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# प्चलाशन्यायः # 

ॐ तस्य्‌ वयथ सुमतो य्॒नियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 
सखा मास्ववाथ इन्दोऽखसमेऽ्राराचि ्ेषः सलतप्यै यो । 
ॐ शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः ||! ( श° य° ° २ म०५२.) 
१२३८ . - प । 


१०८९ श्रीमद्भावदरीता -: [ च्रन्ण> ५] 


- 5 जसमपि जनियोगे प्ापदैश्वयथोगा 
र (4 दगतिच मतिमत्तं प्रापदेकं नेक ॥ 
(0 िविधविषयधरमाहिसुगे णानाम्‌ 
(५ परणतभयविदन्त्‌ ब्रह्मयत्त्ततोऽस्मि ॥ 
शहा | श्राज कुरुचेत्रकी रणभूमिम भारतछुल भूषण अञ्ञिनके 
रथकी शोभा वशनं करनेम यह छोटी जह कैसे समथ हासकती है ! 
जिस रथका साए्थी बननेके लिये सख्य श्री गोलोकविहारी भक्तहितकारी 
त्रिलोकी नाथने श्रषनी सोलह कल्को लिथे पदार्थ क्रिया है । 
्र्यावर्तके वीरशिरोमणियो | युखकलसमे प्रवीण दत्रिय्वशावतसो ! 
उठो ! उठो} चेतो ! चेतो | अषने-यपने शर्खोको ग्रहण 
क्रे । रणमूमिकी शोमा देखो ¡ मरौ ग्रौर मारो ! क्योकि तुम वीरँ 
को क्षिः एसा संयो कहं प्राप्त हैगा ? कि अजुनके रथ हांकते समय 
परिप्रान्तं हनेसे श्यामपुन्दरफे लल्लाट तथा कपेर्लोपर श्रमकणमिं 
. भीगीहूईै लटूरियोंकी यलोकिक शोमा देखतेहूए पाण देकर उनके 
सखरूपम जामिलो । क्योकि चन्य युद्धम तो मृ प्राप्त हेनेसे ख 
ही का सुख ल्लाम हेता है जो नश्वर है, पर इस युखमे जहां ख्य 
महृप्मु तुम्दारी स॒ल्ुके समय तुम्हारे सम्मुख सुशोभित र्ठेगा तहां तुम 
को कवय प्रम पद प्रपत हनम क्या सन्देह है १ कु भी नहीं 
तनक भी नही। । । 
भिय पाठको । चलो हमलोग भी ` इसी मनोहारिणी छमिको 
घ्यानमे बताये हुए यने त्रिष्यकी गरोर च }. = ` ६ 






शली ॥ {॥ श्रीमद्गवद्रीतः- ` १५८४ 





्‌०-- सन्न्यास कमणां कृष्ण ! पुनर्योगञ्च शसंसि\ 
यच्छय एतयोरेकं तम्मे ब्रहि सुनिधितम्‌॥१॥ 
पदच्छेद्‌ः-- कष्ण ! ८ हे भक्त-पापकषण वासुदेव ! 
कमणाम ( नित्य नैमित्तिकादीनाम्‌ > सन्न्यासम्‌ ( खागम्‌ ! त्रिः 
जनम्‌ ) पुनः योगम्‌ ८ कमादुष्ठानम््‌ ) च [ कथम ] शंससि 
( कथयसि ) एतयोः ( कमानुष्ठानकभसन्न्यासयोः ) यत्‌ एकम्‌ 
श्रथः ( प्रशस्यतरम्‌ ) तत्‌ मे ( मह्यम्‌ ) सुनिश्वितमर ८ सम्यक्‌ 

मकारेण संशयरहितम्‌ >) ब्रूहि ( कथय >) ॥ १ ॥ 

पदाथेः-- ( इष्ण † ›) हे भक्तोकें पाप खीचनेवाले वायु. 
देव } ( कैभणाम्‌ ) निय नैमित्तिक इत्यादि कमौका ८ सन्यष्सम ) 
त्याग ( पुनः ) किरि ( योगमू ) कमौका अनुष्ठान (च) भी 
( शससि >) क्यो कथन करते हो ? इन वरुड वच्नोकौ श्रवणकर 
मँ षवता ह सो ( एतयोः ) इन दोनो ८ यत्‌ ) जो ( एकम ) 
एक वचन ( मे ) मेरे लिये ( श्रेयः ) कल्याणकारक हा ( तत्‌ ) 
उसी एक ८ सुनिरिचतम्‌ ) निश्चय कियेहुएको (बरहि ) को ॥ १॥ 
भावाथ;-- इस गीता शाख प्रथम अध्यय तो उपो- 
दधात है, जितम इस श्चभू्य रत्न गीताक्रे प्रकर हीने कारण जो 

श्मज्ननका विषाद वशन कियागया है रौर दूसरा अध्याय सुव्के समान 
है जिम गीताशाखके सप्र अश्च विषर्योक् वशेन करदिया गया 
है. । तीरे श्रौर चौये श्रध्यायमै श्रधिकारी. भेदसे चान प्राप्तिका 
उपाय जो नाना प्रकारके अनुष्ठान तथा त्रानकी महिमा. वन कीरगहं 


१०८६८ । श्ीमद्वद्ीता [ यध्या० ५} 


है । रब इस पाच शौर श्रगले टेव अघ्यायम कम सन्न्यास अरथौत्‌ 
कमौका त्याग तथा कभथोभ कमक अनुष्ान दोनों विषययोका दणएन 
भरधिकीरी मेदसे कणे 1 । । 
मव जानना चाहिये, कि संसारम दो प्रकरे मनुष्य ह मूख 
रौर ज्ञानी ! तिनमे मूखौकै लिये तो कपभे-सन्न्यास कहा ही नहीं वर्‌ 
यहां तक कहा, कि ^ न बुद्धिभेदं जनयेदनानां कमसंगिनाप 
ज्ञानी कर्वसगि्योकी बुटिका मेदन नहीं करना चाहिये. कर्योकिं एेसा 
कृरनेपे न वह इधरका रहेगा न उधरका रहेगा । दोनो लोकोसे उसे 
हाथ धोना पडेगा । क्योकि इधर संत-व्यवहारोमे इवे रहनेसे अय- 
` काशके ्रमाववश वैदिक सब कमौको भी दौडदेगा शौर इधर उसे 
मृतके कारण आ्ात्मन्ञानकी प्रसि हो ही गी नहीं । वस ! “ इतौ 
रिप्पणी-- प्रिय पाठको ¦ बडे ोककी वार्ता तो यह दै, कि ईप वमान 
केतियुगमे तत्वद्शियोकी न्यूनताके कारण गुरप्रणती विगडकर एसी नट्ट होरईं ६, 
षि साधारण प्राणियोका तो सप्रार-जालसे निकलना दी कठिन ३, एर नजो क।६. इद 
इपर उधर दे वाते परियोके प्रमान उहनेवैिये चाहता भी दे तो एखषडकर छना 
पटकृकर्‌ रहनाता ६ । क्या कर ? कहां नावे १ किससे करं जिसे देखो वदी वेदका 
हाता वना बेटा, प्रजो भीतर व्टोरियि तो “खै ब्रह्मणे नमः? कहन पता ¦ 


भरथात्‌ शून्य बको नमस्कार करना पडता रै । वयो उनका हदय पर्वपरकार शुन्वह । 
स्य अमिपाय यह्‌ है, कि तत्वद््ियों तथा श्रोत्रिय, निणेकी न्यूनतके कारण 
भारतवासी अन्ध्मेमे जा पुपते रै शौर महाधोर तथा घ्रन्यायकी गद्य मस्तकपर 
त धन्त यमषुरीकी यार कसते रै । सष गीताशाल्की गम्भीरताको पगमकर्‌ प्रातरह्न 


प्राणत कना तो विधाताने उनके दलाटमे लिला ही नदीं । श्वर उनश् दद्धि उन्वल 
करे चर श्रषनी श्णएदेषे। 


खो ॥ {॥ भीमद्धीपुहीत - १०६६ 


~~~ अअ १ 9 - 





नहीं है. उसे कर्म-योगकरा ही अधिकार है । क्योकि कमानुष्ठान करते 
करते अरुन्धती दशनन्थायसे उते पहले कर्मके फलका याग बतर्वेगे । 
जव क्मै-फल-यागकी महिमासे श्न्तःकरणंकी शुदि. पात होगी शौर 
क्तानकी श्रय उस श्ज्ञानीकरे इदयमे उपजेगी तब इसे श्राद्चानं 
तथा भगवतसखरूपकछी मा्तिका मेद बतवेगे ।. तप्र वह चाहे कमै करे 
चाहे न करे दोनो उसकेलिये समान हैँ । इसत विषयमे भगवान्‌ चौयेः 
प्रध्याये मलीमंति निरूपण करेश्ये ह । ' 


रव यक्ञानियेकिलिये कभयोभ धर्थात्‌ क मानुष्टान शौर जानि 
यकिलिये कमत्याग का मेद॒ इस पांचवें अध्यायमे कहकर ` कभका- 
एडका विपय्र समाप्त करदेर्ेगे । पर इस चौये शअ्ध्यायके अन्तम. भग- 
वानने श्रञुनके प्रति यह कहदिया, कि तू « योगमातिष्ठ » कर्मातु- 
छानमे ठ्समान होजा ! तब र्जुनके हृदयम यह्‌ चिन्ता हुई, कि 
मगवानले थमी सुभसे कशैसन्यासकी बडी प्रशंसा की हे । यमी समसे 
कहा है, कि ^ श्ररमन्येव-च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते 
(देखो य° ३ छो" १७ ) गर्थात्‌ जे प्राणी च्रातमामे -सन्ु्ट है 
उसको ऊढ भीं करना नहीं है \ इस बचनसे कभेका. याम उपदेश 
कियाहै तो क्या चच्छीवात है, कि मँ कमेका याग ही करयो न कदू £ 
कृर्मका अनुष्ठान क्यों कर ? | 


यहां श्चन तो यह चाहता है, किः किसी मकार मगवान सुभे, 
इस युको छोडकर चलेजानेकी आ्ा.देदेवे, इसी कारण जहा -जहा 
जित.पदमे तनक भी कके लागका लेश देखता है छट उसे अपना 


२०६३ ्रीपद्वरीतो [ धष्या° {| 





विषय मानलेता है । इसलिये श्रस्युन किर मगवानते यो प्रश्न करता रै, 
किं [ सन्न्यास कमणां छृष्ण ! पुनर्या च शसंसि 1 दे मछ 
के दुःखोको सचनेवाले श्री कृष्ण | तमतो कभी कच्छ सन्न्यासं 
तथा कभी कमैका ्रनुष्टान उपदेश कते हयो । रेता क्यो कते ह ! 
इन दोनो भकारे बचनसि सुमे एक प्रकारक चैचलंता उतपनहोती है, 
कि कमी ते जी चाहता है, कि युद्ध करं कमी चाहता है, कि न कहं | 
प्र तुमतो मुभे बारंबार यु ही करनेकी ग्रान्ना देर इसलिये मे 
व्र हकर तमसे पूता, कि [ यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे वृहि 

सुनिश्चितम्‌ ] इन देनोमिं जो मैरलिये अभिक कल्याणकारक हे - 
उक्ती एक निश्चय क्यिहृए्‌ मगेप्ने कहो | अर्थात्‌ जितम मेरे देना . 
भकारे ्रयोका लाम हा, जिससे मेरी बुद्धि स्थिर होजावे, किरं 
सुभको किर दूसरेकी शरण जाकः प्रणिपात, सेवा यथवा परशन होरा. 
किसी प्रकोरकी शिक्त पनेकी आवश्यकता न रहै रेसी एक वात्‌ 
निश्चय क कहो । करयोकि तुम जगद्गुरू हे । रेस कौन मृसहेगा ! 
जो अपनी प्यासकी शन्तिकेलिये समीपे खतकरुरड छोडकर मृग 
त्ष्णकी ओर दौडेगा १। सिहकी शरेण छोड जम्पुककी शरणजमना 

भन सकार करेगा १ इसलिये हे छपासागर । सुभ दीनपर द्या 

कर मेगी १ कमाकरो, कि मँ बारम्बार तुम्हारे वचनेोक्रि 

वीकः करन श॒ केत हा ्रष्न. कियाकर्ता हू 1 हसल्लिये मेत श्रपाध्‌ 

५ ४ प्या ग्रो कपतिष्ठान इन दोनो जो तुमने मेर. 

“~ वय्‌ कररला हा सो भ्रवर्य समुभको उपदेश करो ॥ १ | 


श्णोक ॥ ९ गौ श्रीमद्भगवद्वीता १,०६.१ 





। इतना सुन भगवान्‌ बोले-- 
श्री भगवासुवाच 


म्‌०- सन्न्यासः कमयोगश्च निःश्रयसकरावुमौ । 
तथोस्तु कमसन्न्यासात्कमयोभो विशिष्यते ॥ २॥ 


पदच्छेद्‌ः- सन्न्यासः ८ कर्मणां यागः ) च ८ तथा) 
कमयोगः ८ कमैणामनुषठानम्‌ ›) उभौ ८ ढौ ) निभभेयसकरौ 
ज्ञानोदत्ति्ेतुतवेन मोक्तोपयोगिनौ ) [ तथापि ] तयोः ८ दयोनिःश्रय- 
सहेत्नोः ) तु कमेतन्न्यासात्‌ ( यशुद्धचिततनाविरतःनानधिकारिणा 
कृतात्‌ करैत्यागात्‌ >) कमयोगः ( अधिकारसम्पादकतेन कर्मानु. 
छानम्‌ ) विशिष्यते ८ उ्छृष्टो मवति ) 1 २ ॥ 

पदाथः- श्री यानन्दकन्द्‌ ्रजचन्द्‌ अजुनके प्रश्चका उच्चर 
देते है, कि हे यभ्नुन | ८ सन्न्यासः ) कर्माका ञो त्याग ( च >). 
तथा ८ कर्मयोगः ) कमौका अनुष्ठान ८ उभो >) दोनो ही ( निभ- 
यसकरौ › कस्याण कार अर्थात्‌ मोक्तके उपयोगी ह तथापि८ तयो- 
स्तु >) तिन दोनो .(कर्मन्न्यासात्‌ ) कमक त्यागसे ( कमयोगः) 
मौका श्नुष्टान तेरे सिये ८ विशिष्यते ) उत्तम है ॥ २॥ 

मवा्थः-- अज्चुनने भगवानसे पा दै, किमेरे लिये ` 
उत्तम क्या द्रोगा १ कमसन्न्यास वा कमयोगः अर्थात्‌ कर्मक 
लोड्देना वा कको करना । अव यह वात्ता विचारने योग्य हैः 
कि यदि विःसी सन्यासीते पा जावे, कि इन दोनोमि कोन .उततम 


र । 
[ 


१०२२ ्ीदधवदरीत ` [ अष्याः ६] 





है तो बह भट बोल उठेगा; कि ` वर्म-सन्यास्‌ उत्तम है । यदि किसी 
श्रोत्रिय, याक, ऋलिज तथाः कमेकाडीसेः पूछा जवे ॥ यह्‌ शीघ्र 
ही बिना विचरे यही. कदयठमा, किः कमयोग अर्थात्‌ क्म यतुष्ठान 
करना ही उत्तम दै । इसमे सन्देह . नही. कि दन दीरनोके सथन 
शरपने-ग्रपने स्थानपर उचिः है । शुञ्ख यदै चालीसे अध्याये 
मधम चौर बितीय त्म यो कदा है- | 
` ` “ ॐ हैशाबास्यमिद^ स्वं यकं जगत्यां जगत्‌ । 
तेन क्तेन मूञ्जीथा.मागधः.कस्य खिद्धनम्‌ ॥ १॥ ” । 
` शअर्थै- यह्‌ सम्पू जगत्‌ स ईशसे व्याप्त दै इतलिये इ 
जगतुमे जो जगत्‌ है अर्थात्‌ पतरैषणा, लोकैषणा, विततषणा जो तीन 
भकार कामना ई इनको साग कर किसी अन्यकी श्रथवा अपने 
धनकी इच्छा मत कर ! वर भूञ्जीयाः (पलयेः ) पने अत्मा ही 
` को परलनः कर ! थर्थात्‌ सप त्याग केवल अतमक्ञानकी भ्ाण्ति कर 1 
यह पूसा मन कमसन्न्यासका निरूप्‌ कता, हु कहता है, कि 
पुतुः ही. करमसन्यासका अधिकार ह । | 
` चबदृसरा मत्र, उन लेगेकिलियेदै जो आ्ासज्ञानी नही हसो सुनो! 
® ॐ क्ननेह कर्माणि मिजीषिषचछेत. समाः । एवं 
तपि नान्यथेतोऽस्ति न कमे ~ ततन कप्‌ लिपते नरे।॥२॥._ नरे॥ २॥ : | 
# स मत्रका माध्य. केततेहए श्री शका भगवाम्‌ कहते है, फि “ 
पातक्षोयतिप्रहणायारक्तस्वेदपुपदिशति । ५ रथात्‌ नो श्रात््‌ 


साक काय बावन ग्य कृते राक है उनके 
उषेशकपतहि। =` ० | 





' अथेतस्या 
गानि ज्र अनाल- 
स्थि यहद मयों 


>, 


शै ॥२॥ . श्रीमद्रगवद्रीता ' १०६.३ 





अर्थं यदि तुभाको सौ वप जीने इच्छा है तो कमौका सम्पादन कर ! 
` क्योकि यज्ञादि कमौको चोड “ चन्यथा न अस्ति ”» को$ दूसरा 
प्रकार तुभे नही है जिससे तेरे इस मस्य शरीर मे पापकम न 
- लिपटं । श्र्थातआात्क्ञानी न हैनेके कारण केमौका अनुष्ठान चोड 
. श्रन्य किसी उपायसे पापचूटनेकमु को माम नहीं देखपडता ह । 


शकर भगवानने इन मन्रौका रेसा ही भाष्य क्या है । इन ही 
दोनों मन्त्रौसे एेसा सिद. हता है, किं कर्म-सन्यास अौर कर्म-योग 
ये दो माग है श्रौर इन दोनेकि विषय सैकडो. मन्त्र वेदोमे भरे हए 
है । ये दोनों कल्याणकारक ई । पर एसा नहीं होसकता, कि एक ही 
समय एक ही पुरुष इन दोर्नोका अधिकारी हसक । 


बहुतैरे परिडत यो कहबैठते दै, कि वेदम केवल क्हीका वरन 
है। सन्न्यासका नहीहै । यह उनका कहना मूल है । यहं जे शुङ्ख यज 
वेदक चालीसवां अध्याय है वह॒ सम्पूणे श्रध्याय सन्न्यासका ही 
घतानेवाला है 1 
बहुतर महात्मा््ोकी यही सम्मति दै, किं इस सम्पृणे 
श्रष्यायका कर्मस्यागमे ही विनियोग है क-योगमे नहीं । केवल 
हसक दूस मत्र थोडा कभे-योगकरे विषय कता दै तदहं महात्मा 
ककरानन्द इसके विषय यौ कहते है-- . 
८ ईशाघास्यादयो मैत्रा विनियुक्ता न कमणि । 
प्रमाशाभावतस्तेषां कुवे व्याख्यामकमेगाम्र ॥ ” . 
१३६ । 2. 


१०६९४ श्रमद्गवद्वीता | । श्ध्या° ५] 

य 

ग्रथ इस ईशावास्य सम्पू अध्यायके स्का कम-प्यागम 

ही विनियोग है । इसलिये इसका उयाख्यान कमै-त्याग थरथात्‌ 
सन्न्यासमे ही कस्तां} 

इनसे अतिरिक्त जितने महा पुररषोनि इसका. भाष्य किया है सो 

की. यही सम्मति है। श्री ह्यानन्द सर्खती इस म॑तका रहस्य लिखते 

हए कहते - 


जगद्रह्येव परमम्ब्रहयेवेदमिति श्रतेः । 
. यस्माहह्यसमरकं सर्व तरमाच्यक्तेन सैदां ॥ 
, पालयेथाः स्रमात्माने खखरूपं निरंजनम्‌ । 
त्यागशब्डेन चःप्यत्रं सन्यःसः परिकीतितः ॥ 
` सन्त्यस्य सत्रकभ्भाणि बहयेवास्मीति भावयन्‌। 
रक्षणीयः -खयंचात्मा सषारदक्लकद्पितात्‌ ॥ 
ह्यानन्द्तहशावास्यरहृस्य श्छोक० .&, १०, ११ ) 
थथ- सम्पूणं जगत बह्यानन्द्स्रूप है । श्रति भी. सी प्रकार 
कहती है, § ( बरहवेदम्‌ ) जिस कारण सवर. बह्मातमक है इप्तलिये 
 जगदुबु्धिका यागकरे खखरूम जो निरंजन आसा उसे पलनकरे । 
क्यार याग शब्दृसे यहां कस॑-सन््यासकम ही ताल है इसलिये 
सव कमक सन्यास. कके « शह ब्रह्मास्मि = पेखा अनुभव करते 
इए इस चक्ञान-कखिपत संपारसे अपने श्रासाकी रक्षा करो ॥ 


यही, महापुर एवम्‌ प्रकार प्रथम मंचका. व्यास्यान कर दूसरे 
मतक ह्स्र क्िखते इए कहते है कि---- ~ -~ - 


श्लो ॥२॥ शरीमद्वहीता ` १.६५ 





सवैकम्भाखि सन्न्यस्य मन्तव्यः परमेश्वरः ! 
तदशक्तसथ कम्माणि करैव्यानि श्रुतिर्जगौ ॥ १४॥ 
अथ- करमोका याग करके केवल परमेश्वरी मानने योग्य है 1 
पर जे प्राणी एसा करनेमे असमथ है उसीके लिये श्चतिने कर्मौका 
सम्पादन करनेकी अज्ञ दी है 1 इसलिये इसी दूसरे सत्रमे कहते ई, 
कि “ श्ध्चिहेात्रादि ” कर्मौका सम्पादन अघक्य करे । क्योकि- 


प्रकारन्तर नैवास्ति न कम लिप्यते यथा । 
ईैश्वरापणबुदध्या तु कम्म कुर्वन्न लिप्यते ॥ १८ ॥ 
` श्रथै- इन कमौके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिपसे मनुष्यके! 
शरीरम शुभा्ुम-कमं न लिपट । इसलिये दैशवरपेण-बुखिद्ारा कमं 
कृरते जनेसे कम बाधा नहीं क्ते । ` ` 


` महात्मा उवटने मी इस दूसरे भका माप्य करतेहुए कटा है, 
कि “ यावदिच्डाप्रवृत्तिश्तावत्कमेस्वधिकार इति ?' अरथ- जब तक 
कामना बनी है तबतक प्राणीका अधिकार कमे ही हं । रसे ही 
च्रानन्दभटह, श्चनन्ताचाय्पै, शंकयनन्व इत्यादि विदानोनि मी इन 
दोनों भत्रोकि -य्थं किये है1 


श्यामसुन्दर श्रानन्दकन्दं बजचन्द योगेश्वर भगवान अञ्चेनके ऽति 
इसी विषयक वर्यन करतेहुए कहते है, कि [ सन्न्यासः कमयो 


गओ निशश्रयसकरावुमो ] कमंसन्न्यास ओर कमयोग दोनो 
कल्याणकारक टै । यंभिप्राय यह्‌ दैः कि इनमे कमेसन््यास सिं दान्तका 


१०६६ शरमिद्भगवरद्रत्ता ` ` [ श्रध्या० ४: 


[ककव षष मसि > न 





रपय 


ल कल्याणकारक है र कमयोग साधनकालमे कल्याणकारक है । 
इसलिये कमसन्न्थाखं का श्रधिकार उन्हींको है जो आत्मज्ञान प्रात 
वरनेके श्रभिलाषी है ! पर संसारी मनुष्य जो संसारके मोगोकी यमि. 
लापा रबनेसे चित्तशुद्धि. भ्राप्त नहीं कस्सके हँ उनकेलिये कमयोग ही 
क्रस्याणदायक हे । 


हसी कारण भगवान दोनों प्रकारके बचनोको श्रधिकारभेदसे 
पहले मी कहवचुके है, कि “ यस्ात्मरतिरेवस्यादात्मतप्तश्च- 
मानवः । आातन्येव च सन्तुष्टसतस्यका्थं न विधते > ( ० 
३ श्छो° १७ ) अर्थात्‌ जो ज्ञानी सदा श्रात्मा ही में प्रेम रखता है, 
श्रातमाहीमे तृ रहता है श्र भ्रासाहीमें सन्तुष्ट रहता है उसकेलिय 
हृं भी कर्तन्व नहीं हे । किर वृसरीबार यो कहा, कि “ न बुद्धिम ` 
दुं जनयेदज्ञानां क्मसंगिनाम्‌ । योजयेत सव्व॑कर्म्माणि विदानयु- 
क्तः समाचरत्‌ ” ( भ्र ३ श्लो" २६ ) ्रथौत्‌ कमासक्त मूखोकी 
` बुक भदुकएना अर्थात्‌ उनको पराबुदिका रहस्य बताना नही ` 
चादिये । इन वचनत भरत्यत्त अरनुमव हेता है, किः यधिकारी-मेदसे 


दोनों श्रेयस्कर है ! 


बडे शोक्यी बात है, कि बहुतर विदाने याजक भदृत्ति- 
सगेम दूषेरहनेके कारणं ेसा सममलिया है, कि कससन्नयास श्रस. 
सव हं सिय कम्भसन्न्यासकी आवश्यकता ही नहं है ।; केवल 
कमयोग ही करतेजाना शवौर फर्लोको शश्रे समपण करतेजाना चा- 
दयि \ ए ये उन ही कौ सुप्मति होरकती है सो वासविः सनेहमे 


श्शीक ॥ ९॥ ` ,. ्ीमद्मवहरीता १५६७ 
फंसकर इस निगड-वन्धनको तोडकरं निदृत्तिमे जाना कठिन सम 
रहे है, नहीं तो चार वणं ओर चार आश्रम ये श्रनादिकालसे चले 
श्रारहे ह, परमात्माकी सृष्ट जितनी श्रादिपे स्चलायै हा्ायी # ओर 
जितने विष्यो वशि वेदम है उनम एकभी निर्बीज नहीं सकता 
तो किर देसा समभना, कि कर्मसन्न्यासका ब्रीज ही संसास्च नहीं है, 
समभने वालेक्री भूल है । हां ! इतना तो श्रवश्य कहा जासक्ता ड, 
कि इस कलियुगमे क्म॑सन्न्यासकी न्यूनता हेग दै, पर एकत्रारगी 
श्रमाव नहीं कहा जासकतां । जो त्रिदटान्‌ एवम्‌ प्रकार केवल कमेः 
योग ही पर अल देते है वे इस पंचव अध्यायके इस दूसरे श्लोककौ 
लेकर श्रपने पल्लका सिद्धान्त कने लगजाते ह शौर कहते हे, कि 
भगयान्‌ने स्य अपने सहसे कहा हे, कि यद्यपि कर्म॑सन्यास 
श्रौर कमेयोग दोनो ` कल्याण -कारक हं ” पर [ तयोस्तु 
कर्मसन्न्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते ] ईन-दोनेमिं कम 
सन्न्याससे कयोग विक्येष-उपयोगी है श्र्थात्‌ पशस्यतर है ! 
इन विद्ानकरो -यह अवश्य विचारना चाहिये, कि भगवानने एेसा 
क्रयो कहा . कहनेका प्रयोजन क्या था ! 

यह एक सीधीवात ड, किं किसी मश्नका उत्तर देतेसमय उत्तरदाता 
ची मश्वकर्ताकी यपेन्ला यवकश्य करनी चाहिये नहीं तो अपे्तारेहित उत्तर 
निरथक समक्षाजाता है । तथा उस्र उत्तर देनेवालेकी मी हानि हं । 
सल्लिये जो उत्तरदेनेवाला रगे पीके सब बातोको देखकर उत्तरदेता 
है वही चतुर है । इसपर एक दान्त दियाजाता है । 

किती नगरे मा परे दो मयकर राक्षस. रहते-थे । जो पाणी 


१०६८ .. भरीमद्भगवद्भीन । [चध्याय १५]: 





उधरसे चलता था उससे दोनों यह्‌ प्रच करते थे, कि “ याति्योको 
धरे अन्न जल करके मागे चलना चाहिये † अथवा मागे चलकर 
ग्रत्न जल करना चाहिये » ! जे यात्री यह कहता थ, कि अन्न जलल 
करके धरम चलना चाहिये उसे एक राक्षस खा जाता था श्रौर जो यह्‌ 
कहता थ, कि चलकर शन्न जल करना चाहिये उसे दूसय खा जाता 
था । एवम प्रकार इन दोनों राक्ञसोने यनेक यात्रियोको खाकर पचा- 
दिया } संयोगवशात्‌ एक बद्ध ब्राह्मण जो परेम चतुरं था उस माम॑से 
जा निकला किसी दयावान्‌ने उसे रोका, कि तुम इस मार्भसे मत जारो 
ब्ध बरा्मण॒ने कारण पृक्का तो उसे सारा वृत्तान्त उस दथावानने सुना 
दिया । वृद्ध बाह्मण कुदं विचार करनेके पश्यात्‌ उसी मागं हकर चला 
जब उन रादसोके समीप परहुचा, उन्होने उसी भरकार उस ब्राह्मणको ` 
पैर करं प्रश्न किया । बराह्मण बोला, कि तुम राक्षसोकी वात सुभसे 
पचते हो वा मनुष्यो ढी ! यदि रा्षपोंकी पृक्ते हे तो मै मनुष्य हं 
कुद नही कह सकता | यदि मनुष्यो पू तो भ कह | रा्तसेनि 
कहा, कि इम मनुष्याँकी पृते हँ | बाह्मण बोला सुनो ! बरसातकरे चार- 
महीनेमं तो सतुप्योको यात्रा करनी ही नहीं चाहिये | रही दो ऋतु 
जाडा श्रौर गरमी जाके दिनमान भोजन करके चलना चाहिये। 
क्योकि सेर शौतकी भरधिक्ता से माग चलनेमे कष्ट होता है, इस 
लिये जबतक की भवल क्निणोसे शीतका निवारण हा तबतकं 
वि कायो ट कर शन्द्‌पैक सुहावनी धूपे मा 
1 न दिनोमि कुव मागे चलकृरे 
किः ठरे-ठराडे सेर श्नन्द-पर्वक 


॥ श्त 9 ९ ॥. शीता ` - १०६८६ 





कुछ मागे कट जावेगा; जब धूयकी गरमी होगी. तब किसी वृ्तकी 
छाया श्रथवा किसी उन्तरण्‌-स्थानमे ठहर कर॒ स्नान भोजनम मध्यं 
दिवसके तापको गवां कर फिर रागे चलना चाहिये । मैने यह तुमको 
मतुष्योकी बात कही † पर राकसगण जब चाह चल सक्ते हँ । भने 
तुमको उचित उन्त देदिया अत्र चाहे सुभे खालो वा छोडदो । इतना 
सुन वे दोनों राक्ञस श्चयन्त प्रसन्न हुए श्रौर दृध नाह्यणको बहुतसा देव्य 
देकर विदा किया ५ 


विदधानोको विचारना चाहिये, कि इसी प्रकार पश्नके उन्तर देनं 
यदि प्ररनकर्तीकी श्पेक्ा. न ॒कीजवरि तो प्रश्न कर्तांको भी सन्तोष 
नहीं हसकता । रौर उत्तर देनेवालेकी भी हानि हनी समव ह । , 


इसी मकार यहां ्ञ्ज॑न ओ ससारके कल्याण निमित ्रपनेको श्रक्ञानी 
` बना शोकातुर हा चात्मक्ञानरहित पुरषोकी यन्ना लेकर प्रश्न करता है | 
तव उसके उत्तरम भगवान शरभ्नके भरश्नकी पेश्वा करके यह्‌ कहते है, ` 
कि हे श्चन ! तेरे लिये ८ कर्मसःन्यासात्‌ कमेयागा विशिष्यते"? 
कमै-सन्न्याससे कभे-योग ही उत्तम है । इस कमे-योगका भभ्यास 
-करते-करते कर्म-सन्यासका अधिकार श्नापते श्राप होअवेगा 

इसी .विषयको मगवानने पहले भी कहा दै- “ तसस्य योगः 
्षसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ८८ अ" ४ शलो०.३८ > अथीतर्‌ 
` सो जो ज्ञान वह्‌ कुद कालं कै-योगका अभ्यास कृएनेसे भ्रोपसे-प्राप 
प्राणी अपने अन्तःकरणमे लाम करता है 1फिरि यही क्दादेः 
कि“ न कर्मणामनारस्मानैनष्कस्यं पुरुषोऽश्तते ॥ ” (-अ° २ 


२६० सीभहगवद्ीता ` (अव्या ५] 





शलो £ ) » यथौत्‌ बिना कर्म आरस्म कयि कोट नैष्कम्ये अव- 
स्थाको प्रात नहीं होसकता 1 दसलिये साधकको कमे कनेकी -गराव- 
श्यकता हे, कयौकि धगवाच श्रागे थी कगे, कि चार प्रकारके 
अधिकारी है-- “ त्तौ जिक्ञासुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतषमभ! " 
८. देखो अ ७ एलो" १६ ›) अर्थात्‌ -श्रार्‌ ८ जिसपर कुक दुःख 
यडा है) जिज्ञासु ८ जो मोक्ञकी अभिलाषा रखता है) अर्थार्थी 
(८ जिते धन, सस्त्ति, पुत्र, कलत्रादि किसी प्रकारके अका प्रयोजन 
है ) ज्ञानी, (जो भगवत्छरूपको चोड कु नहीं चाहता, नित्य 
अहयान्दर्मे मग्नं है ) | 

उक्त चारि शर्त ओर शर्था्थीसि तो कैका त्याग हो ही नहीं 
सकता । क्योकि इन दोनोकि कमे सकामं दँ { ये सकामफमेके श्रधिकारी 
है । जिस निष्कामकमैका अधिकारी है । ज्ञानी सन्न्यासका श्रधिकारी 
है । इसी कारण यह बात परश प्रकार सिद हती है, कि बिना यातमन्नान 
` भप्त हुए कोहं कर्मके त्यागका अधिकार नहीं स्वता इसलिये सधसाधारण 
माणीकेलिये कमोके श्नुष्ठानकी आवश्यकता है । इसी कारण भगवानने 
भाते धर्थर्थी योर जिक्ञासुशरो लिये कपसन्याससे क्मयोगको प्रष्ठ किया 
क्योकि बिना अन्तःकरण शुद्ध हुए मनम विपर्योका मल रथात्‌ स्मरण घने 
रहने. केवेल हायं पायसे कभक त्याग विमूढाताका काम है श्रौर 

` -मिथ्याचार है ( देखो ० ३ श्लो ६ )| | 
 -कभसन्यासवालेंको चाहिये, कि पहले ककष-योगदारा अन्तःकरण ` 
को शद करलं श्र कमं-यागवालों को मी चाहिये, कि भूलकर कर्मक 
भलकर संमह न कं रौर कमेयोगके फल करमसन्यासतक पहुचजाय । 


रतो ॥.२ ॥ धीमद्धगवद्वीता .११०.१ 





नहीं तो बिना सन्यास तक पहैचे कम॑-योग मी निरथक है सो मगवान्‌ 
रागे करगे | 


प्यरे विदज्ननो ! बताओ्रो तो सही, कि क्॑-योग चौर करम 
सन्यास क्या अन्तर रहा ! कर्म-सन्यासव्रालेने खरूपतः लौकिक, 
वैदिक कमो त्याग ॒करदिया इसलिये कमौके बन्धनमे नहीं पडकरे 
मुक्त हेगया । श्यौर करम॑-योगंवालेने कर्मौका स्वरूपतः त्याग न करके 
फलका त्याग क्रिया श्न्तःकरणकी शुद्धि. पराप्त केर सन्यासका अधि- 
कारी हुमा । इसलिये कयाग योर कसै-सन्या्मे किसी भरकारका अन्तर 
नहीं समभाना चाहिये । इन दोनोमै केवल उपाय श्नौर उपेयका सम्बन्ध है । 
सो भगवान्‌ रागे चलकर चौथे पांचवे श्लोकोमिं निश्चय कगे । इसलिये 
जो विदान्‌ इस समय सन्यासका खश्डन करते हैँ वे प्रमादी है । हां ! बिना 
कर्म-योग य्भ्यास किये कर्म-सन्यास दुःखक्ा कारण होता है इसलिये भग- ` 
वानेन इस शलोकम कर्म-योगकी विरेषत। कही । 


भगवान्‌ने जो ईस ्छोकरमे कमयोग योर. कर्मैसन्न्यास दोनोको 
कल्यार्‌-कारक कहकर कभ-योगको विशेष कहा सो केवल उन लोगों 
कै लिये कहा जो गे चलकर सम्पूणं संसारको मिथ्या जान पुत्,: 
पौत्र, कलत्र . च्रादि . भिच्त-भिन्न मकार निगडवन्धनोंको त्यागकर्‌ . 
यतचित्तात्मा हा सर्वं प्रकार के परि्रहसे रदित हौ एकाकी --रहकर 
भगवचरणरविन्दोकि माप्त करनेकी पूरण.श्रमिलाषा रखते . ई. अर्थात्‌ 
यथा सन्य्रासको धारण कर भगवत मिलजाना चाहते हे. पर वत्त 


मानक्लमें वहृतेरोने सन्यासको डेढ पैसेका सन्यास सममा है श्रथात्‌ 
१४० 


११०२९ ्रमदगद्वीता ` [ भ्रध्य,० ५] 
प 
-एक पैसा नाको देकर सिर सुदयकर एक धेलेकी गेरूसे कपडा रंगकर | 

सन्यासी बनजाना ॥ २ ॥ = 
गरवे भगवान्‌ श्रेष्ठ क्मथोगीको सन्यासीकी ही तुल्य पदवी 
देतेहुए यरनके भरति कहते द-- 
मृ°-- ज्ञयः स नित्थ सन्न्यासी यो नदेष्टि न काक्लति। 
` निम्दोदिमहावादो सुखं बन्धात्‌ प्रुच्यते ॥३२॥ 
पदच्छदः-- महाबाहौ { (महान्त बहू यस्य तत्सस्बोधने ) 
यः ( कर्मयोगी) न ( नहि) द्ष्टि ८ शघ्रुबधार्थ श्येनादियकञं सम्पा- 
द्यति ) न (नैव ) कांज्ञति (सुखस्याभिलाषं करोति ) सः ( निष्काम 
कमयोगी ) नित्यसन्न्यासी ( कर्मानुष्ठानकालेऽपि सदा रागदेषराहित्य- 
रूपमन्यासगुणविशिष्टः ) ज्ञेयः ८ चातन्यः ) हि ( यस्मात्‌ ) 
५८ निदैन्डः { रगहेषयोः सत्यानृतयोरात्मानास्मनोः पररपराध्यसरतद्र- 
हितः ) सुखं (आयासं बिना › बन्धात्‌ ( संसारन्धनात्‌  प्रसुच्यते 
(मुक्तो भवति ) ॥ ३॥ । 
पदाथः-- ( महाबा ) है विशाल पराक्रमयुक्त मुजावाला 
ग्रु ! ८ यः ) जो कभयोगी ( न देष्टि ) किससे देष नहीं करता 
तथा (न कांक्ञति ) किसी प्रकारके सुखकी इच्छा नहीं करता ८ सः) 
सो कामनारहित कर्मयोगी ८ नित्य सन्म्यासी ) सदा सन्यासी. ही के 
समान (हेयः) जानने योग्य है ( हि ) क्योकि ( निहन्ः ) जो 
` > निहन्दः-- ^ दव मिन तस्माद्‌ दृन्दान्मिुन नायते, इति शतेः। ` 
दद स्वीकुपयोभ्धुतं हितः सती आदि त्यागः । । 


श्लो० ॥ ३॥ श्रीमद्रगवद्रीता ११०९ 





आणी इन्द रदित हे वही निश्चय करके ८ सुखम्‌) बिना किसी परि- 
श्रमके सुख पूथैक ८ चन्धनात्‌ > संसार-बन्धनसे ८ भ्यते > चट 
` जाताहै॥३॥ | 

भावाथः- यव योगेश्वर भगवान्‌ कस्योगका तथा निष्काम 
करमै-योगीकौ सन्न्यासी ही.की पदवी देतेहए कहते ह कि [ ज्ञेयः 
स नित्य संत्यासी यो न दष्ट न कांज्ञति ] जो भाणी सवै 
प्रकारके कर्मौका सम्पादन करते हए न किसीसे देष करता रै श्रौर न 
किसी सुखकी इच्छा करता है उसे नित्य सन्न्यासीकी पदवीस विभूषित 
करना चाहिये । 

भगवान्‌के कर्नेका सुल्य श्र॑मिप्राय थहं हे, कि ययपि महेश्वरी 
माया भ्रवला है , छोटे बडे सको श्रषनी ्ाज्ञामे रखती `है 1 इसके 

दरा जो काम कोधादि विकारोका विस्तार इस संसारे केला ठै 

` इतना प्रवल है, कि बडेभवडे ऋषि महंषिथोको सात तह प्रथ्वीके नीचे 
गाडदिया है । फिर मी जो अत्यन्तं चट प्रणी दै, जो. रजोगुणसे 
उत्पत्त काम करके फन्दे बं पडकर “८ नद्विष्टि  किसीसे किसी 
प्रकारका देष नहीं करता, यहां तक, कि जिस कमयोग के अनु- 
छाने वेदमत्रोकि हाय प्राणी सकल दैव देवियोंको अपने वशीभूतः 
करसकती है श्रौर जिस चाहे हानि लाभ पचा सकता है तिस करम 
योगमें इतनी श्वल शक्ति प्राप्त करलेनेपर भी जो. केमौके ` फलकी 
प्रमिलाषा नहीं करत शर॑थौत अपने शचु्यौके वध निमित्त श्थेनादिं 
यक्ता ` सम्पादन नहीं करता, यहां तक, किं सपे, व्याघ्र इत्यादि 
कर जीर्वोकी भी हानि नहीं चाहता, तथा' “ न कां्तति ` पुत्र 


११०४ धरीद्गवद्ीती । ( भष्या° ५ ) 
पौतादिके तास्य॑से जो पुतरे्टि तथा खर्गादिकी क्ता ज्योतिष्टोमादि 
यका सम्पादन नहीं करता, जो सवै प्रकार श्रपने विह कमको 
फल केवल शश्वरमै समधैण करता रहता दै रौर स्मरण भी । नही 
स्त, कि मैनेकप किया वान किया वही नित्यसन्न्यासी कटजानं 
ॐ योर है । रसे गृस्थको तो उम सन्यासी ही जानना चाहिये 
मिथ्याचारी सन्यासियोको चाहिये, किं रेसे गहरथोके चर्ण ॒धोकर 
परया क| इसीलिये मगवान्‌ कहते है, कि [ निदो हि महा- 
माहो सुखं बन्धात्‌ परमुच्यते ] हे विशाल पराक्रम युक्त भजा 
वाला क्न ! रेसा प्राणी जो सदा इन्द रहित रहता है राग श्रौर 
डेष, सच नौर शूट, चात्मा ओौर श्रनात्मा तथा सुख चौर दुःख इन , 
दोनकि मेलसे जो अन्तःकरणपर एक प्रकारका श्रावश्ण पडनेसे अन्तः 
करण मलीन हाजाता है तिस्र इन्द श्रावरेणको जो हटाकर निन 
हाजाता है अथात्‌ नित्य नैमित्तिक पंचमहायन्ञ तथा अनेक प्रकारके ` 
कमौको करता हुश्रा मी मानो कुठ नहीं करता वही सेसारबन्धनसे 
छरुटजाता हे । भगवाते कहनेका युख्य॒ अभिप्राय यह दै,. कि 
सन्न्यासीमे रौर एसे करमयोगीमे देखनेमात्र खरूपतः अन्त्र है पर यथार्थः 
मे छद मेद नही । क्योकि सन्नयासी बिना कुक निषटन्द है 
थर यह्‌ कर्मयोगी सव ङु करता ह्या मी निरन्ध ही है । इसी 
लिये कमयागीकी तो धिक स्तुति होनी चाहिये ! व्ोकि जो 
सव छोड च्राड कर संसारके रणसे भाग कर सन्न्यासी हगया है वहः 
यदि-शुद अन्तकरण वाला न हा तो. उसे रिरे संसारसागरः 
णिप्ेका मय दै, पर कर्मयोगी; को तो सदा उपर चदनेका अनवकाश ह { 


श्लो ॥२॥ ्ीमद्भगवद्रीता ११०१५ 





इसलिये कमैयोगी स्तुति करने योग्य है । भगवान्‌ हसी घातको पहले ` 
मी कडयये द “ अस्कोद्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूकष्व  ( अ० 
६ श्छो° १६ मँ देखो ) अर्थात्‌ ग्ननासक्त हकर कम ,. कानेवाला 
मोक्तको भात हैता है । क्योकि वह॒ भली भांति समता है, कि 
ग्रह॒ सम्पूणं विश्व नश्वर है तथा यह्‌ शरीर नाना प्रकारके 
विकासे युक्त दै । इसलिये एेसा नि्हन् प्राणी किसी करम 
फलका कुचं भी संग्रह न करके केवल ` भगवतखरूपको ही सुख्यं 
मानता हे । श्च" “ कामक्रोधलोभमोहभयविषदेष्य॑टियो 
गानिष्यंपयोगह्नविपासानराग्यरोगशोकायेरमिहतेऽसिमिर्‌ शरीरे 
किं कामोपभोगः ! ? ( भेत्रायणयुपनिषत प° १ मै मेदेखो) 
अथ-- यह्‌ शरीर जो काम, कोध, लोभ, मोह, भय, विषाद्‌) दैषौ 
इष्टवियोग, श्निष्टसैपरयोग, जधा, पिपासा, जरा, मुत्यु, रोग, शोकः 
दिसे अभिहत है तिसे इस काम-मोगहारा सुखकी. मराप्ति कैसे 
हेसकती दै ? जते. किसी लोहेकी शंखलासे बंधेहए राजद्रोहीकोः 
नाना भकारके मिष्टान्नादि भोजनसे प्रसन्नता नहीं पराप्त हैसकती इस 
प्रकार ससार वन्धनोंसे जकडेहुएको काम मोगसे कैसे प्रसन्नता प्राप्त 
हसकती है ? कदापि नहीं । इसलिये चतुर कमैखोगी सब करमो 
ईश्वरम यण करके यों कहता है, क्रि भगवन! श्रु" “ च्न्धोद्‌- 
पानस्थो मेकश्चाहमसिन्पसारे भगवंस्तं नो गतिस्वं नो गतिः 
(८ मेत्ायश्युप० प्रपा० १ सं ७ म देखो ) मे इस ससाररूप अधेले 
कूपे मेक ( सडक ) के समान पडा, सो हमारी गतितुम ही हेः ! 
हमारी गति तुम दी.होः। | 
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भगवान कहते है, कि एेसा प्राणी ¢ सुखं बन्धात्‌ घ्रसुच्यत्‌ ” 
विना परिश्रमके सुखपूवैक संसार-बन्धनते छूटजाता द 1 | 
 शका-- पहले तो यह्‌ कहा, कि श्रातमकषानियेकिलिये कभस- 
न्यास है श्रौर शङ्ञानियेकिलिये कभयोग है । श्रव कर्मयोग ही की 
सुति कएनेलगे श्रौर कहने लगे, कि ससारते विना परिश्रम चूटनेका 
कारण कमयोग ही है । इन दोनों बचरनमि पररपर विरोध होता रै । 
एसा कय ! 
समाधन-- इन दोनों बचनोमि विरोध कुद भी नहीं है दोनों 
का तायव एकही है । क्योकि इधर कर्मके दो मेद है सकामः 
कर्मयोग अर निष्कामकर्मयोग श्रौर उधर कमैकने.वालेकि चार भेद 
ह । आनी, जिकञासु, धर्थाथीं भ्रौर श्रा् इनमे जो ज्ञानी है 
वह जीवसमुक्त कहाजाता है उसे क्योगकी शरवरश्यकता ही नहीं है। 
वचर तीन जिना, घर्थार्थी, शौर चरा । इनत जिक्ञायु की 
गणना उततम श्रशीमे दै क्योकि वे संसारवन्धनसे चटनेकी इच्छा 
करते ह । इसलिये देसे सुुुकेलिये निष्कामकमथोग की ज्ञा ` 
| । ष ॥ भरथाथीं भोर श्रा्ते है उनकेलिये सकामकमे कर- 
नैक नना है । इती कारण वेनि भी केवल इन दोनोकिलिय 
सकागकनोकी शावौ है ओ यह दिलाया दै, फि नान रकार 
फमोके सम्पादन करनेसे भिन्न-भिन्न कामना भराप्त हेती हैँ ! इस- 
र सामक करनेवाले तो कर्मी समातिके पात श्रपनी काम 
नां परां कते है । र निष्कामक्म वाला निरास रन्त 
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करणकी -शुदि लाभ कसताहु्ा ्सन्चान भ्राप्तकरता है। इस कारण 
निष्काम- कर्मयोग श्रौर क्मैसन्यासमे फु भी श्रन्तर नहीं है | कां 
मतकरो | 


जिज्ञासु तो मायाकी निद्रासे जगंपडा है इसलिये निष्कामकभेयोगका 
अधिकारी है। पर श्ात्तं ओर श्थार्थी दोनों मोहकी निद्राम शयनं किये 
हए है इसलिये निष्कामकमके अधिकारी नहीं है । जब कभी प्रार- 
न्धकी प्रेरणसे इनपर भी किसी द्यावानकी दृष्टि पडजावेगी तो 
ये भी निष्कामक्भयोगके अधिकारी हाजावेगे ॥ ३ ॥ | 
अब कमफलदाता श्री गेक्ुलबिहारी अजुनसे कहते हैः कि है 
अजुन | यदि तुभको शंका हा, किं जब कभयोगहीसे संसारबन्धन 
चटजातां हे फिरं कमसन्न्यासकी क्या भ्रावश्यकता है ! तो सुन | 


मू०- सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति नं परिडताः। 
“ एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ 
॥ % ॥ 
 पदन्डेदः-- धांलाः(शाखराधक्ञानविवेकशूतयाः) “सांख्ययोगो 
( सन््यासक्ैयोगास्यौ ) एथ ( भित्नफलौ ) प्रषदन्ति (कथ- ` 
यन्ति ) न ८ नहि ) परिडताः ( शाखज्ञाः । विवेकिनः ). 
एकम्‌ ८ कमयोग सन्न्यास वा ) श्चपि, सम्थक्‌ ८ ख्राथिकाररूपेणं ` 


> संख्या सम्यगात्पुदधिस्तां वहतीति ्रानान्तरगताथनतेया साल्यः सन्न्यासः । 
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कर्मेण ) प्‌ ( निशवियलनावस्ितिरूपम्‌ मोदम्‌ ) विन्दते 
( लभते) ॥ ४॥ ` ६. 
पदार्थः-- ( बालाः ) लो बालकेकि समान अविवेकी हवे 
( ्तंख्पयोगौ ) सास्य जो ज्ञान सहित कभेदाग श्रथीत्‌ ` 
सन्यास श्नौर योग जो समबुद्धि युक्त कमौका सम्पादन श्रोत्‌ कम~. 
योग इन दोरनोको (थक्‌ ) भिन्न-मिन्च फल देनेवाले ( परवदन्ति ) 
कहते है पर ( परिडताः ) जो पणिडत, शाख श्रौर ज्ञानी हं वे (न ) 
रसा नहीं शलते । क्योकि ८ एकमपि ) इन दोनोमिसे किसी एकको 
मी ( सम्यकू ) पने अधिकारातुसार यथाशाख ८ च्रास्थितः ) 
भ्नुष्ठान करनेवाला ८ उभयोः ) सन्न्यास श्रौर कर्मयोग दोनोका 
८ फलम्‌ ) एक समान फल ८ बिन्दते ) लाभकःता है ॥*६ ॥ 
 भावार्थः-~ अरव श्यामसुन्दर शञ्ञनकी शका दूर करनेके ` 
ताय्यसे सन्न्यासं योर कयोगं की एकता दिखाते इए कहते है, 
कि [ सांख्ययोगो पुथग्बालाः प्रवदन्ति न परिडता; ] जो 
बालबुद्धि द अथात्‌ जिन्होंने श्रोत्रिय ब्ह्मनिष्ठोकी सेवामे उपरिथत होकर 
ेद॑शारखका ममे नहीं जाना दै न किसी मकारके सकाम वा निष्काम 
कमौका श्र्यास किया दै वे बालकोकि समान चैल बुदधिवाले है । 
` वही सांख्य शौर थोग को प्थक्‌-पथक्‌ फल देनेवाला कहते है, पर 
` जो बहानिष्ठ ञानी शाखि मभ जानने वाले है वे एेसा नहीं बोलते । 
किव त तो कमेसन्यात शौर कमयोग के फलेकि , 
षय भ * त ८ 2 
ए 
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समाधान- सांख्य भौर योग कहनेसे कु भी प्रकरणान्तर नहीं 
होता हैः क्योकि कम्॑न्यास सांख्यके अन्तगैत हे, सांख्यका 
ही अरग है, संख्य वाला ही कर्म-सन्यासका श्रधिकारी हता रै, 
इसलिये प्रकरणान्तर नहीं है । सन्यास ओरौर कर्मयोगमे जब बुद्धिकी. 
समता हती है तब उक्षीको सांख्य शौर योग शब्दसे पुकारते है । 
सगवासकरो तो केवल अश्चुन ही के रश्च मात्र हीका उत्तर देना अभिल-. 
षित नहीं है वर श्ञ्चुनका जिस प्रकार कल्याण है सो कहना, 
्रमीए है । इसक्लिये अज्चनकी शंकाको तो एक साधारण शंका 
जानंकर भगवान एसे श्न्दोमि उत्तर देते हः कि शेकाका समाधान भी 
होजाये श्योर उसीके साथ-साथ . जो मगवानका विशेष तारय है वह्‌ 
मी यज्ञुनकी समभे राजव । इसलिये मगवान्‌ यहां सन्यास शब्दं 
के स्थान पर साख्य शब्दका प्रयोग करते हे । 


सांख्य शब्द का थ है ` ज्ञानसहित सन्यास । धरथवा दरस शब्दे 
कायो प्रथै करेलीजिये, किं “ सांख्यंम्‌ समिव्येकी भावे इति 
> यास्कः” यास्क मुनिने ठेस कहा, कि एकीमाव जो मिच्च पदा्थोकी 
समतां है वही सास्य है । ममा श्च" ^ तद्या श्रचथेतद्तिच्छन्दा 
श्रपहतयाप्मामिय रूपम्‌ तद्यथा प्रियया चखिया संपश्विक्तो न 
वाह्यं किंचन वेद्‌ नाऽ्तस्मेवमेवायं पुरुषः प्ाज्ञनाऽऽता सष 
रिविक्तो न वाह॑ फिचन वेद नान्तरं तद्या चरस्य तदाप्तकाम- 
मासकाममकाभ< रूप « शोकान्तरम्‌ ॥ - 
न ( बृह°्अण० ४८वा०-३श्रु९ २१.) 
५४१ | 


षा 


ए + 
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` ....श्रथै-- -आलमन्ञानि्योका लक्ख कते-कहते श्रुति कहती 
ह, कि ५ तद्या » -सौ जो ज्ान-योगबुद्टि अधीत सांस्य-बुदधिवाला 
प्राणी & उसका रूप कैर है, कि श्रतिच्छुन्व्‌ है रथात्‌ सते भरकर 
की कामना्ोते रहित ध्माधर्म॑लक्तणको त्यागे हद्‌ पार्त रदित 
है । अर्थात्‌ दुःख सुखके बन्धनम नहीं श्रानेवाला है । इसलिये 
वह्‌ श्रभय रूप है उते सहाकालका भी भय नहीं है. \ कर्योकिः 
न्तर बाहर सप प्रकरी कामनाश्रौसे रहित है । तिसक्र उदाहरण 
रति देती हे, कि जते मनुष्य अपनी प्रिय स्री से ( संपरिषक्त ) 
मिलनेके समय बाहर भीतरकी. कुद भमी सुधि नहीं रलतां इसी 
श्रकार यह पुरुष प्रर्ञानसे शर्थात्‌ अह्मानन्द-घत्तिस ध्रासके साथ 
परिघक्त हकर बाहर ीतरके स्थूल-सुच्म परपचकी कुक भी सुधि 
नहीं स्ता है । इसलिये वह श्राप्त-काम है । ्राप्तकाम हानेके 
कारण ८ शोकान्तरम्‌ ) सवे भकारके शोकोसे जिसका रूप शून्य है 
श्र्थात्‌ शोकरंहित अात्मानन्दम मस है । 

एवम्‌ प्रकारे सवेत सम बुद्धिः होकर एकताकी भाप्तिकी अवस्था 
करो सस्य कहते हं । इसीकी प्राप्ति निमित्त जो कमक साग उसीको 
कभे-सन्यास कहते है । जिसको फल संसार-बन्धनसे दर्जाना 
केहादे । इसी एक्ीमावको .पुनः दूसरी श्रत दारा चट कते है 
माश श्रुतिः-- “ एकीभवेनासानन्यतेन ख्यायते प्रकाश्यते 
पर्ुरप श्र्येति सख्या । स्थूल सूक्म कारण प्रपंचस्य निवि 
कखे -सयगासनि प्ररिलापने नोदिता चेतोषपिस्तत्‌ साधनभूतो 
यः सख्यः सः सन्यासः ॥ 2 


५ 


शकं ॥ ४॥ | श्रीपष्वद्रीताः `. ११११ 


श्रथ एक ही श्रात्माके सर्वत्र व्यापनेके कारण सब वस्तुक 
एकता जिसं बुद्िसे प्रकट कीजावै उसे संख्या कहते दै । चर स्थूल; 
सुच्म, तथा कारण इन तीनों प्रकारके प्रपचकी स्चनाको एक यात्मामे 
लय करनेके लिये जो चित्तकी दत्त, तिस दृत्ति ढारा जो जनका साधन 
किंयाजवे उसीको “ सन्यास ”. कृहते हँ । इतना कहनेसे चित्त-ठृति 
छी समतता प्रकाश किया 1 अर्थात्‌ सन्याससे भी चित्त वृक्तिकी 
समताका ही बोध हता दै । 


मधुसूदन टकाकारने मौ सख्य शब्दका यो थै क्याहे, कि 
५५ संख्या सम्यगात्मदुद्धिस्ता वहतीति जानान्तरेगस्ताधनतया 
सख्यः सन्न्य{सः; » अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जो यात्म-बुदधि.तिसके 
ज्ञानके > अन्तरेण साधनोँसे सश्पादन करनेका नाम सास्य श्चौर सन्यास 
हे | श्रीधर -स्वामीने श्रपने माप्यमे लिखा है कि .““ सांख्य शब्देन ्ान- 
निष्ठावा्चिना तदै सन्न्यारम्‌ ” संख्य जो ज्ञाननिष्टठावाचक शब्द्‌ 
है उस्रा एक अग सन्यास है । | 


दून महातुभावेकि भाष्योषे भीं यही सिद हाता है, कि सन्न्यासं 
सास्यकां ही चेगं ह । फिर जते को$ किसीपे पू, कि गगोरनानक 
फल क्या है  श्नौर उत्तर देनेधाला स्नानके फलके साथ गेगाकीं 
उत्पत्ति तथा $गोत्तरी रादि निकलनेका स्थाने, गगाका विस्तारादिकां 
, भी कथन करदेवे तो इसमे हानि कुदं मी नही है | इसी श्र्छर मगवानं 


^~ ~~~“ ----------~----~---------------~------ ~ --~ ~ =-= 
॥ ध 





` > जानान्तगसाधनः १. 


-+११९ भीमहूगवद्वीता ˆ ` [ श्ध्याय ५] 
ने सन्यासे स्थानपर सांख्य शब्द कहकर उत्तरो अधिक गंभीर 
करदिया जिते सत्यास शब्दे पर भ्रथैका बोघ हजाने । पहले षठ 
म जो कृथन हेचुका है, कि इस भीताका दूसरा अध्याय सूतके ुस्य 
है, जिसमे सगवरान सम्पूणं गीताके विषर्योको सूतवत्‌ कहशराये हे । 
तहां इस सांख्ययोगको मी श्छोकं 9१ से छोक ३० तक सक्षि रीतिसे 
वन करदिया है | 

श्रव विचार करने योग्य है, कि सांख्य अर्थात सन्यासमं भी 
बुदिकी समता तथा कम-योगमें मी बुद्धिकी समता ही दिखलायी गयी । 
इसलिये सन्न्यास श्रौर निष्कामकर्म-योगमे कहने माव अन्तर हे यथाथ 
भ्न्तर नहीं| कि 

मुख्य श्रमिप्राय यह्‌ दै, कि सन््यासमे मी इृततिर्योका निरोध 
होजाता है जब ॒चिच्चदृत्तियां दोनों प्रकारसे निरु हगथीं तो सैन 
राता ही-आराता दीखनेलगा, संसारका श्रभाव हिगया, सेसारके 
प्रभाव हेतेही यह प्राणी बन्धनोसे चयूटगया । इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैः क है श्ररेन | तू सांख्य श्रौर योगको प्रथक्‌ मत जान, | 
सर्योकि जो शासक ्ानी है वे इन दोनोको पृथक्‌-एथक्‌ नही कहते। 
इसलिये मे चश्य यही करहगा, कि [ एकमप्यास्थितत सम्यभु- 
मथोविन्दते फलम्‌ ] इन दोनोम किसी एक मपर दढ हेजाने 

-बाला वोर््ोका फल प्रा करलेता है । तास्थ यह्‌ है, कि जिसको 
जितमेगेका अधिकार हि गुर दारा पृच्धकर श्रुति स्यतिकी धराज्नानुसार 

, उसी मनेक अनुष्ानकरे। क्योकि दोक ससान फल है । मारब्या- 


कोक ॥५॥. ` भीमद्धगवद्रीता. ४ १११६ 





सुमारे जे प्राणी जिस स्थानम है अपने ्धिकारानुसार ईन दोनों 
एकका सेवन करे तो सुखपूधैक परम पदको प्रातं हेजावैगा । 
शका- कमयोग भौर कम लन्न्यास दोनोके साधन कले 
वार्लोको किसी भरकारके फलकी इच्छा तो है ही नहीं फिर फल 
एेसा शब्दका योग भमाधवने क्यों किया ! तो उत्तर इसका पहले 
देदियागया है ८ देखो ° २ छो ६० पृ ३६८ ) ॥४॥ 


प्रत्‌ श्रानन्द्‌-कन्द्‌ श्री व्रजचम्द साख्य श्रौर योग 
दोनो श्रमेद निश्यरूपते वरन करते है- 


मू०-यत्‌ स्थिः पाप्यते स्थानं तव्योगरपि गम्यते ।. 
एक सख्येञ्च योगन्च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 

पदच्छेदः-- सस्थे; ८ जानन्ठिः सन्नयासिभिः ›) यत्‌ 
[स्थानस्‌] ( च्युतिबजितं परमं धाम ) प्राप्यते (लभ्यते) तत्‌ [ स्थानम्‌ | 
+-योगैः ( ज्ञानप्राप्टुपायसवेनेश्वरे समये कर््मारयात्मनः फलमनमिसंघा- 
यानुतिष्ठन्ति ये ते योगिनः तैीगिमिः ) गस्यते (प्राप्यते ) [ तस्मात्‌ 
, सस्यं च योगं च यः एकम्‌ ८ समानम्‌ अभिन्नम्‌ ) पश्यति (ज्ञान, 
््लुपाऽतुभवति ) स, पश्यति ८ सम्यक्‌ प्रकारेण अवलोकयति )॥ ५ ।६ 

पदाथः-- ( संस्थैः ) जाननिषठायक्त सन्न्यासियोसे (यत्‌) ` 
जो ( रथान्‌ ) स्थान ८ भ्राव्यते ) लामहाता है ८ योगे; ) कमयो 





+ परै ग्रदित्वानममत्व्थीयोऽच प्रत्ययः ` 


14९४ , शरीरत ` [ष्या ४1 
शिति ( श्रि ) भी (तत्‌ ) उसी स्थानक भासि कौाती द 
रथौ जित स्थानको सन्यासी पति ह उसीको कमयोगी भी पति है । 
इसलिये ( सांख्यम्‌ ) संल्यको ( च ) भ्न ( योगम्‌ ) कमैयोगको 
(यः) जे विवेकी ( एकम्‌ ) एक समान ( पश्यति › देसता है 
( स, ) वही यथाथ तलको सम्यक्‌ कार्ते ( पश्यति › 
अवलोकन करता है ॥ ५ ॥ 
मावा कपसन्यास श्रौर कर्मयोग भर्थात्‌ कभैका 
द्याग॒ शौर कश्न अनुष्ठान इन दोनोकि विषे जो भगडा चलरहा 
है, कि दमि कौन विशेष दै १ इन दोनो कसते शीघ्र परमपद 
्रापति हेती है ! शसीकी मीमांसा करतेहुए भगवान्‌ कहूते है! कि 
[यत सस्यैः परप्यते स्थानम्‌ तवोगेरपि सभ्यते] ने खान 
संख्य दवारा सन्यापिर्योको प्रापिता दै वही स्यान कभेयोगिरयोको सी 
मिलता है । श्र्थात्‌ सर कको यागकः केवल उस परह्य जगदी- 
र सन्विदानन्द ग्रानन्दकन्द्‌ ज्योतिःखरूपके ध्यानम जो प्राणी सदाः 
मगन रहता है वही रेसे श्रानन्दमय नित्य नवविहाखे स्थानको प्राप्त 
हजंता है । जिसकी शोमा सामने इनद्रलोकादि दिव्यलोक भी लभ्जित 
हेते द॑ शौर जहां जकर फिर लौटना नहीं पडता । भर्थौत्‌ जो 
युति ( पतन ) से वात है जिते परमधाम कहते टँ । जिसके विषय 
भगवान्‌ श्ागे भी कगे, कि यद्‌ गला म निकैन्ते तद्धाम पर- 
मम्‌ मम” (श्र १४ शो ६ में देखो ) ्र्थात्‌ जहां. जाकरः 
व ध नही ह मेश परमधाम है! श्रुति भी इस धामकीः 
हती हैः कि ^ न तल सूर्यो भाति न वन्ता 


श्वीक 1 1 ` । श्रीमद्भगवङौवा- 7 # ११ १५ 





नेमा विचुतो भान्ति कतोऽयमग्निः” ( सु० २ ख रश्रु १०) 
 श्रथे-- उस परम-अ्योतिमय स्थानम सूयं ्रपना प्रकाश नहीं 
केरसक्त। तथा चन्द्रमा ओर तारागण भी जहां प्रकाश नहीं कर- 
मकते श्रौर ये विजलियां भी जहां श्रपनी चमकीली चमक नहीं दि 
 खासकतीं । रर जहां सु्यै, चन्द्रमा, तारागण अर विदयुतका ही 
मरकाश नहीं हेता ( कुतोऽयमग्निः ) तहां इस विचारी द्योरीसी श्रागकी 
क्या गिनती है ! 


भगवान्‌ कहते ह, कि .जिस रेसे मनोहर श्रेष्ठ परमघाभको कम 
सन्न्यासबाले. माप्त करते है उसीको कभयोगी. भी पते ह । 


-हां ! कंभयोगी श्रौर कमेसन्त्यासवालेमिं इतना मेद तो अवश्य 
है, कि कमसन््यासवाले पूर्वैजन्ममे थवा इसी जन्ममे पहले कमेयोगके 
साधन हारा अपने अन्तःकरणको शुक कम॑सन्न्यासके श्रधिकारी. 
हचके- है । अर कर्मयोगी वक्तमानं समयम अपने साधन दारा अन्तः. 
करणकी शुदि लगे ह जिससे वे कु कालान्तरमं सन्न्यास ्राप्तकद 
उस परम-उ्योतिभेय स्थान पानके ्रधिकारी हागे 1 


, . जसे मानसरोवरतीथके जनेषाले यात्नियोमिं किसीको चार योजन, 
किसीक्म तीन योजन, किसीको दो योजन ओरौर किसीको एक ही योजन 
चलना रहगया है । तो इन चोमे एक यजन शेष रहनेवाला यात्री 
सचसे पहले पटुचेगा । फिर तथाक्रस पिद्धले तीनो भी एक दूरके 
अमे पीके पटच ही.जर्वेगे । इसी मकार-कमेसन्नयासवालेको केवल एक 


१११६ ्रमद्रगवद्रीता ` [ रध्या ५1. 








योजन, निष्काम-कर्मयोगवालेको दो योजन, सक्ामकरमेयोगवालेको तीन 
योजन, भ्रात्को चार योजन प्नौर मूखौको सहसरा योजन चलकर 
उस परमधामतक पहुचना है । ` | 

सस्य अमिय यह्‌ है, किं निष्काम-करयोगवाले एक योजन 
केभसन्न्यासवालेसे पीडे रै । क्योकि एकने कमयोगद्वा न्तःकरणकौ 
शुद्धि प्राप्त करली है श्रौर दूसरा तिस भरन्तःकरणकी शुद्िकी प्राप्तम 
लगाहुमा है । बस ! इतनाही भरन्त है । इसी कारण श्रीकेशवने 
स्थान शब्दका यहां श्रयोगकिया । जिसमे श्रागे पे चलनेवालेका 
बोध हा । श्रव भ्रानन्दकन्द कहते है, कि है डेन ! [ एकु सा- 
ख्य च यो च यः पश्यति स पश्यति ] सास्य श्रौर योग दोनों 
को जो समान देखता है वही यथाथ देखनेवाला है । क्योकि 
जिसका एक ही फल हा उसे एक समान ही कहना चाद्धिये ! केवल 
कालके भेदे थोडा अ्रन्तर॒श्यागे पीेका हृ्रा तो इससे क्या ! 
रवम्‌ प्रकार ( यः पश्यति ) जो प्राणी इस परम-धामपर पहुचकर 
इसकी ऽयोतिमय शोभाको जेसा, कि पहले वर्ण॑नकरश्राये है, देखता 
( स पश्यति ) वही यथाथे तत्को देनेवाला तच्दर्शी है । तहं 
न द ५ श~ “ ॐ युदा पश्यः पश्यते सवसव 
कत्तारमीशं पुरषं ¢ बरहयोनिम्‌ ! तदा विदान्‌ पुरयपापे विध्य 

निरंजनः पसम साम्यसुपेति ॥ ( सु० ३ से $ 

५ ¦ ०9 ० ३) 
न 


त ® तहायोनिम्‌- नदि कोटान्‌-कोट तरहाण्डोकी उत्पतति तपम तती 


श्लो ५॥ ` श्रीमद्वगवह्वीता - १११ ध 





#। 


भथ- जब यथाथ ( & पश्यः) तत्का देखनेवाला ( रुक्मवर्णम्‌ ) 
रतयन्त सुहावन सुवणेके समान चमकताहू्ा परभ ञ्योतिःखरूप सृष्टिक 
केत्तौ परम-पुरुष ब्रह्योनिको दैखता है तब वही विद्धान्‌ समैप्रकारक 
पुण्य पापको सस्मकर विगतद्धेश होकर ८ परससाम्यम्‌ > परम समता 
प्रथत एकीमावको -जिसे अद्धैतपद कहते हँ मात होता है । 
सुखस्य श्रभिप्राय यह है, किं जो पराणी निष्कामकर्माका सम्पादन 
करता हु्रा निरभिमान ओौर निरासक्त होकर कमो का फएल भगवते 
श्रपण करता दुरा मगवत्‌- खरूपको प्राप्त होजाता है वही यथाथ 
स्वरूपका देखनेवाला है । क्योकि जबतक गवत्‌-स्वरूपक्रा आनन्द 
लाम न हुआ तबतक सव मिथ्या है ॥ ५॥ - 
इतना सुन शुने पृक्का भगवन्‌ ! जब कमैसन्न्यास अगे है 
तो उसीका ग्रहण क्यो नहीं किया जावे ? पिछले कमेयोगकी क्या 


श्रावश्यकंता है ! श्राय थोडी. है, इसलिये जिस उपायसे शीघ्र परम- 
` पदकी यापि `होवे उसीको करना योग्य हे। 


= नन्वि ^ 


® पर्य शब्दका भर॑ देखनेवोला तौ अवश्य है प्र उन देखनेवालोे 

यहां तालय नदय है नो वेद शास्रादि श्रध्ययन कर केवल इन चै चज. अरर 
देखते रै, व इनके. परतिक्रूल विशेष कंर उन देखनेवालोसे यहां तात्य है जो हृद्ये 
दोनो नेन, ज्ञान शौर वैराग्यसे ्ात्मतत््वको देखरे है । वर्था्‌ जिके ये दोनों नेत 
सुलगये रै वे फिर भन्धोके समान इष संप्रा गतेमे नरी भिरे, कड शरीरयात्राकी 
समाप हेन तके उनके आगे-्ागे इ मायामय श्न्धकार सात्रिम प्रम तेजस्वरूप 
रहम प्रकाशकरा लालटेन बलता चलता जाता है नो शरीर यात्रा दी तक प्रकाश नही 
करता वर इनद्रलोक, प्रजापतिलोक चौर तऋहलोकादि लोकों तक परकर करता च्ला 


जाता ह । 
-१४२ ` 


१९१८ ्रीम्ावदरीता. ` [ अध्या ५.] 








इतना भुन भगवान्‌ बल्ले अस्चेन ! सुन ! ` 


मू०-सन्न्यासस्त॒ महाबाहो दुःखमाध्तुमयोभतेः । 
योगयुक्तो सुनि्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


पदच्छेदः-- महाबाहा ! (हे विशाल पराकमयुक्त महागहु- 

साध्ये युदरूपकर्मएयेवाधिकारिन्‌ अन | ) श्रयोगतः ( योगेन- 

बिना >) सन्न्यासः ८ ज्ञाननिष्ठासदितस्तु परमाथेः सन्न्यासः ) तु 

८ निश्चयेन ) श्रप्तुम्‌ ८ प्राप्तुम्‌ ) दुःखम्‌ ८ दुषैटम्‌ ) योगयुक्तः. 

८ वैदिकेन कयेगेनेवरसमपितर्पेण निष्कामेन युक्तः >) स॒निः. 

( मननशीलः ) न चिरेण ८ ज्ञिप्मेव ) >‹ ब्रह्म ( सयक्ञानादिल-. 
 च्रणयुकतं परमासनम्‌ › श्रभिगच्छति ८ प्राप्नोति ) ॥ & ॥ 


 पदाथेः-- है ( महावाहा ) विशालपराक्रमयुक्त भुजााला 
श्रङुन ! ८ श्र्योगतः ) विना कमयोगके ्रुष्ठान कयि हए ८ स- 
न्याखस्तु ) ज्ञाननिष्ठा सहित जो परमार्थ सन्न्यास ३ तिसे (श्रप्तुम्‌ ) 
माप्त करनेमे ( दुःखम्‌ ) अयन्त दुःख दै ्र्थात्‌ तिसका प्राप्त 
करना बहत ही कठिन है दसलिये ८ योगयुक्तः ) कर्म-योगसे युक्त 
पथात्‌ कमयोगका अनुष्ठान करनेवाला ८ युनिः ) मननशील प्राणी 
( न चिरेण ) बहुत हीशीघ्र ८ ऋ्ह्यः) उस परमात्माको 
भथवा परमात्मज्ाननिष्ठालक्णसन्न्यासको ८ अधिगच्छति ) पराप्त 
होता है ॥ ६॥ 





५ परमायपन्याए्‌ परमातमन्ञाननिष्ठालक्तएप्‌ ( शंकरः ) 


श्लो° ॥ ६ ॥ ` ्रीमद्रगवदीता - ` १११९. 





सावाथः-- चञचैनने जो म्रष्न कियाद, कि कर्मयोगो 
छोडकर सन्न्यासका ही क्यों न प्रहण किया जावे ! इसका उच 
वेतेहुए भगवान्‌ कते दै, क [ सन्न्यासस्तु महावाहो दुःख- 
प्तुमयोगतः ] हे विशाल सुजावाला श्रञजन । तू महान्‌ पश- 
कमी हे, सन्निप है, पुश्षार्था है, इसलिये तुभे सदा उच्चस्थान प्रह 
करनी इच्छा बनी रहती है पर है वीर ! तुभे जानना चाहिये, फ 
कृभेयोगके सम्पादन किये विना जो सन्न्यास है वह महोदुःखका कारण 
हे । उसकी प्राप्तम घोर क्लेश उपस्थित हेजाता है । क्योकि जब्‌. 
तक कमयोग साधन्‌ करते करते शन्तःकरणकी शुद्धि न प्राप्त हवे 
प्र्थात्‌ कफर्लोक ईश्वरम समपण करते-कःरते जबतक अन्तःकरण 
नाना प्रकारके विषय-भोगोसि विरक्त न हाजवे, संकष्प विज्स्प न, 
,मिरजर्वै, राग-देषते रदित न हैजावे श्रौर स्ध-प्रकारकी मलीन 
वासनार््रोकरे यागकर कज्ञानकी चौथी भूमिका + सच्छापत्ति तक न. 
पटच जवे तवतक कमसन््यासका ग्रहण करना दुस्तर है । बडे ९ क्लेशो 
का सामना करना पडता है क्योकि जब बीज एूटकर परा इृक्त तयार 
हाजाता है तब किसके हिलाये इलाये प्रश्वीको नहीं छोडता । इसी 
भकार जब दृत्ति निरूढ हेती हई श्रपने लच््यमे जमजाती है श्रौर 
संशय, विपयैय हेत्यादि उपद्रव दूर हैजाते ह॑ तव उसे सन्न्यास 
श्रधिकार हाता है 


भगवानुके कहनेका सुस्थ श्रमभिमाय यह्‌ है, कि प्राणी जबतकं 





~~ परत्वापत्ति-देखो प्रध्याय १ श्लोकृ १८। 


११९० भौमदमवहीता ` ` [ ध्या ५] 
` सकामकरमके कीच पंसा हु है तवेतक वह उच्चपथपर चढनेका 
श्रधिकारी नहीं हैसकता । 9 
` श्रुतियोनि भी इस वचनको सब विदारनोके बीच दुन्दुभीपर 
दुशड देकर ऊँचे खसते सुनादिथा है, कि जवतक कामनारहित होकर 
करके फरलोका लाग म करोगे तवतक उपर चढना सम्भव नहीं है । 
तहं श्रुति कहती दै-- . ` [र 
०“ ॐ दापू मन्यमाना वि नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते भ्मूढ्ः । 
नाकस्य पृषे ते सु्रतेऽ्ठमूतेमं लोकं दीनतरं वा विशन्ति ॥ ” 
र्थ- जो यञादि श्रौतकर्म ओर पततं जो वापी, कूप तडागादि 
स्मात्तैकमे तिनको मुख्य मानकर फसोके ग्रहण करनेवाले पुत्र, कलत्र, 
धन, सम्पत्ति इलादिकी श्रमिलापा रखनेवाले  भमूढाः ) परममूढ है । 
वे सदा दसे ही मानते हे, कि जो हम कर्म कते हैँ वही ्रेष्ट है । इससे 
इतर ज्ञानादि श्रयसर्साधन कुद मी कहीं नहीं है । रेसे-देसे मानने- 
बाले नाकस्य पृष्ठे सैके पीठपर चद अपने सुङ्ृतके फलो माप 
॥ भात्‌ स्वगै-पुखको भोगकर किर इस हयीनतर सोकमे भरवेश 
के दै । 
कया एेसे सकाम-कर्मके करनेवाले इस अमूल्य रत्न सन्न्वासको 
प्रसक्ते ई ! कदापि नहीं ! रेते सकामसतन्यासी भी उन्हीं मूके 


समान नीचीदषिको प्रात हते है । इसलिये बिना निप्कामकम्‌ साधन 
किय सन्न्यास दुस्तर है | 


१ 


शेक ॥६॥ ` श्रमदधगवद्रीता ११९६. 





अंब भगवान कहते है, किं हे अञ्न | इसीके प्रतिकृतं 
[ योगयुक्तो सुनिनद् न चिरेणापिगच्छति 1 कमैयोगको साधन 
करनेवाला मननशील पाणी थोडे ही कालम बरह्मको यथात्‌ ात्मज्ञान 
ल्तणयुक्त सन्न्यासको लाम करता है । 

श्री शंकराचस्यैने श्रपने भाष्यमें यहां नह्य शब्दका परमातमज्ञान- 
निष्ठालन्तणयुक्त सन्न्यास श्र्थं किया है यौर कहा है, किं कर्पयोग- 
वाला, शीघ्र ही पेते सन्न्यासको मपर हाता है । तहां श्रतिका भी प्रमाय 
दिया हे “ स्थस् इति ह्च । ब्रह हि पर इति श्रुतिः ” इन दोनो 
प्रकारके ध्र्थोमे कोई विभेद नहीं रै । बह्यका अथे साच्नात परब्रह्म 
जगदीश्वर करो । ग्रथवा परमात्मन्ञाननिष्टालक्षणयुक्त र॑न्यास करो । 
दोर्नोसे एक ही तासय्थ निकलता है । कोशम बहम शब्दके अनेक अथे 
हैँ जे धसंगातुसार दिखलायेजावेगे 1 यं इस श्छोकमे केवल दो ही 
द्र्थोका तासच्थ है ! भगवान्‌ अज्नसे कहते है, किं र्न | तू 
सन्न्यास दारा मोदत पनेकी श्रमिललोषा करता है सो सन्न्यास तुभाकौ 
कमयोग करते-करते शीघ्र ही रातत दगा इसलिये कमयोग प्रवृत्त हे ! 
्रथवा तू जो सन्न्यास दारा परह्य जगदीश्वर की. पाति शीघ्र चाहता हं 
सो तृ रेस निश्चयकर जान ! किकभयोगुम भ्वत्त नेसे वुभाको.जह्कीः 
मापि भी विलम्ब नहीं होगा क्योकि कमियोगते शीघ्र ही अन्तःकरणकी 

दि, तिमसे सन्न्यास शौर तिस सन्याससे शीघ बह्यकीः आति हाती है । 

शंका- भगवान रक्षने युद्ध करवाया चाहते ह । इसलिये 
कश्योगकी -गरशसाकर श्रञ्चनको कमं॑मवृत्त क्रिया चाहते ह । 
इससे कपटब्यवहार सिद्ध दाता दै ! रसा करयो ¢ = .. ~ 


११२१ ्रीपद्धगवदरीती [श्रभ्या० ५] 
„ ..______-------------------~-------- - 
समाधान--रेसी पोच -शैका सतकषरो ! यह्‌ तो नास्तर्काकी शका 
है रजी तुम नहीं जानते, पि .कैयोग सन्यासका उपराय है । ञे 
निना बीज बोये को$ परल नहीं खाता, बिना कूप कोर जल नहीपाता, 
बिना पग किसे चला नहीं जाता यौर बिना गला कोई गीत नहीं 
गाता, इसी मकार बिना कमयोग कोई सन्न्यास नहीं पोता। क्योकि 
सन्न्यास को$ रेखा साधारण धम्म नहीं दै, कि जो चाहे धारणएकरले । 
ते सतीको पतिके सथ जलना, सूय्यैचन्द्रको सुदधीमे बांधना, सात 
समुद्र पीजाना, चन्ध्याका पुत्र जनना, श्राकाशमे पूल पूलना ओर 
शशको शग निकलना असमव है देसे विना कर्मयोग सन्न्यासकी 
आपि कठिन हे । सुनो ! मेँ वुग्हं सन्न्यासका मुख्य सरूप दिखलाता 
ह जिसे दुमको बोय हैजवेगा, कि सन्स्यास कैसा कठिन है 1 फिर 
तो तुम खयं जानजावोगे, कि श्रञ्ुन इस सन्न्यासका अधिकारी नहीं 
है थोर तवर तुम एसी पोच शका नहीं करोगे। 
सतियो ओर श्रुतियोने इस सन्न्यस्तकी चार श्रेणियां कथन 


की हँ इने परमहस उत्तमोत्तम हे इसलिये परेमह॑सका खरूप दिख- ` 
लाया जाता है- 





रिष्पणी-- 9, कुटीचक, २. बहूदक, ३. हस शरीर ध.परमह॑स 
शलमय तीन शरवस्थातक तो पन्यामके नियमे प्रावनकर कु न ङु वेदिक.कमे 
तथा ररीरयावानिर्वाहायै भोनन, श्पनादि करना रहनाता है सो नियमपूवैक करना 
पडता है अयात इव न इ करमन्धन २६ ही नाता है । जेते बण दूना, स्वका ' 
८ दए, कोपौन, कपणडलु तथा काषाय-वदकरा धारणं केरना तथा धूम 
। था याम नियमपक पा आादयोके परतक भिक्ताटन करना इलाध 


शती° ॥१॥ शद्रा. ११२१ 





शति-- “ॐ चथ योगिनां परमह॑सानां कोऽयं मागस्तेषां 
का स्थितिरिति नारदो भगवन्तयुपसरेवयोकाच तं भगवानाह याऽयं ` 
परमहसमरगा लेके दुसभतरो न ठ बहसये ययेको भवतिस एव 
नित्य कूटस्थः स एव बेदपुस्ष इति षिदषो मन्यन्ते महापुरुषे 
यचित्तं तससदा मय्येवावतिष्ठते तस्मादहं च तस्मिनेवावस्थीयतेऽसौ 
सपुत्रमित्रकलत्रषन्ष्वादीग्डिखां यज्ञोपबीते याग सत्रं खाष्यायं 
च सथैकर्माणि सलन्न्यस्यायं ब्ह्याड च दिखा कोपीन दरडमाच्छाः 
दन च स्वशरीरोपमेगार्थाय लोकस्यै्रोपकारार्थाय च परमिदेत्‌ त . 
न सुख्योभति कोऽयं सस्य इति च यद्ये सख्यः ॥ १॥ 


न दरड न कमरडल्लं न शिखां न यन्नोपवीतं न चाच्छाद्‌- 
नं चरति परमहस न शीतं न चोष्णं न सुखं न दुःखं न मनव- 
मान इति प्डूभिवभिता न शब्दन खश नसूपं न ससं न गर्न 

, न च मनोधेवे निन्दागषैमत्सरदम्भदरयच्डादेषरखदुःखकामक्रोध 
लोभमोहदर्णसूयादकारदीश्व दिखा खवपुः कणपमिव दश्यते 
यतस्तदवपुरपष्वस्तसशयभिपरीतमिध्यान्ञानानां यो हेतुस्तेन निव 
निद्तस्तं निप्यबोधस्तव्सयमेवावस्थितस्त शान्तपचलमदयानन्द्‌ 
विन्नानघन एवासि । तदेव मम पसम धाम तदेव शिखा तदेवा-- 





रहजाति दै । एर जव चौथी अवस्था अर्थाद्‌ परमहतको श्रवस्या त्राती है तव हन वन्धनोको 
भी त्याग केवल भगवत्खहूपम मनरहना भौर मन होते-होते यहा तक अपने श्रपिको मूलनाना 
किं श्रपने इत शरीरा बोध तो तनकृ भौ न रहे, स्वैन श्ात्मा ही श्रातम्‌ शर्थात्‌ भगकत्‌ 
स्वरूप ही भान होने लगने । ` । 


११९४ । थीमदगवद्ीता , (षरघ्या९ ५1 


पवीतं च । पमासासनेरकलक्नानेन तयोर्भेद एव विमगनः सा 
सन्न्या॥२॥ । 
सर्वान्कामान्‌ परिष्यज्य अरंडेते परमे स्थितिः ! ज्ञानदश्डा 
धरता येन एकद्रडी स उच्यते । काष्टदरडा शता येन सर्वाशी 
्नानजितः । तितिकतान्नानवैरम्यशमादि यशवमितः । भित्ताः 
मात्रेण ये जीवे्स पापी यतिषृत्तिहा । स याति नखान्धोरा- 
 म्महारोख रन्रकार्‌ । इदमन्तरं ज्ञावा स परमरैसः॥३॥ =. 
अआकाशम्बरो न नमारो न खाहाकाशेन निन्दान 
खतिर्याहच्छिको भवेस ॒भिचवुः ! सावाहन न विसजजनं त मन्तं 
न व्यानं नापापितं च न लकय नालघ्यं न परथग नाप्रथगह न 
सत स सर्वं चानिकेतः स्थिमतिखं स भिच्वः सोवर्णादीनां नेव 
पर्िदेन्न सोकनं नावलाकनं च बाधको न चाबाधकः क इति 
चेदवाधकोऽस्येव यस्माद भिचुहिसयं ससेन दृष्टं चेत्स त्र्यहा भवे- 
यमादूभिनहिरय रसेन पष्ट चेतस पोको भवेयसाद्‌ भिन्ञ- - 
हिर्यं ससेन ग्राह्यं चेतसं ्रामहा भवेत्तरमाद्‌ भिलच्हरशये स्सेन 
चन स्पृष्टे चन ग्राह्य चवे कामा मनागता व्यावतन्ते 
दुःखे च नोदनः खसे निःखृहस्यागा रागे सर्वव शुमाथभयास 
मिल्ेहा न मेदते च सरवषामिन्दियाणां गतिरुपरमते य आलन्ये 
पावस्थीयते । यद्र्णानन्दैकबाधसतद्‌ ब्ेवाहमरमीति कृतर 
भेवति कृतकृत्यो भवेति ॥ ४ ॥ ( परमहपोपनिषद्‌ श्र १,२, ३,४ ) 
ये चारे यथार्थ सन्धासको षतानेवाली श्रतियां है । यों तो सन्या- 
सोपनिषद्‌ मे सन्यासके ग्रहण॒की विधि वेदमन्त्र हारा संति रीतिसै 





शे० ॥६॥। । श्रीमद्धगवद्रीता ११९५. 





लिखी है पर हां सन्यास ग्रहशकी रीतिते इन श्चतिरयोका कुद सम्बन्ध, 
न॑हीं है । ये केवल सखरूप बताती हैँ अघर इना अथं सुनो ! 


रथ- एकवार नारदने भगवानसे जाकर पृष्ठा, कि . योगयुक्तः 
सन्नयासिर्योका यर्थात्‌ परमहसोका क्या माम है ? ओौर उनकी स्या 
स्थिति है ? भगवानने कहा | यह्‌ जो . परमहंसका मार्ग है वह - 
त्यन्त दुसभ है बहुत नहीं है अर्थात कोई-कोई इस टेदी खीरके , 
खनेम समर्थं हता है | एक मतुप्य भी परमस हेवे तो उसे 
नित्यपूतस्थ अर्थात्‌ सदा पवित्र कहना चाहिये । वही पाणी सदा 
पवित है । सो ही प्राणी + बेदपुरुष कहाजातां है अर्थात्‌ ऋगादि 
वेको उनके अगोँसहित तथा वूसरे शाखरको भी उत्तम रीतिसे मध्य. 
यनकःर यथाथ त्का ग्रहण करनेवाला दै, एेसा विद्धा मानते हँ । 
फिर वही & महापुरुष है अर्थात्‌ महाकालोका काल जो कालात्मा ` 


` दि०- तहां जावालोपनिपतूकी श्रुति भी वहुतदी थोडे पुस्षोके नाम वताती है ` 
५४ `तत्र पमहूानां समवर्वकारणिष्वेतकेतुटुर्वासऋमुनिदावनडमभरतदत्ताेययेकपमृतयोऽ 
न्यक्तसिगा श्रव्यक्तानारा श्रवुन्मत्ता उन्परत्तवदाचरल्तेः । » च्र्थात्‌ उपनिषदो तथा पुरा 
णादि अन्थोमं केवल इन नव परमहस नाम देखेनाति दै । १. सम्बतैक । २. श्रारुणी- 
उदालक्र ्वेतकेतु 1 ४. दुर्वासा । ५. ऋ (ब्रहपुत्र) । ६. निदाध (आयुका शिष्य) 
७. ज॒डभृरत | ८. दत्तात्रेय । £. सतक ( श्वेतराजाका पुत्र ) ये परम पवि्रात्मा है 
~+ वेदपुरुषः ऋगादीव्‌ वेदान्‌ सांगानन्यविवास्थानेः सदहितान्पाठनोऽयतश्व 
योऽवगच्छति स वेदपुरषः \ 
& महाप्रषः-- मलान्‌ कालत्रये शून्यत कालात्मा स चासौ पुरि श्यानोभपि 
रिः पुरो मृहापुरपरो भगवतो मेद्शून्य 9 
१९ 
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भगवत्छरूप सो ज्ञिरके हृदयरूप पुरीम शयन करेरहा है इसलिये 
वह महापुरुष कहाजाता है अर्थात्‌ जो भगवत्खरूप ही है । पिरि 
दसा भणी अपने चित्तको सवैद्‌। सुम लगाये रहता ३ । इसलिये 
भगवान्‌ नारदसे कहते है, कि मे भी सदा उप्ते साथ उसतीमे निवास 
कर्त हू 1 ( श्रसो ) रेता परमहस श्पने पुत, कलत्र, बन्धु 
इत्यादि तथा शिखा, यज्ञोपवीत, खवाध्याय ८ जो पने वेद्‌ श्रौर 
शाखाके पठनकर तदनुसार सन्ध्यादि परतिपालन > इत्यादि कषभ- 
कारकै नित्य, नैमित्तिक इत्यादि कमौको रौर सम्पूर्णं ह्यर्‌ड चर्थात्‌ 
इस लोके बह्मलोकतकके सुखो त्यागकर केवल कौपीन, द्रड 
इत्यादि चौर आच्छाद्य ८ वलन ) श्रपने शरीरकी स्त्तामात्रकेल्तिये 
भथा > लोकोपकारकेलिये रले। किन्तु तच न सुख्पोस्ति* सोमी 
परमसकिलियि सस्य नही है । किर इनके स्थानपर क्या मुख्य है ? 
इसके उत्तरम कहते है, कि ( अय्मुख्यः ) यह सख्यै ॥ ५ ॥ 
च दुडमित्याःदि » शर्थात्‌ परमहसदो न द्र्ड, म शिखा, न 
यकोप्वीत न किसी अन्य प्रकार वस्रादिके ग्रहण कःरनेकी श्रावेश्य- 
क्ताह । यदि शंका हा, कि जय श्रिसी मकार यच्छादन नही 
धारण करेगा तो शीत ओर उष्ण तथा वर्षी समय शरीरका निर्वाह 
केसे हेगा ! तो उत्तरं श्रुति कहती है, किं पामहसोको शीत, उष्ण्‌, 
दुःख, सुस, मान चौर अपमान विसीका मी बोध नहीं हेता । कारण 


ध स्यादि बोध होगा, फ यह व्यक्ति गह्यपुरष हे इरे ्ानकी पराभ्ति करनी 
पराद्‌ , 


& ^ (दमनं 7) [ स} । 
॥ 
\ 


छे०॥ ६॥ - भीमद्भगवद्रीता ` १६१२५ 





इसका .यह्‌ है, करि मगवत्‌-सखरूपमे चित्त-बृचि लय .दोजानेसे .शरी 

रका चेत ही नहीं रहता । जेते बालक. सेश्नते समय सगे होकर बिब- 
रेते है उनको शीतादिका कुमी दुःख नहीं हेता इसी प्रकार परम- 
हसतो भगवत्सररूपमे मभ्न रहनेके कारण किसी प्रकारके क्लेशका 
श्मनुभव्र नहीं हेता अतएव परमहसोेलियि दरड, आच्छादनादिकी मी 
प्रावर्यकता नहीं है । इसकी मुख्यता नहीं है ब दडादि धारण 
गोण है । केवल सेकेतमात्र है । पिर परमहस के ® षडूमियां भी 
नहीं सतातीं । सो जिस परमहंसकफे चित्तकी दृत्तियां भगवस्स्वरूपमं 
लय - हिगरई हैँ मौर ब्ह्मारडमात्रको त्यागदिया है उसे ये उर्मिया करयो 
 सतर्वेगी १ नहीं सता सकतीं ! क्योकि शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, मन 
इरयादि सव जते रहते है । निन्दा, गवै, मत्सर, दपै, इच्छा, देष, 
सुख, दुःख, काम, कोध, लोभ, मोह, इद, ध्रसूुया, थहंकार 
इत्यादि सरवप्रकारके विकारो छोडकर श्रपने शरीएको « कुणपमिव 
दश्यते „' कुणप (.घुतऊ ) कै समान वेखता है । क्योकि उसका 
` शरीर. अपध्वस्त दाचुक्ा है । जसे अधि भसम हीजानेपर मृतकके 
शरीरके परमाण आकाशम फलकर वायुम लय हैजाते ह, इनं यांखंसि 
देखे नदीं जते । इसी मकार परमहंसने अपने शरीरको अपष्वसत करके 
`. शरीरके परमागु को नह्क्ञानके ्ाकाशम ज्य करदिया है । इसत्तिये 
उपक बोधम कहीं शरीरका पता ही नी लगता । रोम-रोम, राम-ग्म बन- .. 


4. 


& लसि मोह जरामर्णमेव च ~ मूख, प्यास, शेक, मोह 


१ है वर्त्‌ संपार-सशकी द्र ६। . 


-११२८ भ्ीमद्धवद्रीता [प्रभ्या० १ 1 





जाते हँ । यदि शैका हा, कि भरन्धकार राततम यातरियोको जो दिग्‌ 
भूम ( देशसं ) लगजाता है वह सू्य्योदयहानेषर मी कु न ङ 
रहजाता ६ । इसी मकार अज्ञानरूप. अन्धकारके कारण जो शरीरम 
गदी परीति लगग्ै ह उते ज्ञानके सुस्थ उदय हेनेपर मी कुलं न 
दु एहजानेकी शेका है तो उसके उत्तरम मगवान्‌ नारेदसे कहते है, | 

कि एसां नहीं हेसकता । क्योकि संशय, षिपरीत, यौर मिश्याज्ञान 
का कार्ण जो श्रविदा तिसदी नित्य निव्रप्ति यर्थात्‌ सदकेलतिये 
, निदेत्ति दाजाती है । सौ ही नित्य बोध है | जिते सदा ज्ञान एक 
| रस बनारहंता है । श्रात्मा जो नित्य तिके बोधते कमी डिगता ही 
नही । उप्त नित्य बोधम तो परम्हसकी खयै॑यापते-ग्ाप स्थिति 
हैजाती है | जसे किसी महा उन्मादगररत रोगीको युपि लगजानेसे 
उसका बकना, चिस्लाना चाप्ते-याप सुकजाता है इसी पकार मगवत- 
सवल्पमं सुखपूर्ैक शयन काजनेसे परमहंसको रेसा वेध हता हे, 
कि सो जो शान्त, अचल, क्रहयानन्द, शौर विज्ञानघन पर्रम सो 
म्ैःसोही मेश पमं धाम, सो ही मेर शिखाहे, सो ही मेरा यजो. 
प्वीत हे ओर प्रमाता भौर श्रता एकत्वरूप ज्ञानसे जो जीव 
नहे भेदको मग्नकरक एकग मिलादेना है सो हीमेरी सन्ध्याहै॥२॥ 
` ` अव भगवान्‌ नारदसे ` कहते ह कि ^ सुर्वान्कमानिरिं ” 
पव कामना्ोको परत्यागकर तिस अयता विज्ञानधनमे जो परम- 








6 ग्रह्थौनन्दः- भानन्दाताग्यतिरिकं पददा दम्‌ करिति रदः 
स चापाषाननद्‌ः सुसलस्पः+ =` - ध । 





श्लोक ॥ ६ ॥ ` श्रीमद्गवरतां १९९९ 


"षष का क) ~~~ णः 





स्थिति है एसे ज्ञानदरडकी जिस पहापएुलषने धार क्या दै सो ही 
एकदण्डी सन्न्यासी कहाजाता है { शौर हसे पतिकूल जो सन्त्या 
सीका वेषमात्रे धारणकर काष्ठद्रड अर्थात्‌ घांसकी लष्टीकोलिये महा. 
मू, ज्ञाने बजित, सर्वाशी `हे रथात्‌ मय, मांस, लशुन, मत्स्य, 
तथा सब जातियोका रशे कियाहु्या श्न्न भक्तेण॒ करता फिर्ता हे 
सो मुखं महा रौखादि नरकोमि भवेशकरता है । मगवान नारदे 
कहते है, फि “ इदमन्तरं ज्ञाता स परमहंस ” इस भकार जो ज्ञान 
दण्ड तथा काष्ठदणडमे अन्तर जानता है सो ही 'परमहैसहे ॥ \ ॥ 

यव भगवान्‌ नारदसे कहते £, कि जो परमहस उक्त घकार 
शररीरकरो अपध्वस्त करे शीत-उष्णको सम.करडा्लता है उस्केलिये क्रिषी 
` अन्य याच्छादनकी याव्यकता नहीं है, चाह वह काषाय होवा श्वेत 
हो, नवीन हा वा फटापुराना हा, मोटा हा वापतल्ला हे किसी प्रकारके 
वस्की श्रावश्यक्रता नहीं है । उसके लिये तो ¢ श्ाशाम्बर » श्रथात्‌ 
आशा जो पूर, प्रशविम, उत्तर, दक्िण तथा वायव्यादि चारों कोण 
उपर तथा नीचे ये ही दशो दिशाय जिसकै श्श्वर हैँ इसीलिगे उसे 
४ दिगम्बर ” कहते है । फिर वह परमहस केसा है, कि “न नम 
स्कारः ? न तो किसीको नमस्कार कता है शौर न किसीका नमस्कारं 
लेता हे -गयादि ती्ौमे जाकर सधा नहीं करेता अथात्‌ श्राडादि मी 
नहीं करता किर कैशा दै, फ निन्दा. रौर स्तुतिसे रहित है । वह 
केसा है, कि “ यादृच्छिकः » है भ्र्थात जो बहतसे भाणिर्योको 

"-यादष्ठिकः- सदरतसहुकतथादि (प्व _सदासकाहीलादि परित्यगनानपकारिीसवतमनो जन्‌ - 
ेगवभैनरेतुः शास्त चिवक्तिभया परापतिच्छा यच्छा सा य्यास्त स याच्छिकः (५; 


११६० | ्ीमद्भगवदरीतां [ च्या ५] 
_ ~~~ _ 
परपने तमीप डत कारण नरीं नि देता, वे नाना प्रकारक भटी प्रौ 
सव गपोक्तोते तथा नाना प्रकार अपनी कामनार्योति उसके मरितष्कको 
वयग्र कला । वही यादृच्छिक कहाजाता है 1 सो भिच्ुक जो परमहंस 
वह यादृच्छिक है । अथवा सन्न्यसियोके लिये जो कुटीचकरादि तीन 
श्रवस्था तकर भिन्ञाटन इलयादिका >निभन्ध है उपसे रहित हवि । जव एवम्‌ 
प्रकार ज्ुरा्चनम्‌ इत्यादि व॑रघोति निर्वन्ध हेणा तो उसे न खावाहनकी, न 
विसज्ननकी, न ॑त्रदी, न ध्यानकी ओर न उपासनाकी किसी भी कम॑की 
श्यावश्यक्ता नही है, न उसका को$ लक्तणए टै न लकय है न कोहं यस्त्य 
&{ यदि श्का ह, किउसका ल्य नहीं है तो जहकी शरोर मी कु लक्त्य 
नहीं हग्य ! इसलिये कड़ा, फ न श्रलच्त्यम्‌ परमहो ्रलद्य मी 
मत कहो उसक्रा ल्य व्र हे पए परमहेप्को तुरी गवस्थाकी प्राप्ति 
हानेके कार्ण उसकी प्रज्ञा बह्म लय राजाती है इसलिये प्रज्ञाके 
` लय हेते लक्त्यका भी लथ हिजाता हे इसी कारण न लच्त्यम्‌ कहा 
ह ।न क्रिस पथक्‌ हे न अष्थक्‌है जहां न अहं है नलं है अर्थात्‌ 
श्रवि्यके विकारसे जो मेँ भ्र तू का्महारहाहैतितते दूर है*न 
सवम्‌” श्राव “ सरं चिदे शच ” “शावास्यमिद सर्वम" 
इत्यादि श्चुतिवाक्योफे ्ुसार द्यते इतर जो सवै सौ कु मी नहींहै। 
पिर वह्‌ वमस “ श्रनिकेतस्थिन्यि » है थर्थात्‌ जो शफे 
निवास कनके लिये किती प्रकारके मटादिवो न बनाकर इकति 
स 
+“तोषै सनं ध्यानं चुराैनम्‌ । करैवयाने परेतानि सदा चप दणड ग्रा 
प दण्डके मान्‌ स उक करमीको का मसि, 3 + 


॥ 


श्लो ॥ १॥  श्रीमद्भा्वरीता ` ` ११६१ 





तले द फटे स्थानो, नदीकि तटपर, श्सशानोमिं, किसी शाटिकाने 

वा सडकोंशी नालि्थोमे कहीं मी पडारहे उसे श्रलिकेतस्थिति 
कहते हँ । सो भिह्ल जो परमहस सो धर बनाकर न रहे । फिर खश 
दूत्यादि दन्यका दशन न करे अर्थात्‌ सोना चांदी न ग्रहण करे । यौर 
“ लोकम्‌ > संसारियोको श्रपने समीप न धुसने देवे यहां तक, कि 
शिष्य इत्यादिका भी सम्बन्ध न रक्खे । इतना ही नहीं व «न. 
अवलोकं च उसकी ओ्ोर आंख उठाकर देखे मी नहीं । यदि शका 
: हा, कि स्वरणादिके रहण करनेमे क्या हानि है ! भिक्ञादिके लिये 
जो पर्यटन करना पडता दै तथा न्थ लोगसि याचना पडता है इप् , 
मै जो समय इत्यादिकी हानि हती है तिस्तकी रक्ता निमित्त तथा परे- 
पकार निमित्त वा परतन्त्रतके नाश निमित्त यदि स्शका रहण 
करे तो इरे बाध्क कौन दहै! तो सुनो | रेसे ख्श अह्ण करने 
मे अवश्य बाधा है । क्योकि परमहस जितना परोपकार अपनी इच्छा 
शतिसे करसकता है उतना स्शसे नहीं. करसकता । यदि कोई 
भरणी परमहस्को ढो चार भार खश्‌ देजपवे तो उससे बहुत. थोडे 
पुरपौका उप्कःर करेगा, पर यदि वह सच्चा परमहस बह्मस्वरूप 
होगथा है तो जिसे चाहे वचनमात्से चक्रवर्ती बना सकता हेतो 
उसो थोडासा खी महण करनेका क्या प्रयोजन † निरथक ह । 
वृर जवसे वह स््ं अ्रहण॒ करेगा तवसे उस स्दणेकी रखवालीकौ 
चिन्ता बनी रहेगी वृत्ति च्चल हाष्डेगी । यदि कहो, कि वृत्ति 
चचल क्यो हेग ? उस खणो मिद्ध समान समभ जहां तहां पडा- 
रहने -देगर । तवतो सहस्‌ भार सरणं रसदौ, उसके समीप पत्थरकेः 


्रगहावदीता- ८ [ प्रध्या° ५} 


= १९२ 





समान पडा देगा । अन्यथा खगेग्रहणकरना बाधकः है । इसलिये भग- 
वान्‌ नारदसे कहते दै, फि “ ब्ाधकोस्येव ” खण दि रहण करना वाधक 
ड। क्योकि ज भिक्लक( रसेन पीतिपुन्धक उस खणेको देखतारै, 
कि यह सवण है, जिसकी ्राखिमे स्यरकी चमक सुहावनी बनी रहती 
है वह ® बह्महा है । क्योकि सके हृदयम सखरशकी भरीतिने बह्मकी 
तिक हनन करडाला दै । फिर मगान्‌ नारदसे कहते है, कि जो 
परमत ( रसेन ) अमिलाबा-पूधक खण सश करता हं वह्‌ 
„ पतक अथौत्‌ नीच महे ्धीवडके तुल्य है ! जो ्रीतिपूर्मक 
खशका शरण करता है बह रातह हेता है । इसलिये परमहस न 
खरको देखे, न द्वे, न ग्रहणकरे 1 


प्रिय पाठको ! इस चूनेका यह तातस्य नहीं दै, किः स्वको न 
वे, प्र जितने सखु वा अशरकयां उसके पास हों सर्वोका करन्सी 
वा भौमिसरी नोट बदलाकर अपनी गीताकी पोथीके गातेमे रखलेवे । 
क्योकि गीतके कागदको तो वह्‌ दूता ही है । पिर नोटके नेमे क्या हानि 
ह १ तो इसका पैसा तासं नहीं है वर सुर्य यभिपाय यह हैःकि धनका 





# ५ ग्रहेव सत्यन्यन्मि्यत्यर्गीकाराद्‌ ब्रह्महा तेन हतमिव भेवति तेन रहा 
भवेत्‌ » ववत बह्म ही सत्य है न्यप्र मिथ्या रे्ानो प्र॑गीकार नहीं करता 
भात्‌ जिपकी इति इष स्वर्पते हत हीनाती है बह ब्रह्महा करतात ६ । 


शः पीरकसः-“निषादा्छुहायां जात्‌! पुर्कपः 1 मासि विशेितान्त्यजनाति 
कशः ॥ (कै), 


० ॥६॥ "~ भौमद्गगवद्रीता . - ११६६ 
| किसी मकार सग्रह न करे 1 अर्थात्‌ दृकत्तिमे धन संग्रहका रस 
: (प्रीति ) नहीं सखे । यों द्रुमे वा देखनेसे कोई हानि नही दै । 


रब भगवान्‌ नारदसे कहते है. कि ^“ सवै कामा मनोगता 
` उ्यावत्तत ?2. परमहस श्रपनी. स्वेप्रकरकी कामनाश्योकी निवृत्ति 
करे \ दुःखमे उद्विग्नं नहि, सुखमें सपरहा न करे. रागका परित्याग 
केरे श्र सवत स्वै मक्ाफे शुभाशुभसे स्नेह रहित हा, 
` किसीसे देष श्रौर न किससे हवित ह सयैप्रकारकी इन्दर्योकुी 
 , गतिक दूर करदेवे। एवम्‌ प्रकार जो परमहंस सबक याग, घर्‌ याग 
. कभी त्याग: करके सवेत समबुद्धि. हौ केवल आत्मामं स्थिर हकर 
-“५ श्रात्मासम ” हाजाता है ओौर एक पूर्णानन्द बोधरूप जो जह्य 
सोमे ेसा सममता है समे त-कत्य हेजाता है । सो कृत 
त्य हजाता है । यहां दोबार “ कृतकृत्यो भवति ” श्वुतिकी 
 समाकषिके निमित्त रै ॥. ४ ॥ | 


वहे मरतिवादी |. तू ही अपनी कुशचाश्रहडिसे विचारकरं देख, 

कि यह सन्न्यास कितना कठिन है । .क्था रजन ेसे राजवेशाव- 
 त॑स्केलिये पेसे दुम पथका उपदेश करना उचिते दै ¶ क्या अञ्जन 
` इस . यथार्थं सन््यासको ग्रहण करसवता है १ एकं षषेके बच्चेको को 
देः कि तुम सौ योजन. दौडजा्नो तो कंथा वह दौडसकता है ! 
यदि कहा, कि तुम श्रजुनको अवतार कहके. हौ किर ` ठेसा निवल 
कथो कहते है † तो उक्त यह्‌ है, कि इस. स्य श्रजैनने संसारके 


,. उपकार निमित्त. प्वतार-शक्तिको गुप्त रखकर नरके समान शरज्ञामता 
। . १४४ 





११९४  श्रीपद्मगवद्रीता [ श्रभ्या. १] 





[रः 


आत की है। इसक्षिये भगवानको उसकी ्रपक्ता लेकः संसारके कंल्याश्‌ 
निमित्त उचित उपदेशकरना योग्य है 1 इसी कारण हे म्रतिढःदी | तू 
्रुगको केवल कभयोगका अधिकारी जन । केवल ्य्धैनकेक्लिये 
सन््याससे कमेयोगको विशेष कहर हँ । इससे पसा नहीं रममना 
चाहिये, कि यथार्थे सत््याससे कमयोग पिरेष है क्योकि भगवा- 
भका यह्‌ उत्तर सप्त है, निपेत्त नहीं | 
, इसी कारण भगवन्‌ शरञचनके प्रति इतस कमैयोगका ही वर्णन करते 
चले ग्राहि हँ शौर चतर अध्यायी समाति तक दसी तिषयदो वर्युन 
करे । जिसके रायनसे प्राणियोको शीघ सन्न्यास लाभ हैताहुमा 
गसानन्दकी पराति हैजावे । इसीलिये भगवान्‌ इतस श्टोक्मं -िगा 
कमयोग सन्त्यासको दुष्पाप्य कहकर कते षै, कि ५ योगयुक्तः “ 
भो कमयोग यक्त है वह “ रधिरेण » बहुतरी शरीधू जहो 
लाम करता है । क्योकि कर्मकी गति जानलेनेसे सवप्रकारसे भागौका 
 उते रम्यास हजाता है । इन्वियेकि वशीभूत रने ग जानजाता 
द । बिना श्न, जत सुधा पिपासाकी शान्ति कने ध्रौर शीत, 
उष्के शम्‌ करनेका टैग जानजाता है । दुः, सुख, मान, ्वपमान, 
हानि श्रौ लामको सम कतेक श्रभ्यासी हेजता है ॥ ६ ॥ 


1 इतना पुन श्ञ्खनने शंका की भगवन्‌ | रसा देखाजाता द, 
` फ मिस करक इस मतुप्यको अभ्वात पडजाता है, वह॒ क इसका 
| 1 ह । जिसका कुटना मी केठिन है.। ज्ञसे कोई 

= तजन अगु दिन रात दूय ब दिल्या करे तो फिर वह 


रणे ॥ ५ ॥ श्रीमद्रगवद्रीता ११६५ 


दिलाता ही रहता ६ । इसी भकार कमयोगीको जप्र कमयोग कते-करते 
` खाभाविक हेजावेगा फिर तो कर्मका लग उसते कठिन हाजवेगा 1 
तत्र तो सन्न्यास प्राति उसे देष नहीं सकती । इसलिये कभयोग 
ते कक्रलन्नदास्‌ की प्राप्ति दुष्पाप्यः देखीजाती, है । 


इतना सुनकर श्री घानन्द्कन्द सुपकएकः बरले श्रुन सुन ! , 


म्‌०--योगयुक्तो विष््ात्मा विजितात्मा जितेन्धियः। ` 
 सत्रमूतातमभुतात्मा ङुवैन्पि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


पदच्छेदः योगयुक्तः ८ कमैयोगेन युक्तः ) विशुद्धासमा 

८ निप्लान्तःकरण्‌ः ) विजितात्मा ( विजितस्माः । इृत्तिसारूप्य- 
दोपेण हीन प्रय, चेतनो यस्य. सः ) जितेन्द्रियः ( विजितानि 
वणादीनीन्दियाणि यस्य सः ) { तथा ] सवेभूतत्मभूतास्मा ( सव 
प््रहयादि स्तम्बपवन्तानाम्भूतानामात्मूत च्रातमा भक्‌ चेतनौ यस सः । 
्रखगडात्मसाच्छतकाखान्‌ः वा) कुम्‌ (विविधानि कमणि सम्पादयद्‌ः) 
श्रपि, न ( नैव ) लिप्यते ( कममिवष्यते ) ॥ ७ ॥ 


पदा्थः- € योगयुक्तः ) जो तुष्य कपयोग्रम. युक्त हैः 
इसलिये जोः ८ विशुदधष्सा ) निस्भल श्रन्तःकरणवाला हरहा है ` 
रौर इसी कारण ८ व्िजितासा ) सवेभ्रकारके खभावोको जिसने 
जीतद्धियाः दै तथा ( सवैभूतामभूतासमा ). असेः लेकर एक धातक 
कुर पन्त जड चैतन्य भूतोका जो भ्रत्मा सोःदीःजिसंका भासा. 
दै ! सो. वैनः ) नाना धकार कमक करतार ( चपि } 


११६१ श्रीमद्धद्रीता [ श्रघ्या° ५] 


न व 
भी ( न क्लिप्यते ) करमौमि वद नहीं हाता र्थात यभ्यास.वा 


खमाघके अधीन नहीं होता ॥ ७ ॥ | 
 : -भावार्थः-- अञजनने जो यह्‌ शका कीरै, कि कम करनेवा- 
लेको कसक ्र्धास पडजानेसे जब कभेकरना खाभाविक वृत्ति हेजा- 
ञगी तो फिर उसे कम॑ल्याग ( सन्न्याप्त ) का साधन दाना व ठिन 
हेजयेगा । क्योकि ` खमावकाचूटना दुरतर है 1. इस शकक 
समाधानम मगवान कहते रै, कि [ योगयुक्तो विश्ुदात्मा 
विजितात्मा जितेन्दियः ] जो कमयोग योगयुक्त हैः सरथा 
कमेयोगमे भवीए कशफर्लोकी इच्छा तथा कतुत्वःभिमानसे शून्य होकर 
निर्दन् रहता है नौर विशुद्धात्मा है च्र्थात जिसक्र चन्त 
करेण शद्ध दरहा दै, जिस बुद्धि आकाशवत्‌ निल ्यौर 
खच् हिष्ही है, सवैत्र सप्रकारक विष्यो यरनभिस्नेहं दरहा 
३, जिसके चित्तम राग देषका लेश मी न्हीं है, जो विजि. 


तात्मा ३ भ्र्थात्‌ ग्रासाः जो देदिक-खमाव तिप्त जिसने जीत्‌ 


लिया है, अपने शरीरको अपने वशम करलेनेके कारण जिसकी 
पति श्रपने वशीमूत होई दै, चदि किसी प्रकारके देहिक गोपति वा 
देहिक-सुख उसे प्राप्त क्यो न हजावै पर जो तनक भीं श्रपने स्थानसे 
नहीं रलता, सदा आत्मवान्‌ रहता है, अमे-पीदे नीचे-ऊचे सप्रकार 
सावधान रहता है, कमी किसी व्रिषयके धोलेम नहीं पडता, जसे पधैत 
वृदोकी आघातक चुपचाप शान्तिपवैक सहन करता है इस मकार जो 
सुति निन्दाको सहन करताहुा हषे विषादसे रहित रहता ईै1 
शौर (ज्तिग्द्ियः) इन्द्ियजित रौर यतचित्तात्मा होजाता है: सहसो 


शलोकं ॥ ७ ॥ श्रीमङ्गगवरीता ११९७ 
न क 
प्सराश्रकि मध्य जो यानन्दपूर्वक निवास करता ह्या उमरेता बना 
रहता है अरि उसके चिकरणःचित्तपर विष्य खर नहीं पडती, 
वही प्राणी [ सवम्‌तात्ममूतात्मा ] ह्यास लेकर चटी परैः 
जितने जड चैतन्य हैँ सबोंकाश्रातभूत है । गर्थात्‌ वह सबने अपना 
ग्रासा समभता हे । शरोर स्मि पने ्रातावो सममाताहै सर्वहगएक ही 
श्रात्ाकौय्यापक जानताह। प्रा समभता है, फियह्‌ ज पशु, प्ली, कीर, 
पतंग इत्यादिक भेद हैँ वे केवल भ्रममात्र है, तततः लाम वो मेद 
नही । केवल पचमृतेके श्राका्मात्र ही. मेद्‌ देखपडता है । यथा श्रतिः- 
“यथा ह्यथं ज्योतिराण विवखानपो भिन्न वहुधेकोःचगच्छेन्‌ उपा- 
धिना क्रियते मेदरूपे देषः कषेत्रे वपमोजोऽथमासा 
थ- यह्‌ जो अ्योतिरात्मा सूय हं उह जलकी भिन्नताके कारण 

नाना प्रकारके दौरे दंड रूपके धारण करता द । जलकरे स्थिर हनेपे 
श्थिर यौ च॑च्ल हेनिमे चैल हजाता है । पट यथार्थे विकारान्‌ 
नहीं हेता । इसीं मकार यह्‌ ग्रातमा नाना प्रकारके मिन्न भिन्न पंचमो 
तिक्र-पातेके कारण भिन्न-मिन्न प्रकारके कासे भासरहा र, पर यथार्थर्मे 
संभरभृतान्तरात्मा एक्र हरै । इसी प्रकार जिसने अधने: श्रात्माको समभ 
है वही सवै +तात्मभूतात्मा कम जाता है 

शैका- यदि सथैमूतात्ममूतात्मा है तोः चौराषीलक्ञ-योनि्योकि 
स्वभाव भी उस एक दरी पुरषमे हाने चाहियं ? अर्थात्‌ वानरोकि समानं 
किलकरिलाना, व्याघरोके समान" गरजना, हस्तियके समान चिधार मारना, 


पननियोके समान उडना इयादिं सब खमाव्रेसिः उसे बड हाना चाहिये । 
एसा तो नीं देखनेम भ्राता फिर उसे सवभृतीलमभूतात्मा क्यो कहा `! 


११९  शद्रमद्रीन [ भ्या ५] 
क 
समाधान- ये जो मिन्न-भिन्न चेषटवे ह वे श्रात्माकी नदीं है । 
घात्मा ते निलैष चौर निविकारं है । इसी करण भगवान यहं 
^सवभूतालसमूतासाः कहे ह फ “सवखमावातमखभावत्वाभनही 
कहते । खमाव. तो श्रम्यास हारा दैदमे पडता दै श्वात्मामे 
नहीं । इतन तो श्ववश्य मानने योग्य दै, कि जवं रास्ना उस देहके 
सम्धुल हाता है तब देहको सखभावानुसार चे कनेकी शक्ति प्रदान 
वेरता है । सो मान श्रभी कहचुके है, कि कभैयोगी विजितात्मा 
हेता रै अर्थात्‌ देह ओर खभावको जीत कर देह श्रौर खमावसे 
बिलग हेजाता है । उसकी श्रपनी देहं भी उसके सम्मुख नहीं रहती 
। दै । एम्‌ प्रकार जब देह ही नहीं तो देहमे स्थित रहनेवासे खमा ` 
कासे शरावे । रेते पराणके समीप दिसी देहके स्वमोव नहीं जाते 
सव उस्र सवैभूतातमभूतातमामे अवश्य हजते हँ पर देहके स्वमा 
नहीं हेते । ` | 
भगवानूके कहनेका सुर्य अमिप्राय यह्‌ है, कि जो ` कर्मयोगी 
एवम मकार योगयुक्त विशुद्धात्मा, बिन्तिन्दिय श्रौर स्मूतात्- 
तासा है बह [ कुर्वन्नपि न लिप्यते ] सक्छ करताहुश्रा 
भ किसी कमत वद नहीं हता । इसी कारण कके करनेका खमाव 
भौ उते हानि नहीं पहुचा सक्ता । उते कर्म-सन्यातका पू श्रधि- 
कारी सममं ॥ ७ ॥ | 


भप पमान अगे श्लोकम, यह दिखलाते ह, कि वह 
शरी इषि दै भरत स्व, कर कतहु भी भयौ कव 


नही हेतः 


र्यो° ॥ ८, ६ ॥ पगदरबद्रीनाः ११६९ ` 





मू०- नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत-तत्ववित्‌ । 
पश्यन्मृरवन्स्पृशय्‌ जिघ्रन्नश्नव मच्छ्स्वपन्शसंन्‌ 
| पो 
प्रलपन्‌ विघुजन्‌ गृदणन्युन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्दियाणीच्िया्षु वतत॑न्त इति धारयन्‌ ॥ € ॥ 


पदच्छेदः- युक्तः ८ कभयोगयुक्तेन ` समाहितचित्तः ) 
तस्ववित्‌ ८ कमेणां याथात्ये तचच्छवेत्ता । परमाथदर्शी .) पश्यन्‌ 
( अव्रलोकयन्‌ । मेक्ञमाणः । ईक्तं कुवन्‌ ) श्रवन्‌ ८ याकेयन्‌ ) 
सण्शनू ८ हस्तेनालपयन्‌ ) जिघन्‌ ८ धूणं कुवन्‌ । श्राघ्नाणयन्‌ ) 
प्ररनन्‌ ( खादयन्‌ । भक्तयन्‌ । चधैयन्‌ ) गच्छन ८ गमनक्रियां 
कुवैत्‌ ) स्वपन ८ शयने कुमैन्‌ ) श्वसन्‌ ( अनुप्राणयन ) प्रलपन्‌ 
(संमापपर.श्‌ः। व्याहुरन्‌ › विष्टजन्‌ ( परित्यजन्‌) ग्रहणम्‌ (ददानः) 
उन्मिषन्‌ ८ चक्ुरन्मीलयन्‌ ) निमिषन्‌ ( चन्ुनिमीलयन्‌ ) 
श्रपि, इन्द्रियाणि ( श्रोत्रचक्ुरादीनि वाद्यकरणानि ) इन्दियार्थेषु 
सखखविषयेषु ›) बत्तन्ते ८ तिष्ठन्ति ) इति ८ एवम ) धारयन 
८ बुद्ध्या निश्चयं कुर्वन ) किंचित ( ईषत्‌ । अस्पम ) एव, न. 
( नेधः ) करोमि ८ व्यवहारामि । विदधामि ) इति ८ एवम्‌ ) 
मन्येत ८ चिन्तयेत्‌ ) ॥ ८, ९.॥ 
` पदार्थः- ८ युक्तः ) जो माणी कममयोगसे युक्त .हीनेके कारण 
समाहित-चित्त हरहा है तथा ८ तत्लवित्‌ ) यथाथ तत्वकाः जानने 
वालः परमाभदरशी ` है वहं ( पश्यन. ).`देसताुभ्रा ( शृण्वन ) 


| |ॐ | {म्या ५] 
------------_______________ 
सुनताहुमा ( सदशन ) हुह्रा ( जघन.) सघताहु्रा ( गच्छन 
-चलताहु्ा ( खन ) सोता ( शसन ,) शनसोच्छरस लेता 
( लपन्‌ ) वचन बोलताहु्या ८ विसृजन. ) मल मूत्र 
परियाग कतराहु्ा ८ उन्मिषन्‌ ) श्खोविरे खोल देखताहुगा 
तथा ८ निमिषन ) र्लक्नसे बन्ह करता श्रथात्‌ ङेनेन्दिय, 
कर्मन्दरय तथा प्रणापानादि वायुका "व्यापार करताहु्ा ( अपि ) 
सी ( इति धारयन ) रेरा निश्चय करतारा, ग ( इन्द्रिसाणि ) 
ये सव इन्द्रियां ८ इन्द्रियार्थेषु ) अपने-्रपने विषयो ८ वर्तन्ते ) 
खतः वक्तमान रहती हँ ( नैव किचित्‌ करोमि ) मै खयम्‌ कुष 
नहीं करता ( इति मन्येत › एसा ममे ॥ ८, ९ ॥ 
भावाथः-- किस भका बुदधिसे प्रणी सव कुछ करता 
इरा भी कर्मोम नहीं फैपता । यर्थात्‌ उरुके कमै खाभाव्रिक न १ 
होजाते दै । इसी तात्थक् खच्छरूयसे श्यामसुन्दर योगेश्वरे भगवान 
भुके पति दो श्लोकोमं उपदेश चततेहुरे कहते है, कि [ नेव 
किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ] जे त्लवित्‌ कमै. 
योगपे युक्त हकर समाहितचित होरहा है यर्थात्‌ सप प्रकार सावधान 
हरहा है वही युक्त कहाजाता है । जसे बाजीगर सृच्म डरेपर चलता- 
इरा अपने शरीरपरं समाहितचित् रहता है । जसे पनिहारी श्रपने मरतके 
धटपर समाहित.चित्त रहती है। एवम्‌ प्रकार जो भगवत-खरूपमे समाहि- 
` तःचित्तह वही त्वित योगयुक्त कृहलाता है । वही यथा त्का जान. 
नेबाला परमथेदशी है श्रौ वही देषा मानतादै, किम सवद करता इषा 
` भैक्वनही कता जो पाता जलै धोरेते एक बार भी मृगृतुष्णाके 


कके ॥ ८, ६ ॥ श्रद्भगवद्वीता ` ११४१ 





समीप पहुचकर मृगतुष्णाका ममे जानचुका हैः वह्‌. फिर कभी धोखा 
नहीं खाता. इसी मक्र कमीके-मयैका जानेवाला कमौके फन्देमैः 
नह रतमा 1 इसीलिये भणवान अज्ञुनके प्रति कहते है, किटः 
पाथ { जिस वुद्सि क्ोकि.म्मं जनेजाते है सो सुन} जो रेता 
योगडुक्त ओर तखवित्‌ है वह सदा भपने अन्तःकरणसे रेस 
सममे, छि मँ स्कु करताहुश्रा भी कु नहीं करताहू । शष वह्‌ . 
किन कर्मोको फरताहुश्रा कु नहीं करता है सो कहते है- { पश्यव- . 
शररावय्‌ स्पश जिष्रननश्नद्‌ मच्छन्‌ स्वपन्‌ वसम्‌] देखता, 
सुनता, दूता, सृंघता, खाता, चलता, सोता तथा श्वासोन्छूवास करताहुथा 
देसासमभता दै, फि मैं कुठ नहीं करता घुल्य तास यह्‌ हे, किरं ` 
माणी ुकमिर्याक्ो कु एमेमे यर .सुकमिरयो र सुकभेमे मदृत्त देखताहु्यो 
तथा ग्रीसक्रतुके सूच्यं यौर शरद्-ऋत्के पृण॑चन्द्रक्मे पृणभकार 
वलोफन करेताहूव्या एसा जने, कि मेने कु मी नहीं देखा } ` 


( श्वन्‌ >) श्रपनेः कानोसे श्रपनी श्रथव्रा परयेकी स्तुति 
निन्दा, वैश), बीणा, दंग इत्यादिकी सुरीली ष्वनि षोडशी खीके मधुर 
गालके साथ सुनताहु्रा तथा श्रयने प्रिय-पुत्रकी मधुर तोतल्ली वात्तौको 
वा श्रपने विरोधि कटु बच्नेकि सुनताहृ्मा एेता जने, कि मेने ` 
कुठ नहीं सुना 1 । 

( स्एशन ) श्रग्नि वा जलको तंथौ श्रपनी मोरंगी हंसगामिनी, 
कूामिनीके कोमल अमोको यथवा कंटेकवनके तीचणः केट्कोको, उष्ण- 
 कालकी तीह रेतियोको, शीतकालके जमेहुए दिमखरडौको, बिना 


१४४ 


= 


११४९ । 1 आमद्वगतनदरीता {भध्या° ५ 3 


~ 1 
वञ्च भूसिपरं शयन करतेहए मूमिकी कठटोरताको अर पप्पाकी शय्या 
७ £ 
प लोट मातेहुए शय्याकै कोमलता इत्यादिके स्पषीकर्ताह््ा, रस 
जाने, कि भेने द नहीं सरिया, 

{ निधन ) वेला, चमेली, मोगरा, मदना, सयबल, मदनः 
मालती, चस्पक, कवीरादि पुष्पकि `मधुरं गर्पोको यथवा -शमप्तान 
घाटे जलतेहृए सृतक-शररेफि दुभैन्धकतो प्राण करताहु्ा एसा 
जाने, कि सने कुमी सघा 3 

( श्ररनन्‌ ) नाना भका षट्रस भोजर्नोकरो थत्र विना लवर 
रूसी-सूली -रोटियोको भोजन कर्ता एसा समभे, कि मने कुल- 
नहीं भोजत किया 1 

{ गच्छन्‌ ) कोमल गलीचेके विदान हकर चलताहुया श्रथवा 
कठोर पृ्थरो शरोर ककरो पर चलता एसा ससे, कि मँ कही 
भी नहीं चला ; 

, (स्वपन्‌ ) प्रथरौली भूमिप केकडोमे रथव दूधके केन समान 
कोमल विषवन त्ये वा गलतक्रिये लगाकर शयस्‌ करताहुओरा 
एसा जने, कि मै कहीं नहीं सोया › 

( श्वसन्‌ ) किसी प्राणीका सुखे सुनकर हैमे क्र दुःख 
सुनकर शोके शवासलेताडा चथवा साधारण रीतिते श्वासोच्छास 
कताहुश्ा एसा खमे, कि भें श्वास भी नही सेता 1 

भगवान्‌ कहते हे फि हे श्रश्चेन ] ले शौर सुन ! [ प्रलपन्‌ 


विसुजन्‌ गृद्शन्तुन्मिषन्निमिष््नेपि 1 | 


श्लो ॥८,९॥ `  श्रगद्गदठैता ` ११४६ 





( धलपन ) क्रिस रपे मित्र वा शतुके संगः बतिःकसताहु्ा 
-श्रथवा किसी विषयके खणडन्‌, मशडनर्मैः वेद शाखे. प्रमाणक 
उच्चारण करताहु्रा च्केला क्रिसी मामप॒ गमनः कस्ताह्श्रा अथवा 
किसी अपने शिष्य; भूत्य वा पने, वालकपर  शिक्तानिमित्त भसन 
करताहुव्या थात्‌ उपटतहु्ा देसाः जाने, कि मेनि कुच भी संभाषण 
नहीं किया ! 

( विजन > मल-मूत . परित्याग करताहु्भा श्रथवा अपनी 
वस्तुको श्रपनेसे वरिलग . हटाताहु्ा सर्णं,. हीरा, मशिक्र इत्यादि 
र्का यागः करताहुश्चा वे दान देताहु्रा दमाः समके, कि मेने ` 
कुठ मी नहीं करिया | 


( शहूणन ) दत्तं इन्दियका,व्यापार करताहु्ा भर्थात्‌ कोई 
छव देवे तो उपे खीक्रार कस्ताहुया युदसमयः खड्ग, यन्न समय 
` श्राति मीत्षणीपात्र वा. चमसा, इत्यादिः गाज समय. वादित्रं ( नाना- 

प्रकारके वाजे }. दान समय तिल, कुश रौरं नान संमय धीत वस्र 
इ्यादिका ग्रहण करताहुश्या तथा लेहे रौर पारसमणिको समभावरसे 
ग्रहण करताहूश्या देस जने, कि मेने कुं मी ग्रहण नहीं किया. 
८ उनि्मिषन्निमिषन्‌ ) पलकोको स्वैता, वा, मृदताहुा -धर्थीत्‌ 
शरोर देशवतो वा किसी योर नीं देवतां मी एेसा, समक्षे 
कर मै पलकोको न खोलता हू श नुदतां 


शरव .भवान्‌ . कत्ते टै. किः (-. इन्दियाशीचियार्थषु 
..वत्तन्त. इति धारयन्‌ ] एवमप्रकारः किनारता हुभा; कि ये जितने 
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करयं मरे रा हैते है उन्हे मै नीं कता येतौ इन्द्रियां खयं 
श्रपने-श्पने विम वमान रहती ह ेसा जानंकरं यो समरभ्तां 
द, कि भै कुढनी करता । रेतसे सममतेवालेवो कमेकि- अभ्या- 
ससे कु भी बाधा नदीं होप्कती । वह कमते बद नहीं हसक 
शौर न ३ कम उतते खाभाविक हसकते है 1 क्योकि वह माणी सवं- 
भूतातममूता्मा होचुका दै इसलिये हन सव कर्मा ने आत्मम्‌ 
जानता है नौर यही सममता दै, कि इम मच क्रियार्यौका सुख्य प्रकाश 
यही ग्रासा दै ! यदि श्रास्व्रान्‌ हो तये क्रियां कदा नही 
होसकती । क्योकि पचभूति करियालकशकतिमात्र तो है पर ज्ञानात्मकं- 
शक्ति नहीं है! क्रियासकशक्ति बिना जानात्यफश स्तक निरथक है | 
जेते बसले, सानी, सद्ग. छु, कुरी, इप्यादिभे कारनेकी शक्ति तो 
डः पर व खयम्‌ जड ह । दूसलिये ज्र चैतन्यशक्ि ज जानससटप 
है इन शसक अपने हाथमे नः ले. तत्तक् दनसे कुच क्रिया नरी 
होसकतीं । इरी भकार देह श्रौ इन्धियां जौ शख्फे समान ह धिना 
(५ ( बह ) के इ नदीं कासकतीं । तरा शतिकः 
परमण ६, वि यह चासा ही स देहे इदि ्षन-्पने विष- 
यमं स्थितं हनेकी श्चच्ति ्रदान करता हि ] £ र ०-_ ॐ श्रोबस्य रोर 


रणस्य प्राणः चलप 


` मनसो मनौ वा यदराचो हृ वाचं स॒ उ 
चेः ( कन्पनिषत्‌ श्रुति २ मे देसो ) | 


भ्-- अत्मा हौ कोनको-मी करान दै; मनका भी मन है, चच- 
नद्यस कन हे, तरा्कःमी भ्राश्‌ है मोर नेच भी नेत है, अर्थात्‌ 


पि 4 $ न्दं 
भन): लत, मानादि इस देहे मान 


(गी भोग 
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ह सब बिना शाता निरथके रौर निर्जीव है । केवल एक भ्राता है 
जो इन सबोमं पनी शक्तिं दरी इनसे नानो प्रकारक कर्माका सम्पा 
द्न- कावाता है } सो मात्मा यदि निखद्रको अगीकार केरे श्र्थान्‌ 
दवय करना किसी वहसे सकजवे तो शन इन्दिर्योते काय्य सिदध 
नदीं हसकता। इसका. यह तासय्थ नहीं हे, कि आत्मा कानके एेसा 
को इख कानसे बडा व्रिशेष कान है! यदि यह्‌ श्रधहातो पिरि उस 
कानका एक दूसरा कान हाना - चाहिये । एवम मकार कानका कान 
हतेजानेसे . ्रनवस्था दोषकी प्राप्ति हगी । इसलिये यहं कानका 
कान वा मनका मन कहुनेसे यह्‌ ताप्यं है, कि यह श्राता ही सब 
इन्द्ियादिकोका प्रकाशक है । ईस एकहीके काशसे भिञ्च उपधियेकि 
दारा भिन्न-भित्न काय्यै देखने पडते है। इसी कारण योगयुक्त ततदर्शीं 
रथैतर श्रासकीडा समभाकर प्रेस समभष्ता है, कि सेकु नदीं कता । 
जब रेसी सम॒ बनी रही तो भाणी करके श्रभ्यासम व श्रथात्‌ 
कम करते रेहनेके खमावमे वड नहीं होता । जब चाहे तव दी कमै 
योगसे सन्न्यास लाय करसकता दै । इन दो श्टोकक्रि हारा सगवानः 
ने श्ज्ञनकी शकाका समाधान करदिया ह । 

शका-- « इन्द्िथाणीन्दरियारथेषु वत्तेन्ते ” “ दुरवन्नपि 
न लिप्यते ” इलयादि. वचनोको पठकर॒बहतेरे विचारी ` भूढ 
यो कहने लगजति टै, कि हम जो -बेश्याकै घरमे जाकर व्यभिचार 
करते है सो तो गीताके ववनेकि अनुसार ही करते दँ । क्योकि भग- 
-वान्‌ स्वयै श्चपने सुखसेः कहर्हे है, कि पर्णी एेसा जाने, कि इन्द्रिया 
 श्यपनेज्यपने विषयो परममात्‌ दती है सी मरति बनी इ है श्र 
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कम करनेवाला रेसा अने, कि कुद नही करता फिर विद्वान ज्ञानी 
हम लोगो दूषित शौर पापी कयो समभते है ! 


समाधान-- जहां-जहा भगवान रेस कंचन करै ह तेरह ` 
यह भी कहा है, किं कानी कमक बद नहीं हेसकेता । सो सानीका 
ल्तथ जघतक मनुष्ये नहीं पायाजाके त्तकं वह्‌ हून बचनोकि 
समीप नहीं सकेता \ देखो इस श्छोकमे जव भगवानने जहां कहा 
है, कि ¢ नैव किञ्चित्‌ करोमीति » तथा “ इद्दियाणीन्दिया- 
=रयषु वर्चन्ते » तहां यह मी तो कहा है, कि “युक्तो मन्येत त 
वित्‌ ” अर्थात जो योगयुक्त रै रश्रर तवित है वही रसाः 
जानेगा;, कि मँ सव कु करता हृश्रा सी कुक नही कता । 
इन्दियां अपने-अपने विषयमिं श्राप ही वमान रहती है । इती प्रकार 
जहां “ कु्वत्तपि न लिप्यते ” कहा है तहां यह भी कहदिया ३, कि 
^ योग॑यक्तो विशुद्धास्मा मिजितात्मा जितेन्द्रयः ०८ श्लो" ७ ) 
प्र्थात्‌ केषल वही माणी जौ योगयुक्त, निर्मलात्मा है तथा जिसने 
भपनी इन्रय श्रपने वशीभूत किया है उसीकेलिये यह वचन है, 
कि ( कुवेन्नपिः"" ) कमै करता हूध्ा भौ कर्मसे बद नहीं हेता. । 
क्या कि सो योगयुक्त सानी किसी प्रकारका दुष्क वरेहीगा नहीं | 
इलिये यह ठहारी शका महा पोच है, क्योकि, ये बते संयता 
लिये है न कि श्रसंयतातमके लिये ॥ ८, ६ ॥ 


इतना सुन अजने पृद्धा. भगवन | तगर कह्नेसे रेसा बो. 
ताहे रि न ईमियमिते तया कर्मभिानते शून्य है, 


॥ रेतो 17१० # भरीमगक्डीवा: - ११४७ 


तत्वदशीं है उससे पाप नही देगा । पर मेनि तो इतिहास, पुराणमिं 
वहूतैरे तदश मष्षच्‌ ज्ञानिर्योको पाप करते सुना है एेख स्यो ! 


यष्‌ सुन शगवान्‌ बले-- 


मू°-- ब्रह्मरयाधाय कम्मणि सङ्क त्यक्त्वा करोतियः। 
लिप्यते न स पापेन प्रद्पत्रमिवाम्मस ॥ १० ॥ 
पदच्छेदः- यः ६ तत्ववित्‌ ) हद्मणि ( सर्ान्तयाभिणि } 
श्राय ( समपय ) सगेम्‌ { कमपफलासक्तिम ) स्यक्त्वा विहय) 
कर्माणि, करोति ८ सम्पद्यति ) स, ्रम्भसा ( उदकेन ) 
पदापत्रम ८ नलिनीदलस्‌। सरसिजदलम्‌ ) इव ( सध्शम्‌ ) एपेन 
( किस्विषेण 4 अशुभाचस्णेन ) न ( चैव 9 लिप्यते ( वध्यते । 
शअवकछुठितो भवति >) ॥ १ | 
पद्ाथः-- जो ततत्दर्शौ ( ब्रह्मणि ) सवान्तर्यामी सव- 
शरसे ( श्चाधाय ) समपरण करके वा स्थापन करके ( सगम्‌ 
कक्षे फलकी आ्सक्तिको ८ त्यक्ला ) त्यागकर ६ कर्माणि ) कमो, 
को ८ करोति ) कसा दै ( स ) सो हानी ८ श्म्भसा + जलसे 
यहीं सिघ एः ( पदयपत्रमिव ) कमलदलके समान ८ पापेन ) ` 
श्रश्चुम कमेसे ( च ) नहीं ८ क्षिप्यते) लिक्त हेता दै अर्थात्‌ पाया- 
चरण नहीं फसता. १० ॥ | 
: ~ मावार्थः--- अञच॑नने ज मगवानसे पूर्वा. दै, कि तवद्शौ 
कनि्योके मी. प्रफचरणः केह इतिहास पुराण दारा छुनाजाता 
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है रेता क्यो १ इसके उमे .श्री गोलोक विहारी कहते ह, किदे 
प्र्ुन } जो प्राणी करण “ श्रहकारविपूढातमा 2 प्यहं 
वश सू्ताके कारण “ कर्ताऽहमिति मन्यते › में ४५ हू एसा. 
मानता है श्र क्के रलो ईश्वरम पेण नदीं के कोके फल 
म असक्त चित्त है वह ५. समाधौ न विधीयते > ( श्च० २० 
४४ ) समाधिको यर्थोत्‌ भगवत्‌ खरूपको नहीं माप्त हाता । पर जो 
पुर | व्रह्मरयाधाय कमखि सङ्क त्यक्त्वा करोति.यः ¡ 
न्तयामी सर्वेश्वरे अपने केके फर्लोके पैण्‌ करदेता है श्रथात्‌ 
दसा जानता है, कि जे कु मै करता हूं वह श्रपने लिये नहीं! 
जते भृत्य अपने स्वामीके धिये समै कायक सम्पादन करता रहता 
है एसे मेँ उस जगतहितकारीकी परसन्नता निमित्त उसी यान्ञाका 
मतिपाल्तन कएता चला जाता हूं । थवा ¢ ग्राधाय » क धर्थ यो करलो, 
कि जो सन्‌ क्कि नामे रथापन काहु जानकर करता है अर्थात्‌ 
नहा रूप हौ जानता ₹ । जेता, कि भगवानने पटले मी कहा है, 
किः ^ ब्रह्मायं बहम हविनहय्नौ ब्रहमणाहूतम्‌ः, ८ अ" ९ श्लो. 
९४ ) श्रथीत्‌ अर्‌, ठर, ग्नि तथा हवन करनेवाला, होम पि. 
हए दव्य तथा हेमके जितने कम हैँ सच जहरूप ही है | एेसी बुद्धि. 
॥ जो पूरुष ^ सग स्यक्ता » कमे परलोको त्याग सवं भका यदादि 
कोका क करतु निर्लेप रहता है बह किसी पापम मही 
कैसा कमौको भगवानः 
ल को स भे 
पद्मपतमिवाम्मसा.] सोःकिती प्रका व पपमयो 
शस प्रकारके पापमे भी लिप्त नही 


श्लो० ॥ १० 1 , श्ीमद्वगव्रीता. १६४६ 


हता । जेसे कमलपत्र जल्मे रहता भी जलसे. लिप्त नहीं हेता । 


` भ्रुख्यं तात्य यह है, कि यदि विधिवशात्‌ उससे कोई पापं ` 
होजवे तो बह उस पसे बाधा नहीं जाता । क्योकि भगवान उस. 
प्र प्रपत्र हा उसके पापक पल श्यपने तेजसे भस्म करदेते है । सो 
सगवान्‌ छागे कहगे, कि ५ द्रहै ताँ सवै पपेभ्यो मोक्ञयिष्वामि० १९ 
८ श्र १८ शलो ०६६) हे यङ्ुन तू अपने धमौको मुम भरण 
कर मेरी शरण राजा } मै तेरे सब पर्पोके नाश करदूंगा ! तालथै 
यह्‌ है, कि जो प्रणी श्रपना सारा घर किंसीकी अपण करदेता है, तो 
क्या उसके घरक मनाले, सकर, किपकिलियं, चूहै, ष्टि इत्यादि छट 
कर श्लग.करदियेजति हैँ १ कदापि नहीं ! वरु सब कुत्सित पदायै 
शोभन पद्र्थोकि साथ-साथ अश हैजते हैँ । इसी प्रकार जो माणी 
श्पने कर्मरूप सि घर श्री हरिके प्रति अैण करदेगा तो उसके पाप ज 
, मगवानॐ सन्मुख जावेगे, पतितपावन उन्द श्रषने तेजसे राप ही नष्ट 
क्रदेवगे । इसी कारेण शयामयुन्दर श्रैनपे कहते है, कि हे थञचैन | 
जे प्रणी कर्मक रग कोड सव युम अपण करदेता है उदको 
पाप वाधा नहीं कर्वे ! क्योकि बे पाप ब्रह्मरूप तेजके समीप चातेही 
इस भकार बिलाजाते दै जसे सुकरे प्रकाश हैते ही यन्धकारका नाशं 
हजाता हे । 


दूसरा विशेष श्रमभिभाय भगवाचका यह्‌ है, कि तदी, ज्ञानी 

द्नौरे इन्दरियजित `यदि. विधिवशात्‌ प्रारब्धकी प्रस्सि कमी किसी पाप 

म.पडजाता ३ै, तो वह उसमे लिप्त नहीं होता है \. बहु कैसे उस प्रा 
१४६ 


११५० ओमञ्गेवद्ीतो .. { भध्वाय ५ 


याक 








से ब्चता है उसे उदाहरण देकर ममवान्‌ कहते है, “फ “ शप्र 
मिवाम्मसा कमलका पतर जैसे पानीमे रटताडष्मा मी जलसे रपशको 
नहीं प्राप्त हता है । सौ केवल उरैके र्नो 'चिक्वेणताकय कारणं 
दै श्रथौत्‌ फते .इतने चिकने हेते है, कि जो कभी संबोग वशात्‌. जलकी 
एक छोरसी वरद भी उन यर पडजवे. तो वह भण माय भ उस "पर 
नहीं ठहर सकती । इसी प्रकर तक्च-दशौं क्ञानि्योका '्न्तःकण ` 
निष्काबकमीन्केतके साधनते -इतना निभल श्रौर चिचण॒ रैष्जाता 
है, कि सेयोग वशात्‌ यदि कोई पाप-कमेकी छोटीसी वंद उसपर "यंड- 
जावे तो वह उसक्ते श्रन्तःकरणपरे ठहर नरह सकती । -अर्थात्‌ विष- 
प्ियकि.समोन वंह उसमे कंखकंर नीश नहीं हता । जेसे -विशामित्र 
यारद्‌, प्राशरादि महपिर्योकि हदंयैपर जी शकुन्त, शोलनिधि-कन्या 
तथा सत्योदंैके नयन-शरके धाव श्रधिक नहीं ठह्र स्के ५ न्रण- ` 
माद वदरूरकी उल समान 'विलागये । रथोत उनके निभिल अन्त 
करणरूप नलनीदलप्र इन पापोंकी कटिं अधिक्र न ठहर सकीं । इस 
कारण सगवाूने द्या -कर इनको श करद्वया श्रौर इनका महद 
ऽ्थोका त्यो बनारहा 1 


` रवम्‌ प्रकार भगवानूने इस छेक हारा शज्ञेनकी शकाका समा. 
धान करदिया ॥ १० } 

, इतना सुन श्ञ्ेनमे पू भगवन्‌ ] जब केका बन्धन 
स्पश नह्य क्ता चौर आरै कमौको भगवत्‌ श्रपण 
करके बन्धनरेहित हेजता दै ते कमे केकी प्रावश्यक्ता ही नही 


श्लो ॥ &१ 7! श्ीबिद्षद्यताः - ११५१ 





देखी जाती 1 फिर करम करनेवाले किस-तात्से कमते है ९ मुभे 
समभक्तरः कहा 


इतना सुन भगान्‌. बेलि श्रयन {सुन 


°मू-- कायेन मनसा बुद्धया केवलरिन्दियैरपि. । 
. योगिनः कर्म॑ कुर्वन्ति संभत्यक्कात्सशदये ॥ ११ 
पदच्छेदः-- योगिनः (ड््रसमर्पितेन निष्कामकप-योगिनथु्छाः 
कर्मिणः ) संगम्‌ ( फलासक्तिम्‌ ) त्यक्छवाः ८-बिहाय ) ्रालशु्धये 
( चित्वशु्धयेः ) कथिनः ( देहेन ) मनसा, बुद्धघा [ तथा ] 
+ केवत; ( कमौभिनिवेशसहितैः ममघवबुदिशन्यैः ) इन्द्रियैः 
( चहशदिर्भिर्वाहयकस्णेः ). चपि, कमे. ८ व्रिहिताचारम्‌ ) कुवैन्ति 
( सभ्यादयन्ति ) ॥. १११ 
पदाथंः-- ( योभिनः ) ईर गर्पणवुद्धिसे निष्काम- 
क्मयोगने. सम्पादन करनेवाले ८ संगम्‌ } कमे-फलकी शशको 
( त्वक्ला ). छोडकर ( श्रात्म्यदधये.) केवलः अपतते चित्तकी' शुद्धि 
निमित्त ८ कायेन >; शरीरस ( मनसा ) मनते. ( बुद्धे ) वुद्धि, 
सेः भ्रथवा (केवैरिन्च्छि> ) केवल. इन्दि्योसैः (अपि ) भी (कमः 
कुविन्ति } कम किया करते दै ए 9१ ॥. 
मावार्थः-- प्रथम श्लोकम कभ-बन्धनसै दूटजाना दिखल्ा 
कर श्यामुन्द्र श्चश्चनकीः शंकाकी निषत्तिः कस्तेदुए्‌ ग्रोगिवोके कमे , 
+ केकव्लब्दः कायादिभिरपि प्रत्येकं सप्वष्यते. त्र व्यापृरिषु 1.  - ` 


११५२ भीगी । 2 । 





करतेरहनेका कारण दिखलतेहुए कहते दै, कि हे अजन { [ काये- 
न मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्दियैरपि ] काये, मनसे, बुस 
वा केवल ददियोसि नाना प्रकारके कम दरियेजते हे । जते तप खूना, 
तीथोमे शरीरको थकाना, प॑चाग्न तापनी, शीता रत्रिभर जलके ऊपर 
नेगेशिर शयनकरना, एक यंवपर खडहाकर मणत्ानसे प्रधना करनी, 
मौन रहना तथा प्रेपकाे निमित्त + क्षिठि यौर & दधीविके . 
समान- श्पने. शरीरसे मांस श्रौर इड निकालदेनी दत्यादि आधिक्य 
है । .“ विभाति कायः कर्शापररं परोपकार तु चन्दभेन › 
( सतृहरिः ) थरथात्‌ करुणासे ररेषुए आशियोका शरीर प्रोपकारसे 
शोभायमान हेता है, चन्दनसे चचित -करनेते नहीं । इसलिये 
, कायासे उपाञ्ज॑न वियेहुए जो शुभकम्मं है तिनको केवल कायिकं 
कहते दै 
( मनसा ) केवल मनसे उपान विवेष कर्मौको मानसिकं 
कम कहते है । जसे ासििक्य ( इश्छहं, मोत्न है परलोक है) त्यादि 
वषर्योका निश्चय करके गुर, वेद्‌ तथा महाभावे सिद्धान्त-वाक्योकरो 
एकम ह श्रवश्कर एकाम्तरथानरे रत दो शू देठ मनन करना। 


८ शिकिने कपोत प्तीकी नान नचानके तिये श्रपने श्सरसे मासि कार्कर श्येन 
(बानप््ती)कोदियाथा 


= *# देषीचिे अपनी नवा टड़ी निकालकर देवताघ्रो$ उपकारनिमिप्त दी थी जिसे 


^ एन्द्र" नाम धट बना शरोर तिक 
दारा देवासुर-पेयाममे पिजयकी प्रापि 
शतापुर स्यादि असुर भरिभये । "५ ४ 


शोकं 1 ११॥ ्मदगरैतः ~ ` ११११४ 





करखः रथात्‌ दुःखियौको देख दयासे भरजाना } यदि यपनेसे उप- 
कार न हेस्कै तौ पराके हारा उपकार `करानेका यतन विचारना । 
निन्दित कमम शहा न हनी । विदानो, महासाथों तथा अपने 
माता, पिता, याचाथ्यकरे सत्कार करनेकी अभिलाषा रखनी ! इदेव 
तथा इष्ट म॑त्रादिकोमिं विश्वास रखकर चट रहना । वचा कितनी भी 
. श्रापत्तियां क्यौ न श्राजानँ पर सनको उ्वाडोल न हैनेदेना। धकपर 
स्थिररहना 1 अपने देश्वर्य्यदिका दम्भ न करना । अपमानसे व्यग्र न 
होना ! राग देषके पल्ले न प्डना ! ईषा नहीं करनी । परायेकीःवृदधि 
देख प्रसन्न होना यौर उसकी उन्नतिमे सहायता करनेकी चेष्टा रखनी 
जो कोर श्रपना निष्ट करचकाह एर फिर शरण भवे तो उका 
श्मपराध चमाकरमना ! बदह्यलोकसे पाताल पय्येन्तके &® विषर्योसे अलग 
रहना भ्रौर विषयेकि चुटते रहनेका अभ्यास करते रेहना । इत्यादि 
मानसिकक्म हैं । | 
(बुद्धया) जब कोद समय रेसा श्रानपडे, किएक ही कम॑क्ा करना 
श्रीर्‌ न करना दोनो श्रेय जानपडं उस समयं पृणं विचारके साथ उपाय 
दयौर श्रपाथ दोनोको सामने रखकर पेसा विचारना जिसमें श्रपायोक्े 


रिप्प०~ रचने श्रापत्ति पक्ष्य चाख्डालके भत्य हेनेपर च्पने मरे पुनर 
को श्रपनी स््ीकी गोद. पडा देख उसे श्मशान घाम किना कर कयि कने न 


४५ ® मनो हि दिविध प्रोक्तं शुद्धं चाशरु्मेव च । 
अशुषं कामरसकस्यं शुद्धं कामविबजितम्‌ ॥ | 
भनक दो भेद है-शुद चनौर अशुद्ध तहां शद तो वह है जिम विषयेक्रि मोगफ़ी 
कामना बनी रहती दै यौर्‌ शुद बह जो विप्र्योी कामनाते बजित्त दै 1 


११४४ भिदन्तः ( जध्या० १. 





पदे च एडना पड ६ ण्वम्‌ प्रकार विचार इन. दोनों न्याय करलेना, 
कि यह कार्यं इस समवः कर्ल्य. दै वाः कर्चव्य है । दोन एक्का, 
सिरान्तकर उसके पूणं करनकेलिये भाति-मातिके उयोर्गोको प्माणोकं 
सहित सम्मुख कर एकको, दृढ करलेना. जिसे गे, धम्मके मामे मी, 
कुक हानि उन्न न हो श्रौर कार भी सुललभताकेसाथ पृण हताः 
जवे । इसीको, कुशाग्रबुदधि. कहते है ॥ इसीः + बुद्धि. द्वार ्रनात्माः 
प्रौर चात्मानि. मेद्‌ निकालकर अनातमाका परित्याग शरोर आत्मत. 
लका ग्रहण कलवेलिये ® कमे, चकमै. ओओौर विकमं का मलीभांतिः 
बिचाकरना केवल बुद्धि दारा हीः होता है । जैसे काया. अरर मनसे 
परोपकारादिका सम्पादन दिखला येः हँ पसे दी बुद्धि दारा भी सुच्म- 
वरिचारसे परायेका उपकार होत्तकता है ! ये सय. मी, बुद्धि कर्म क 
जाके ह \ | 


श्रव कहते हँ, कि “केवलेरिरिदयेऽरपि » केवल इन्द्र्यो ही दारा 
श्र्थात जो कम केवल पांचा कर्मेन्द्रिय श्रौरं पांच क्तनेन्द्ियो दारा 
सम्पादन क्ियेजावे नकर. केवल इन्द्िकर्म कटे है । | 
शका- यहां यह्‌ शंका उतयच हती है, कि इन्द्रियां बिना मन श्रौर 
कायाके संग हद्‌ ङु कर्मे नहीं करसकरतीं । फिर श्रानन्दकन्द श्री 
छष्णचन्द्ने “ केवलैरिन्दरियेः » कैसे कहा ! 
चकम, भके शरोर विकरमै.हन तीका भेद नाननेकेतिये ( देसोः ०४ शो ०१ = ऋक मतन जः किल वीनेगन पद नान्खि (द जन्मन 
+ शधि गुणोके भदे तीन परकासकी होती. जेता मगान्‌ त्रभे १८ वे भ० र 


\० से ५९ शकक वरेन करगे! सो ज्ञ तीनों काकी बुद्धिम जो सासिक-बुद्ि 
ह उप भतार नाना पकार शुम भ्य देति दै । ४" | 





श्लो०॥ १२१.) श्रीमद्ग्बदौती ` ˆ ` १११९ 





समीषन-~ इसका समाधान यह दै, कि “केवल श्वे यह प्रयो 
जनं रखा हे, कि इन्द्रं जो श्यपने-भयने विषयक योर जकर करम 
र इनसे अभ्यास, श्रभिनिनेश श्चौरे ममत महि 4 जेषे को स्कं 
सहानुभाव इन्दियजित पुरुष किसी स्थाने बडा है तलं एक सुन्द्र 
सी उसके नेत्रो सामने श्चापडतै है वह सद्यत्मा उषे देखता है पर 
पने भनक योगम उसके साथ नहीं करती जितत कर्ण वह कामके 
चाणसे घय जता है ! ईसीको केवल इग्दियकमे कहते हैँ 1 यदि 
इसके सांथ भनक्रा योग भी हजाबे तो वहमानसकम देजवेगा) श्रौर 
सनोज भ श्यना बेम दिखलवेगा ३ यदि भनोजने भी श्रषना वेम 
द्विलाया तो भट वहै पनौ कायाफो उस खीक्छी कयाके साथ 
मिलादेगा तो थह कायामे भी इन्द्रियो श्नः थोग किया । तब यह कमै 
केवल इन्दिय-कम नहीं हुमा कं भन काया रौर इन्द्रिय तीनो 
धाय सम्णदन किथागया \ इसलिये जवतक कवल गशांखसे देखकर 
अभ्यास, श्रमिनिवेश श्रौर॒मंमत्वको कोड रखा है तबही तक हं 
केवले इन्दियोका कमै का जावेगा 1 इसी भकार सम्पूण विराद्को 
देखता हृश्रा पराणी केवसं इन्द्रियोसे कमे करसकता है 1 यहां शैकाकां 
कोई स्थान नदीं है । इसी पभरकारफे कभेको केवल इन्द्रियकमे जानना 

श्रव भगवान कहते है, कि [ योगिनः कम्‌ कुवन्ति सेमं 
त्यकत्वात्मशुद्धये ] इसी सकार योगी केवल कायासे, मनसे, बुद्धिस 
चा इन्दियोसे ध्यवहारोमि “रहकर भी उदासीनताके साथ ॒संगरदित 
हकर अन्तःकरणकमी शुद्धिः पराप्त करनेकै लिये निष्कम-कमोका 
सम्पादन करते रहते ईै.पर मन-बु्िसे दिष्‌ सम्बन्ध नहीं रसते ॥ 


१११५६ शरोमहुगवद्वीता [ अध्याय ५] 
कक वि 
यदि अनायास केवल इद्डियोसे कस्यै करते इए ` काया, मन आर 
बुदधिका सयोग हो मी जाता. है तो उस कके फलको त्याग ईश्वरम 

समधण करदेते हैँ ¦ 


केवल क्रया, मन, बुद्धि श्रौर इन्द्रियेति कहनेका यह सुस्य - 
श्रमिप्राय है, कि काया जो ‹ >्यन्नमयकोष › सन जो ‹ मूनोमयकोष › 
सुदि जो विज्ञानमय कोष श्रौर इन्द्रिय जो * प्राणमयकोष इनसे कंमो 
का सम्बन्धन रखकर अथात्‌ दन अपने चार कोषस सिमरकर योगीजन 
४अआनन्द्मयकोष्म' प्रवेश करजते है, जहि अ्ातमानन्द्‌, व्रहमानन्द्‌, 
तथा भगवतूखरूपका श्रारेभ हेता है । एवम्‌ प्रकार योगीजन आन- ` 
न्देमयकोष हाते हृए जयम लयं हाजाते है । इसलिये कम॑योगी अपने 
कमक फएर्लोकी आसक्ति छोड उन फलके भगवते यण्‌ करते 
हुए श्रन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कमे कते रहते हैँ ॥ 9१ ॥ `. 





>८ एतमन्नमयमात्मानमुपर्संकम्य । एतं माणमयमात्मानसमुपसंक्रम्य] 
एतं मनोमयमातमानसुपसेकम्य । एते विज्ञानमयमात्मानसुपरकरम्य । 
मानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमोरलोक्रान कामान्नी कामएतरू- 
प्यनु्तचरन्‌ एतत्सामगायन्नासते । हा रुहा बु ह्य ३बु तै्िरी० 
भृगु ° च> ४८ ।॥ | । 

अथ-- प्ासन्ञानी करमशः ्रन्नमय, भाणमय, मनोमय, विङ्नानमृय शरोर श्रानन्द्‌ 


तय कोर्षोको उल्ब कसाहुमा चानन्द 
केहार्चुहा 
गान कराह नऋ स्य हेनाता है! इहा ६ इ सामेदृका 


रीर ॥ १९॥ भरमद्धगवद्ताः | ११५७ 





` श्रव श्री नन्दनन्दन युक्त भौर अयुक्त अथौत्‌ सकाम भौर , 
निष्कःमकमे करनेवालो प्न विलग-विलग परिणाम बताते है-- 


म्‌ ० ~ युक्तः कमं फले त्यच्छरा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
युक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ 


पदच्छेदः-- युक्तः ८ परमेश्वैरेकनिष्ठः ईश्वराय कमणि 
करोमि ! न फलयेत्येवं समाहितः ) कर्मफलम्‌ ( जीवक्तशुभा- 
शुभस्य श+खविहितस्य निषिद्धस्य वा सुखदुःखादि रूपं परिणामम्‌ ) 
त्य स्ता ८ परित्यज्य ›) नैष्ठिकी ८ सतशुध्यादि कमैप्राप्तबह्य- 
निष्टाफलभूतःमातयतिकीम्‌ ) शान्तिम्‌ ८ चित्तोपशमम्‌ '। विषयेभ्य 
इद्वियोपशमम्‌ । तष्णाक्तयम्‌ । कैवल्थम्‌ ) श्राप्नोति ८ प्रप्नोति ) 
[ किन्तु ] अयुक्तः ( श्रसमाहितः। ईैश्वरादहिभुसखो वा ) कामकारेण 
८ कामतः पररिततया प्रत्या घां ) फले सक्तः निवध्यते ८ नितरं 
वन्धनं माप्नोति ) ॥ १२ ॥ | 
प्रदार्धृ-- ८ युक्तः ) ज प्राणी परमेश्वर्की निषठामे सदा 
सीन है बह ८ कमफलम्‌ ) कम-फलको ( वयक्ता ) त्याग क 
( तेषिकीम्‌ ) अन्तःकरण शुद्धि टोरा ज्ञान प्राप्त करता भग 
वत्‌-स्रूपी भराप्ि करानेवाली निष्ठासे भरीहुरै { शान्तिम्‌ > शान्ति 
 (श्राप्नोति) मा कर्ता है पर जो प्राणौ इसके प्रतिदूल ( युक्तः 9 ` 
प्रसमाहित अर्थात वचैचलं-चित्त देकर सकाभकमे कताहुभ्रा भग- 
वतसे विल है वह ( कामकारेण ) . कामकी पररणासे ( फले 


१४७ 


११५८ | ओमहरगपीता । | जध्यार *‰ ) 








सक्तः ) क्के कलमे सक्त देकर ८ निवध्यते ) सदकेलिये 
कमफले बधाजाता है .। ध्र्थान्‌ शधमग॑तिको प्राप्त हता है 1५२॥ 

भावाथ-- श्वानमुन्दर पूय श्लोकौ वीत दृढ केके 
लिये युक्त शौर युक्त दोनों प्रकारके कम॑ -करनेवार्लोका परिणामं 
दिललातेहए्‌ कहते टै, कि [ युक्तः कमफले त्यकत्वा श्मंति 
माप्नोति नैष्ठिकीम्‌ ] जो पराणी उक्त है रथात्‌ श्वस्तं भमा. 
हित-चित्त रहकर श्रपनी निष्ठासे कदापि नहीं टलता । चाहे उसकी 
गदेन . खद्गकी धार कर्योन पडनेवाली हो, उसक्च तारा सर्वस 
क्यो न लुट रहय दौ, सार संसार हयै उत्का शत्रु कयोन दगया 
हो, भहूलादके सदश -जलतीहुई यागम क्यों न फेंकदिया जावे 
अथाह समुद्रम उसका शरीरे बांधकर क्यो न ककदिया जवे एर 
कितौ सी अवस्थाम अपनी नह्मनिष्ठ्य परित्याग नहीं करता वही 
पसप युक्त अर्थात्‌ हनिष्ठ कहाजाता, है 1 एवम्‌ भकार जिस भाणीने 
्हमनिषठ हय कर्मर त्यायदिया है रथात्‌ करम-फल केवल ह्वरे 
समधेण कर एसा नहीं समता, कि इन कमपे भे श्रपने लिये करता 
ह वर एेसा समभता दै, कि जे कुद भेर शरीर, मन, बुद्धिः श्रौर 
इन्धियो ढारा कथं बनते दँ उनको भै केवल भगवत्‌ भाप्ति-निमितत 
कता ह । बही माणी ने्ठकी शांतिको जिसे मोकधपद कहते है पपत 
| ॥ # ताभ्य सुक्ति प्रप्त छर भगवत्‌.सरूपमे भवेश कर 


 यहांजेो भगवान॒ने ^ ने्ठिकी-शान्ति » कह है तहं नेषठिकी 
कहनेका गुप्त म्म यह्‌ है,.कि साकारं वा निराकारे, वैष्ण॒वा शेव, 


श्सो० -\२ ॥ श्रीमद्धणवेद्रीता -‡ ११५६ 





वैरागी वा सत्यासी, जिसकी जसी. निष्ठ. मी. तद्राक्रार ही, शांति 
पाप्त, करेगा । इसलियैः टद निष्ठकी अवश्यकता है । एए जे पाशी 
्रसप्राहितं चिक्ठ हैनेके कारण श्रात्मामेः निष्ठा. रखनेका परकम नही 
रेखत! वह बलीन दहै एसे बं्दीनके. लिये. म्रात्मक्लानकी. माप्ति 
दुरत्र है । 


साकार शरोर निकार. भेदसेः इस नैषिक्रीः शांतिक्रे दो. खरूप 
ई, श्रर्यात्‌ जो निशात्छर उप्ास्नना- वालः है वे, तोः निरक्राए जह्मको 
आप्तं हेते. ई श्रौर जो. साकार बालत, है बे साकार & ह्यको प्राप्त 
हाते ई ॥ 

न्दम, सुमे, शतिभ, श्रवस्थाम, नित्यतामे विनाशरहित 
श्रमृतपद्‌. पनेमे, दोर्तोकरः परमधाम मिलनेमे, दोक सर्वैर हेनेर्म, 
सपैव्यापक्र. नेम तथा निविकार,. निल, सच्िदानन्द, ब्रह्म होनें 
तनक. मी. मेद नही है । इसलिये क्रिस. निष्ठाक्रा सी, भणी. कयो न 
हेः ्यानन्दर्मः समानः ही है ॥ इसलियेः जेसी जिसकी, निष्ठ हीगी 
उसी; पकारकीः रसक्रीः नैष्ठिकी. शाति दोणी. ।, इस कारण शांतिपदके साथ 
नेष्िकी. योजना. कस्दी है 


शंका-तैधिकीशंतिकते जो, दोसेद साक्रार शरोर निराकार कथन. क्रि 
मये तह जिजायुोकोः्वश्य यह शनम होशा,. किदन दोनोम किसी एककी 





, &@ ^ दविर बरह्मणो रूफ, चामूतै. चेति. भरा, उ तके 
दो. स्वरूप ६ एक मूर्तिमान्‌ चौर दूसरा. धमूतिमान्‌ ॥ 


५११० शीता `: {मध्या ५1 | 


9 


तो श्रता. हैनी. चाहिये !. क्योकि दौ वस्तु हानेसे चिचक चैचलताके 
कारण किसी भी एक निष्ठाकी दहता नहीं होगी । क्योकि साकारः 
वाले कहते है, कि सै श्री गोलोकबिहारीके साथ नि विहार ॒करने- 
वाला. तथा निय .आनन्दका भोमनेवाला द्व । मेर गोलोक-विहारी 
वदेसे बडा विराट्-खरूप हकर. सम्पू बहमा्डमे ओर दोटेसेः 
छोटा श्रगुमात्र हकः पिषीलिकि हदयमे भी निधास करता दै । 
रथात्‌ (श्रणोरणीयान्‌ ) श्रौर (महतो महीयान ) दै । पर निराकार 
तो शुन्य है, शृन्यसे क्या लाम हा सता है ! इसके विरूढ निराकार- 
-वाले कहते है, कि जहांतक नाम रूपै सर्बोकरा नाश है, ` केवल 
निराकारा नाश नहीं हसता । इसलिये निराकार च्य ही निय 
हे. शौर स थनिद हँ । साकारका विनाश है ¡ इरकिये इस पर्प 
रके विरोध श्रत्रण्‌. कृरनेते नै्िकी शान्ती माप्त दुरम दीख- 
पडती है । 
समाधान-- परस्परे भगडनेवाले यथो तच्छे वहुत ही 
व्रिलगहं 1 जयों कहते है, कि निराकार शून्य है यौरजो यो 
कते ह, कि साकारका नाश दै बे दोनों शमम प्ेहृषएु हँ । यि 
त ये दोनों अपने हदयसे मिवे तो ये श्रवश्य जानजा- 
वेगे कि दोना एवही स्थानम स्थित हँ केवल कहने माका अन्तर है । 
क्योकि जो ही साकार है वही निराकार है ¡ इसका पूरी सिद्धान्त श्ागे 
शयामयुद्र स्वयम्‌ उपासना कहते समय अज्नुनसे कथन करगे 1 
= भव जगवू-गु जगत्‌ हितकारी गोलोकबिहारी युक्त पुरपोका ` 
 शचन्त कहकर धाभ शलोकम अयुक्त श्रथात्‌ निषठाहीन च॑चल 


होक ।॥ १२३. . आओआमद्रगवेद्री्ी ` ११११ 





चित्तवालेकी दशा दशन करतेहुए कहते है, कर [ श्नयुकतः काम- 

कारेण फले सक्तो निनध्यते ] जे प्राणी श्रयुक्त है अर्थात्‌ 
श्रसमाहित-चित्त हैनेफे कारण साकार निराकारं किंसीमे मी निष्ठा 
नहीं रखता, कमेयोग वा सन्यासयोग किसी विश्वास नहीं रखता, 
वेद्‌-शास्र वा महानुभावोकरे वाक्यो तथा युरुवचनेमिं मी विश्वास 
नहीं स्खता, श्राज हस धर्मम कल उस ध्म मारा फिरता है, तित 
` पर यों श्रहेकार करता है, किं मेँ विद्धान हूं एेसा दम्म-युक्त प्राणी 
¢ कामकारेण > कामक प्ररणाते च्रहनिंश विषय-भोगमे दधा 
` है तथा थोडा भी कं सुकमै बनश्राया तो कट उसके बदले सैको 
मनोकामना्श्रोकी पति करलेनेकी श्रभिलाषा रखता है वह फलम 
प्रासक्त हकर सदाक्रेलिये कमोसे बाधा जाता है ! न उसकी कामना 
छरती है श्रौर न वह कर्मवन्धनसे चरता है । यहां सदाकेलिये 
कृटनेका तापय यह्‌ है, कि जघ तक्र कामनार््रौकी प्रेरणासे फलम 
ध्रासक्त दारहा दै तव तक द्ुटकारा नहीं दै । क्योकि शुभाम 
ककि मोगसे कमी कुलालचक्रके समान इसी सैसारकी भिन्न योनि- 
योम फिरता रहता दहै श्रथवा ञो किसी शुभ कम-वश स्म चला 
भी जाता है तो पिरे ल्लौटकर हसी सेसारके गमे गिरता रै । एवम्‌ 
प्रकारे कूपघटिकायेन्नके समान नीचे उपर करता रहता हे । शरतियां 
मी इसी श्र्थका प्रतिपादन करती है-- . ह 

` श्ु°- “ॐ श्रवियामन्तरे त्तमानाः सख्यं धीराः परितं मन्यः 


क ----~----~---~~---------------~----------------- 
+" ~ 


॥ 





दिष्पयी*-- साकोर निराकारका वयन्‌. भ 


११९९ जौ १] 


"_ __ 
पानाः! जख्यत्यमानाः पयिन्ति मूढा चन्धेनेव नीयमाना यया- 
थाः ॥८॥ शविधाया बहुधा उपान वरय दरताथा इत्यमिम- 
नयन्ति कलाः । यज्कविणो न पवेदमन्ति रगात्तनाठराः तीणएलोः 

कार्यवन्ते ” ॥६॥ ( मु" १ सै" रश्चु ८.६) 
दर्भ जो भविदयके भीतर वमान रहकर अपनेको, वडाःविवेकीं 

परिडत मानने वाले हैँ 3 भू जघन्यमानाः. » जरा. यर रोगसे 
बार-बार पीडित होकर इधर-उधर देसे मते रहतेः हैः कसे श्धेके पीठः 
` चलनेवालाः अन्धा गहडे इयादिमे भिरपडता ह । देसे. नाना प्रकारे 
श्व्रियामें वक्तमान रह्नेघाल्ते जोः वालकोकि समान ससमाहितचित्त है . 
श्र अपने सा मानतेरहै, कि टमलोग कृतछत्य है वे यथार्थं तत 
को नहीं जानते है {इलिये वे कमै फलसे दवेहुए दुःखसे आतुरे हकर 
करम-फल चय हौजानेके पश्चात खरभसे नीचे गिरजाते दै । इनही र 
तिय मिमाय मगवान इस श्छोकमे थ्ुनके प्रति कर्मयोगका 
फल .दिखलति हए यह उपदेश करके है, कि जो प्राणी तेरे समान 
कषाय ( परिपकु )} न हेनेके कारण सन्न्यासका ्धिकारी नहीं है उसके 
लिये इस कमेयोगहीकी श्रेष्ठता है । 

। उक्त भकार भगवानने युक्त ग्रौर यक्त श्र्थात्‌ सकाम ओर ` 
निननोमके करने वालके परिणाम विल्ग-विलग दिखलादिये + 


भ्रव भगवान्‌ उनलोगोकिलिये जो कर्मेधोगकी सिद्धि पराप्त कर 


` य भन्तःकरणवाले हेगये ह कमैसन्यासकी श्रेष्ठता श्रगले ८ श्लोको 
१ कहते हए इतं श्र्ययकी समाति करते है | १२॥ 


रलो° 1१६१ भौगद्धगवद्रती १९१६ 





मू°--- सवेकंमीखि मनसा संत्यस्थास्ते सुस वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्‌ न कारयव्‌ ॥ १३ ॥ 


पदच्छेदः-- वंशौ { जितिन्द्रियः › देये ( देहादयतिरि्ता- 
सदशी ) छषैकर्माशि (नित्य, नेमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्ध चेति तानि) 
मनसा (कमदोवकमेदशेनेन विवेकजा ) सन्न्यस्य ( परित्यज्य ) 
न { नहि ) ङवन्‌  कियासु प्रवरेषेन ) न नेव ) कारयन्‌ (कर्मः 
शयभिमरयन ) [ एव ] नवद्वरे (द तरे दे च््ुषी द्वे नासिके कगे. 
केति श्षिरसि स, दे पायृपस्थाख्ये अरघ, इति नवहारविशिष्ट ) पुरे. 
< भलुष्यशरीयस्ये नगरे › सुखस ( दुःख्देतुस्वैव्यापरोपरमादायासरहि- 
तम्‌ ) रास्ते ( तिष्ठति ) ॥ १३ ॥ 


पदाथेः- ८ वश ) कया, मन, धुदधि वथा इन्दरयोको श्रपने 
वशे रखा है जितने, एेसा जो जितेन्दिय ( देह >) इस देहका अधिपति ` 
यतचित्तात्मा पुरुष, वह (. सकणि कर्माणि ) नित्यनेमित्तिकादि सबको 
को ( मनस >) मनसे ( परित्यज्य ) यागकर ( न कूरवैन ) न कुं 
करता हमा ८ न कारयन्‌ ) न किसीसे कुद कराता हुश्रा ( एवं ) 
निश्चयकरके ( नवदोर ) नवदारके बनेहुए ८ पुरे ) इस मदुष्य.शरीर 
रूप नगरमे ८ शुखम ) आ्रायासरहित ह भ्रानन्दपूयैक ८ ध्रास्ते ) 
निवास करता है ॥ १३ ॥ 

भावार्थः-~ श्व श्री जनादैन भगवान उन `लोगेकि लिये . 
ज) न्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त कर सन्त्यासके अधिकारी होगये ह 


११६४ रमगद्धता [ ऋ्या०.६) 





सन्न्यासका खरप दिखतेहृए कहते है, धि [ सकर्माशि मनसा 
सम्नयस्यस्ते रुख वशी ] देही जिने कमयोग. सधन दारा 
कमक फल लग कते-कते श्न्तःकरणकी शुद्धि प्राप्तकर श्चयनी देहु, 
मन, बुद्धि तथा इन्दिवर बशीमूत करलियाहै उसे + वशी केहतेहै। ` 


जिसके विषय भगवान पहले मी कह श्राये हैः किं ^ वर हि 
यस्यंद्वियाणि तस्य व्रजा प्रतिष्ठिता » (श्र ° २्छो° ६१) “ श्रात्म. 
बश्येविेया्मा प्रसादमधिगच्छति ” ८ धधया २ श्लो० ६६) 
अथात्‌ जिसय इन्द्रियां पने वशमे दँ उसकी भरकञा मतिष्ठिता कही 
जाती है। तथा.जिपने अपने मनक श्रपना वशव्ता वना खाधीनता 
भप्त केर प्रसाद्‌ मात क्रा है श्रथति नैष्ठिकी शान्ति प्राप्त कर कृतः 
छत्य॒हेगया है उसे किये “ वशी ” । रसा निभलालमा जिने 
अन्तःकरणकी शुद्धि भा कर सव भरकारफे &कमोको. त्याग रखा रै 
पथात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य शौर भतिषिद्ध इन चारों पवार 
कसे श्रलग हेगया ट वही प्रम सुखम निवास करता रै । 
शका-- जो श्रालसी ह अहनिश सेसृत-भगडमि पडेहए 
पुत्र कलत तथा नाना पकारके विषय भोगम व्यग्र रहते है वे भीतो 


न 
` + .यह कशी ग्द भ्रगते भरदैतोक देही पदका पिरेष्.६। 

® नियकर्म-- सन्ध्यादि । 
, ` नैमित्तिक-- पितरेक शरद श्यादि 1 

` कोस्य एत ोककी कामनासे पि यजादि | 


प्रतिषिद्धौ हा था मिष्यामापद न्यभिनार, चौक यारि | 


1 ॥ १६॥ शरषद्गवद्रीता ` ११९१५ 





सन्ध्या, हवन, तण, श्राद्धादि सब कमौको छोड रहते दँ तो क्या 
वररी भी इन्ही मृखौके समान कमौको छोडदेता है । यदि रैसा हि 
तो वशी ८ परमहस ) शओमौर अवशी ( विष्री ) इन दोनों क्या 
न्त्र रहेगा ! 

समाधान-- यहं त्यागका अथ यह्‌ है, कि वशीने कमोको 
नहीं छोडा है पर कमै ही श्ापसे आप उससे द्ूटगये ह । . कारणं 
यह्‌ है, कि कमौका सम्पादन करेते-करते जो कमौका अन्तिम फल 
नैष्ठिकीशांति है अर्थात्‌ जीवन्सुक्ति' है उसे वह माप्त कस्चुक्षं है .1 
इसी कारण लोट कर उसे पीठे देखनेकी अवश्यकता ही नहीं रही । 
श्ुतिका भी वचन है, कि- “ ताव्रयेन गन्तन्यम्‌ याबुदरयपथि 
स्थितः । स्थाता रथपतिस्थानम्‌ स्थसस्पृज्य गच्छति ॥ ( असुः 
नादोपनिषद्‌ म० ३ ›) अरथा जग्रतक्‌ रथ पने स्थानप्र पर्हुचता 
है तबही तकं रथक्री श्रावश्यकता दै श्मौर जब अपने श्थानपर 
चलनेवाला पहुचगया तब फिर उस रथक्रो छोडकर अपने वसम चलाः 
जाता है। इसील्लिये प्राणीको कर्मरूप रथकी श्रावश्यकता तमी तके 
जब तक वह्‌ ब्रह्मानन्दफे भवनम नहीं पहुचता । ज्ञानी क्मोको 
नहीं छोडता वद कम ही उसे छोड देते है । इसक्तिये भगवानने 
ठेसा कहा, कि सथै कमौको ( सन्न्यस्य ) छोडकर सुखी दैजाता है। 
यदि कहा, कि वाह्य इन्द्रियो तो उसे त्याग प्राप्त हुमा पर मनसे 
न हृश्रा हा -तो “ इद्धिथार्थान्विमूढासा मिथ्याचारः स उच्यते ” 
(देखो म» ३ छो" ६.) भगवानके इस वचनक अनुसार वहं माणी 


विमढात्मा शौर मिथ्याचारी है । इसी कारण थही इस शोकम भग- 
१४८ 


१ १६ | शमोशटवद्मेता [अध्या ५] 


जाव चते है, कि ( भनसा ) वनसे सथोत्‌ न्तःकरसे जिसने 
ऊमौकां परित्याग किया है वही यथाथ त्यागी है } इसलिये यहां 
शकक कोई स्थान नद्यं ३ । | 


` अव्‌ भमवास कहते है, कि जे एवम्‌ प्रकार -मनसे सथ कुच 
ल्ामकर इन्दि्योके वशम किये इरा ह, हे श्रश्चन } वह्‌ कष किप 
प्रकार सुख पूवैकं निवास करता हे सो सुन! | नवद्वारे पुरे देदी 
नेव कु्ै्नकार््‌ ] न कुच करता हृधा न बुन्द करता हुभां 
अथात्‌ कायिक, मानसिक र्बप्रकारके कमोका परित्याग करता हरा 
निन्द शौरे नित्य स्तस्य हिकर ¢ नवहरे पुरे इस नव इर 
वाले नगरमे रथात्‌ इसकनव विद्रवाली देहे सुखपुवेक निवास करता 
है । जसे को$ यात्री किसीदूसेके घरमे त्रिभर श्रनन्द पृथक निवास 
करता हु यह जानता है, कि उसका यह घर नहीं है, चाहिस घरमे दस 
हारं चाहे -कीस, चहे इसका कोई कोना दरूरा-पूय हि चहे सम्पूण 
धर भयन्त ढं पत्थरका कर्यो न हा, इसकी हानि वा लासे छु हानि . 
वा लाम नहीं हता । दसी पकारं सन्न्यासी भी इस देहका ममच्य छोड इसमे 
पुखपूक निवास करता है रयो जानताै, कि मै देह नहीं, इस देह 
से सुभे कोड सम्बन्ध नह, चाहे स्थूलं रहे चाहे खित रे, चाहे गौर 
व्ण हो वा श्याम हो, चाह वक्ता है, चाहे गंगा हो, चाह सुरूप 





छनवे चिद्र = नेबोके ९, कानकै २, नापिकाके २, मुका: १, सिगक, १ 
शदाका \ । | | | 


श्यै" ॥ १९ भीकृद्सतताः , १६१५ 





हः वाः कुरूप हौः । इस प्रकार की. दसः नववास देहैः एिथिर 
होकर बैठा रहता है ¦ 
८ सुखमास्ते » कहनैकाः तात्य यह है, कि श्र «ब्‌ 


निसेधो न चोत्पततिनं कदो न॑ च साधकः ५ न सुुततुनैःपैः सुतं 
त्येषा परमाथत । > ( अणतविन्दूषनिष्त्‌ ख ६. म्‌». १०.) 


अथ-- एसी दशाम माणी को नः निरोधहि,न उखि टै; न वह्‌ 
वद्ध.है, न साधक है, न सुभुज है, न शुक्त है ॥ युख्यः ताद्य यह. है, 
कि उसे किसीमी दशाका धन्धनधन्हीरै। इसी अत्रस्तो, परमाथता कहते 
है श्रौर . इमी दशा वालाः इसः न्वहारवाललेः शरीर रूप घर्मं चख, 
निवास करता दै । 


शका-- इस श्रीरूप परभ, तो दोटेन्डोट वे मी पनी स्कीं 
गोद्म चिन्त्य हकर युख-प्वैक. सो, जाते. ह}: तो.उन्तः प्रकारके धर 
देही (. परमहंसः ): मः शरोर. चोरे. बन्नमि. क्या न्तर है ! 


-सखाघान-- बाहस्तेः दैखनेमे तो दीर्नकी एक ही दशाह पर 
न्तस भेद दै ¦ परमह॑सको, तोः साराः न्चाण्ड कस्तलगत हैः श्रौ 
सर्वत देने कारण सवक पहचालत). दै £ षर कचाः अपनी माताकोः 
भी. नही पटूचानता ! एक ज्ञानसहित है रौर एक. ्ञानरदित दैः 

यह्‌ यथाधमे शुक्त है वहु. यथाधमे चट है ।. वत्वा तो-कष्किणः, देष-- 
चछर. यौर पित्चऋख तीनो ऋ्णेक्रा. ऋणी; दै, पर परमहस. तोःइन तीर्नः | 
ऋणोकोः देकर ऋणसंदित हैगया हैः ॥ च्चेको हदयकी ` कामनः क 
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मरादुर्माव होनेवाला दै जहा ><. लोकैष्णा, वितेष्णा योर. पुतैष्णाकी 
उलत्ति होनेवाली है, पर परम्ह॑सकी कामनायं इन तीनो एष्णा्रकि 
साथ विष्वं हेगयी हैँ । मुख्य तापथ्य यह्‌ हेः कि च्चा संसारम 
पवेश कररहा रै ओर परेमह॑म बिलग हरहा है ! इसलिये भगवान 
भ्श्ुनको सन्यासीका संनि लक्तण कटकर दिखलाते है कि है 
ग्रजुन | तू भी केमयोगका साधन करताहुया इन ऋर्णोको देकर 
एएष्णा्मौसे रहित क्षे इस श्सार संसारसे निकल भागनेका यतन कर ! 
देसा. मत कर, कि एका-एक इस श्छोकहीको श्रवशकर सन्यासी बन 
बैठ । सन्यासी बननेकी जो रीतियां हँ उनका साधनकर पीके उत्तम 
सन्न्यासी होजा । क्योकि तेरे ही एवैज सवप्रकारदी रजनीतिर्योका 
पालन कर केभयोगका साधन करतेहृए्‌ यन्तम सब लाग सन्न्याक्षी हो 
केवस्य परपद प्रा करगये. हँ । तू मी देसा ही कर ! ॥ १३ ॥ 


इतना सुन अञ्नने पृच्ठा मगवन ¡ “ नैव कुषेन्‌ न कारयन्‌ 
लो तुमने कहा सो मैने तो एसा सुना ठै, कि ह्र ही सव्छुलं कर. 
वाता हे यह्‌ जीव उसके अधीन है । कमैकरने श्नौर न क्रनेमे सवततर 
नही है । फिर खयं यह प्राणी कमौका याग श्रते करसकता ह ? 


यह्‌ तो इश्वरकी भररणासे खयं भीर कता हं चर्‌ दूसरसे भी 
कन्म करवाता ह्‌ । 


ध लकैष्णा न पव्गादि लोक्छोकी ईच्छा | वित्तष्णा ~, धनसम्पक्तिवी इच्छा । पत्े- 
णा नपुवरौवूषिकी इछा! . . क 


श्लोक ॥ १४ ॥ श्रीपद्भगवहीतां । १११६ 





इतना सुन भगवान्‌ बले श्रर्ैन { सुन-- 
म्‌°-- न कतृत्वं न कमणि लोकस्य मृजति परभुः । 
न कमफलसेयोभै स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १५ ॥ 


पदच्छेदः-- प्रभुः (परमात्मा । महैशवरः ) लोकस्य (जीव. 
लोकस्य प्राणिसमूहस्य वा ) कतूखम्‌ ८ कतृषम्मैस्‌ ) न ( नैव ) 
सजति ( उतसदयति ) कर्माणि ८ इन्द्रियाणां बचनादानश्नवणदशै- 
नादिनिष्टकर्माणि ) न ( नैव ) क्मंफलसंयोगस्‌ ८ शुभा-शुमकर्मफल 
सम्बन्धम्‌ ) [अपि] न [ सृजति ] तु ( किन्तु ) खभावः ( यवि- 
यालक्षणा भरकृतिः । नायविद्याकामवशात पराचीनसंस्कारेः ) प्रवर्तते 
` ( वतत मानोऽस्ति ) ॥ १४ ॥ 
 पदार्थः-- (परः) वह परमात्मा ( लोकस्य ) इत जीव 
लोक्के यथवा इस देहके ( करतलम्‌ ) कमे करनेका अधिकार (न) 
नहीं ८ सृजति ) बनाता है (न कर्माणि ) न कमौको सिजतो हँ 
प्रौर ८ न कमैफलक्योगम्‌ ) कर्मफले सयोगको धर्थात्‌ शुभाशुभ- 
कोक फलेकि सम्बन्धको भी नहीं सिरजता हे । किन्तु केवल ( स्वभावः) 
्मविदयाकलके जीर्वोकी जे प्रति अननादिकालसे बनती चली भाती हे वेही 
( प्रवर्तते.) समप जीव लोके वसमान दै अन्य कुड नहीं है॥१४॥ 
भावार्थः-~ अजने जो. भगवानूसे पृछा है, कि यह जीव - 
तो श्वरौ प्सणासे, कमै करता है कमै करम सतेन नदी है तो यह 
सयं के कको पसागकर इ देहम. पाप चैठसकता है 1; इसका 


{१० शरगवहवतां ` [श्रष्या० ६] 
छ 
उत्त देतहए भगवान्‌ कहते है, कि हे शरन ] [` न कुत्वं न 
क्माशि लोकस्य सजति प्रयुः ] बह जो दशर महाश दै सो 
न किसी जीवलोके कतौलको सिरजता है, न कम्मौको सिरजता है 

वह्‌ तो सबसे न्यारा है रथात्‌ रेखा नदीं करत, कि बलात्कार इस जीवसे 
छुं करते रहनेका उपाय करतारहे । यदि एसा कएता तोउस महा 
पर्क अपना खामी कौन बनाता ! क्योकि देखाजाता टै, कि एक 
यत्रा जिसे पाप पुएयका कु मी बोध नही है, न संसारका बोध है 
वह्‌ भी नाना प्रकारके दुःखोको भेलताहु्मौ रतयन्त दुःख पाता हि, 
चीखता `हे श्नौर चिस्लाता है। पनी देहकीं एक फोडिया चीरेजानेके 
समय बडे ऊचे सरसे रुदनकरना आरंभ करता है । जिसे देख जव 
हम पासरोको दया श्ाती है तब क्या उस ईशरको द्या नहीं श्राती ही! 
क्यां वह्‌ दयावान्‌ नहीं है ! यदि दयावान्‌ दै तोः उसने एक इतने 
छोटे बच्येपर एसी कठोरता क्योँ की ! एसे उसके कर्म श्नौर तिस्के 
देसे कठिन मोग करयो बनाये १ यह्‌ दोष तो दश्वरको लगना चाहिये सो 
उसे नहीं नगता इसमे सिद हेता है, कि यदि दशर इनके करवुलक्रा 
तथा तिन कमौका मोगनेवाला हेता तो सबको सदा श्रानन्दहीमे रखता 1 
इससे सिदध 42 है, कि यथार्थत वह क्ता, कर्म गनौर क्रियासे कुल मी. 
सम्बन्ध नही खता । लोककि शुभाशुभ कमौको सी नही स्वता है । श्रथवा 
यो अथे वरलो, कि रथ,प्ययक, मंदिर, अटारी इत्यादि जो.कर्तकि करम 
उनको भी नहीं सचता है वह तो सवे न्यारा है ¦ इसी भकार [नकम 
फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते | शुभा-शुमभ कमौके फलके 
संयोगको भी वह्‌ महा भभू नहीं स्वता] भथौत्‌ बल्लात्कार म्दैन मरोडकरे 


श्तोफ ॥ १४ ॥ पमीमद्वगवद्रेता ११७१ 





किसी भ्रणीको खगे वा नरक नहीं फैकदेता है । यदि कहो, कि 
कमोके फम्देमे पडकर संसारीजीव इतना दुःख सुख क्यों भोगते है ! 
तो उत्त सका यह है, किं ^“ भावस्तु परवत्तते  खमाव ही बै- 
मान है ! ्रथात नादि कालसे प्रकृति जो माया तिसके वशहाकर 
यह जीन कमोको श्राप ही करता श्रौर भोगता चलाप्माता है । ईश्वर. 
तो केवल साचीरूप हकर देखतारहता है । जीवसे कुलं बोलता चालता 
नदीं । तहां श्चतिका भमाण दे, क « दा सुपणा सयुना सखाया ` 
समाने वृत्तं पसिखनाते । तयोर्यः पिप्पल लाद्स्यनश्नन- 
न्यो श्रभिचाकङीति ॥ ” ८ श्वेताश्वर उ० श्र० ४्श्रुति ६ ) 
श्रभ- जीव श्रौर ईश्वर ये दोनों सुन्दर पंखवाल्ञे पी 
परस्पर सखाके समान मिलेहुए इस शरीररूप दृक्तपर चैह दै 
( लयोरेन्यः ) इन दोनोमसे एक जो जीव है वह्‌ तो इस वृद्धाके 
फल, दुःख श्यौर सुखा स्ादलेता हे नौर वह दृसरा जो शुद्ध बु 
सच्चिदानन्द परमात्मा है सो केवल सान्तीमात देखता रहता है । इस 
तिस सिदध हतो है, कि परमात्मा छ भी नदीं करता। यह जीव ही 
मायासे बद्ध होकर स्वमावसे ही सकु करता-कराता भोगता-मोगाता . 
रहता.है ।! | त 
शका-- उसने क्ल, कभ, फल शौर मोग नही सचे तो . 
कफलोके भोगनेके लिये खश श्रौर नरेक किसने स्वदिये १ यदि उस . 
महापुरुषने ठेसा किया तो स्वग नरककी रचना व्यथ श्रौर बल्चोकि. 
खेलक समान जानपडती है एेसा क्यो ¶ € 4 


११७१९ , श्रीमह्गवद्रीता [ ्रध्या० ५] 








` ` समाधान-- ठस प्रभुकी ्ाज्चासे मायाने कम करनेके जो ये 
८ शख > ईदियौ श्रौ शरन्तःकस्ण॒ तथा उनके फल भोगनेके सथानं 
ख श्नौर नरककी स्वना तो श्रवश्य की है पर वह महेश्वर" बला- 
त्कार किसीते कुद नहीं कराता केवल प्रति हारा ्ननादि-कालसे 
जो जीवम खभाव श्रौर गुणका प्रवेश * हरा वही खमाव यर गुण 
देष, दनुज, पञ, पक्ञी रादि ' सरबोमिं कमौका कारण समा जोषा है! 
वही. खभाव है जो उस महा प्रभुक तेजसे प्रकाश पाता है। जते सू्यके 
उद्य हाते ही कमल खिलजात। है श्रौर कुसुदनी सुंदजाती है 1. दोनों 
वनस्पति है, दोनों जल ही म उन्न हैते ह, श्राकारसे भी दोनों 
लगभग एक ही समान है । पर सूयं उद्य हाते एकम सभाव खिल- 
जानेका है श्रौर एकमे भुदजानेका है । इस सिलने रौर मूदनेसे सुथ- 
के प्रकाशको किसी प्रकोरका सम्बन्ध नहीं । वर्योकि सूरयको इसका 
छु `हे विषाद्‌ नहीं । इसी प्रकार सम्य सृष्टम उस्र महाशन 
श्रपनी माया हारा सभाव डालदिया है वही स्वभाव वक्तमान रहता 
है । इसी खभावके अन्पगत करना, भोगना श्र्थात्‌ कती, क्रिया, कर्म 
इत्यादिके वलेड लगेहए ह! खमाव शब्दका श्रथ है (खस्य भावः खमा- 
वोऽविद्यालक्तणा भकृतिमाया ) श्रत्‌ ख शब्द्‌ यहां श्रातमीयवाची 
ह इसलिये भरस्य जो भाव समाव भ्त वा माया सो ही वन्तेमान 
| इसलिये यह तो श्रवश्य सिद्धान्त कियाहु्ा है, कि वह्‌ परम्‌ 

० भोर यण सरोम डालकर सयं सूर्वके समान अकाश कता 
ष व ही नियमं रखता हे । तहां ति नो इसी बरत 


छी°॥ १४४ ` अभद्धगवहीता ११७६ 
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“ सुर्यो दिश उष्यैमधश्च तिर्थक्पकाशयन्भराजते यददन. 
इस्‌ । एवं स॒ देवो मगवान्वरेरयो योनिखभावानधितिष्सेकः॥ ” 
( शेताश्तर उप० अध्या° ५ श्रुति ) 


प्रथ-- जेते अनड़ान ८ सुस्थ ) श्रपनी अयोतिसे सष दिशा- 
पयरोको तथा उपर, नीचे मौर अपने दायं, वाये सब वसतुर्ोपर 
पकाश करता इृ्ा शोभायमान हाता है इसी प्रकार सबसे स्तुति 
कियेजाने योग्य वह्‌ बह्मदेव पनी अ्योतिसे स्वभा्वक्ये नियसपूरवैक 
म्रकाश करता है । यर्थात्‌ स्व प्रकारके खमार्वोमे अपनी ज्ञानशक्तिसे 
अकाश करता हुया श्रधिष्ठित है . पर किसीते चाप लिप्त नहीं हता । 
न श्याप किरति कु कराता है 1 


मुख्य श्रमिपाय यह्‌ है, कि व्याघ्र, गौ, मनुष्य पिशाच सबों 
मे भिन्न-भिन्न खभाव डालकर चुप वैटरहा है । जेस कुम्भकार भिन्न-भिन्न 
पार््रोको बनाकर चुप पैठ रहता है, धर-घरम यह नहीं कहनेजाता, 
कि श्मुक पात्रमे यमुक काय्यं साधन करो | क्योकि पातका खरूप 
देखकर ही मनुष्य दीवध्मे बत्ती बालते हँ रौर खपडेसे षरे छते है । 
चत्ती वालनी श्यौर घर काना कुम्भकारसे को$ सम्बन्ध नहीं रखता 
तीसरा ही प्राणी उन पात्रोकी याति अनुतर काय्यं क्लेता है । ` 
इसी प्रकार संसारी भिन्न-भिन्नं वस्तु थाग॒ओ्भौर पानीसे यह्‌ जीव 
काम लेता टै ¦ यपि आगमे उष्णता मौर जलम शीतलतक स्वभा-: 
वके निय्मोका प्रतिपादन उस जह्य ही से हरा है । पर इनके कतत : 
से.स महापरमुको कृ.सम्बन्ध नहीं हे क्योकि आगमे मस्म करदेनेक: 

१४९ 
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सभाव श्यौ दुमे भग्निसे चचनेका स्वमाव देदिया दे । जो माणी 
दीक-टीक स्रमावासुसार सवै मकारकी वस्तुसत कास्यं लेता है, 
नियमको भग. नहीं करता उपे किसी प्रकारका कमे कधा नहीं करता । 
पर जो प्राणी .बलात्ार सभावे विसु कमे करता है वह्‌ उस क्के 
दुःलसे बोधाजाताहै । क्योकि खयं प्रङृति-जन्य कम न परय है न : 
पाप है । पर बुधि जो उचित श्चतुचितके स्वयाव दियेदृए ह उन्दीसे 
विधि का कचैऽय श्रौ निदेध कात्यागहातादहै।! िरिजो प्राणी 
जान-सूम कर श्ागमे कूद्पडेगा वह्‌ क्योन भस्म हजवेगा क्योकि 
उपने खमा व्रिरुट. कर्॑व्यका साधन्‌ करिया । 


भमु शब्दका चथ टीकाकारेने श्रात्मा भी क्रिया है । तहां रेसा 
अथ हेता है, कि श्रा्मा यपने तेजसे सृय्थके सदश प्रकाश तो सर्वि 
कियेहु्ा है पर उनके खमावके अनुत्तर किसी करौकभे तथा कर्मै-. 
फलके सयोगमे लिप्त नहीं हता सवय निर्तीप रहता है । इसीके विषय 
मगवान श्रज्ुनसे पहले भी कह्ये हैः कि- « न मों कर्म्माणि 
्िष्यन्ति न मे कमफले वहा» (० षष्टो १) ` 

शका-- जेता जिसका स्वभाव नियत किथाहुा है उसके विरुद 
वह्‌ कैसे करेगा ? =. 

समाधान-- भार्धकी भरसे अथवा अन्य किती विरेष ` 
कारणे बुधि कामनाकी उसि हैती है । जब वह्‌ कामना पूरी ` 
नही हेती तो करोष उस्न हेता है । क्रोधकरे उतन्न ठेनसे मोह । 
मोहसे समृति्यमि मृम अथवा अपनी स्ृतिकी भूल । स्मृति भम हेनिसे 


० ॥ १४॥  श्ीमद्धबदवता ` १०५ 





बुदधिका नाश हता है । तिस उुध्कि. नष्ट हेनेखे वस्तु्ोका स्वभावं 
तथा अपना स्वभाव भी भूलजाता दे ¦ तब पसे पराणीते जितने श्राचरशं 
हेते हँ सव स्वभावसे बिषू. हेते हँ? स्रमात्र-बिरुडः हैनेसे दुःखषाता 
है श्रौर नष्ट॒हाजाता है । इस वचनको भगवान्‌ ग्रध्याय ३ शोक ३२ 
श्रौरे ३३ म कटथये हैं! 


कूोधर्म ही भाकर खसार्वोकी स्मृति भृष्ट हानेसे मतुप्य बिके 
सखभावकोः मूलकर खलेता है तथा खड्गे. स्मावको, भूलकर पने, 
हाथदे श्रपना प्राण्‌ देता ३ \ इसलिये, यह्‌ क्िंखान्त है, कि सारे. 
बह्यारडमे खभाव ही, बक्तमान है । खमवाुकूलः कैत पालन करना 
धम है ¡ भतिकरूल चथ है \ इस कारण शतिर कहा है, कि इमः ` 
शरीररूपवृ्लपर दो पत्नी टै एक कलौका करनेवाला शौर उनके एर्लोका 
सोगनेव्ाल्ला है तथा दुसरा ससे न्यारा केवल स्लीमत्र है ॥ १९. ॥४ 


इतना सुन श्र॑चुनने शंका की. ममन { इस जीतरमरः सभावः 
तो वश्य है, पर करके शखः जो इन्द्रियां वे तो, उसी ` सहामभुकी 
दी हृ ट अरथत्रा उसी श्रात्माकी शक्छि. इनमे पदान की हद हे ।, 
तो उस महु कपत तो नीं है पर कारयितृ तो सिद होता, 
है । जेः को किसीफे हाथमे खद्स देवे तो अध्रश्य ङं काटनेकर. 
ताद्य देगा, मख्ते कटे वा नही कहे £ इती: कार्ण कततकाः 
दोष रसम नही लमेणा फ कारयितृ ( तरणकरके. कनेः ) 
का पापरतो वश्य ही, लगेगा । फिर बह निर्दोष यर निसँप करयोः 
कटाजवे 
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~, ,-~ - इतना -सुन भगवान उत्तर देते है-- 
मृ°-- नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । ` 
` ` अक्ननेना जानं तेन पुन्ति जन्तवंः ॥१५॥ 

 पदच्छेद्‌ः- विः (परमेचरः। व्यापकः । कामः! परिः) 

कस्यचित्‌ ( कस्याऽपि पुरुषस्य ) पापम्‌ ८ अघम्‌ ) न ८ नहि ) 
दत्ते ( गृहणाति ! ्रात्मसम्बदं करोति) चः ८ तथा ) सुतम्‌ 
( पुण्यम्‌ ) एव ( निश्चयेन ) न (नैव ) [ गृहणाति ] श्र्ञानेन 
( भवरणविक्तेपशक्तिसता मायाल्येन ) ज्ञानम्‌ ८ विधेकः; । वि्ञानम्‌ । 

सवतं समस्‌ परमेश्व? इत्येवं मूतं ज्ञानम ) ्दृतम्‌ ( चच्छादितम्‌ } 

तेन [ हैव॒ना ] जंन्तवः ८ अविवेकिनः । संसारिणो जीवाः ) 

स॒हान्तिं ८ वित्तेपं गच्छन्ति | मोहे पराप्ुदेन्ति ¦ भगवति प्रेषय 

मन्यन्ते वा ) ॥ १५५॥ ^ 

पदाथः-- ( विः ) सैव्यापक परमेश्वर ( कस्यचित्‌ ) 

किंसीके भी ( पपम्‌ ) पापको ( नादत्ते ) नहीं ग्रहण करता है ९ च) 
तथा किलीके ८ सुङृतम्‌ ) पुरयको (एष) निश्चय कर कभीमी 
(न , नहीं ग्रहण कता । केवल ( अज्ञानेन ) आवरण धिक्तपदि 
उस करनेवाली मायामयशरकनतते (रानम ) ाजक्ञान ( आदृतम्‌ ) 
श्च्ादित हरहा है ( तेन ) इती कारणसे ( जम्तवः ) संसारी या 
नी जवि ( सुहयन्ति ) विज्ञेयो भा्होकर $एवरमे विषम किहर्‌ 
म्मे पडे.रहते ह .॥ १५.॥ ., ` , | द 


भावाभ्रः-- भशुनने जो काकी है, कि परमेश्वरम तुल तो . 





शसो} १५॥ ` ्रीमद्रगवद्रीता ` ११७० ` 


नहीं है पर कारयितुष्व. अर्थात्‌ कर्म करानेकेलिये बरेर्ण. कनेक सभाव 
तो अवश्य ह. इसलिये करनेका फल उते कयो नदीं प्रा्त.हीगा १ 
तिसका समाधान करतेहुए्‌ भगवान्‌ कहते है,. किं [ नादत्ते कस्य- 
चित्पापं न चैव सुकुतं विमु: ] वह जो व्यापक ममु हैजो सवके 
साथ है पर. इन चरमचज्ु्सि देखानरही जाता है सो कि्ीरे.मी पाप 
पुरयका ग्रहण नहीं करता । अर्थात्‌ किती भाणीके पाप परयमसे - कु 
्रात्मीय सम्बन्ध नहीं रखता ! 

उसे यहां “ बिभुः ›' इसलिये कहा है, कि वह्‌ सब छोटे चटेमे 
व्यापक होनेपर भी देखा नहीं जाता । “ न शक्यश्चन्चुषा दष्ट देहे . 
सूह्मतमो विसुः ?' (सुश्रुत ध्याय ४ ) अर्थात वह जे ^ विः” 
स्मे व्यापक परमात्मा है सो ( अणोरणीयान्‌ ) अ्रयन्त छोटे दोरा 
-होनेके कारण सुक्तमतम कहाजाता है सो इन शंखो नहीं देखाजाता । 
रति भी कहती है, कि “ न तव चं्गैच्छति ” तिस व्यापक बिभु 
परमात्मा शंख नहीं जाती सो रेस विसु स्वल शरीरमे व्यापकर कमकि 
करनेकी सामथ्यं तो अवश्य देता है पर “ कारयितुत्र *” का दोष्‌उसे 
नहीं लगसकता इसी कारण किसीके पुशथ पापको. नहीं अरहणकरता । . 
यदि कहो; कि पापोकि रहण करनेसे वहं उरताहोगा तो कहते ह, कि 
(न चैव सुकृतम ) किसके पुरयको भी ग्रहण नदीं करेता 1 ` 
क्योकि पुरयकी इच्छा तो उसको होती है जसि किरी पकारकीं 
कामना हो पर सो ( बिभरुः.) ग्यायक परमात्मा सवैकामपूणं है 
दसलिये किंसीके पुय ग्रहण करेनेसे उते क्या लाभ! इसलिये जब वह्‌ 
-किसीका शुरय ही रहण नहीं करता तो पाप कैसे ग्रहण करकता हे! 


्रीमद्रगवद्रीता ( भध्या० ५] 


.११५८ 








शका-- यह . तो &क प्रकारका कपट-न्यवहर हमा । ज््े 
को किसीको पन्थमे धोखा देकर गडदहेम गिरादेवे ओर अप वहति 
बिलग होजवे तो क्या वह पुरष न्यायानुसार दरडनीय नहीं है ! 
ञे मलुया मदलियोको बोरी लालच दे फैसालेताहे पीके उसे मून 
कर खाजाता है । इसी प्रकार वह सरवश्र अपनी माया फैला जीवको 
विषयका बोर देकर पीके जउमूलसे नाश. करदेता है ।! शौर श्राप 
श्रलग रहता है । जैसे कुडरी किसीके घरमे आग लगा. आप चृपचाप 
बैठ कोतुकं देखती है । ्रथवा जैसे छोटे बच्चे चिडियोंको पटक्देते हं 
चिच्य परमारने योर चीखने लगती ह यौर वे ताली मारकर रसने 
लगते है । एसे ही यदि वह्‌ परमात्मा स्का दुःख ॒देखता रहता है 
ग्र थाप चुग्चप श्रलग बैड भा कितीकी कुं भी परवाह नहीं 
करता है तो उससे श्रधिक निैयी ओर बालबुद्धि कौन होगा १ इससे 
उचित है, क परमा्माको कारयितूल श्रथात क्के करानेका अवश्य 
दृणड लगना चाहिये, तथा पाप पुरय दोनोका ग्रहृण करनेवाला उसे 
कहना चाहिये । किर मगवानने एसा क्यों कहा, करि वह्‌ ८ विभुः ) 
जी्वोके पुण्र पापसे न्यारा है ! ना 

समाधान-- वह व्यापक सेत सब कु देखरहा है । गडहों 
म गिरानेबालेको दोष तब लगेगा जब वह॒ किसीका हाथ पकड 
उसकौ रोम पटर बंध अेली रातमे गडरहैमं गिरादेवे, पर. जिसने 
केरोडों सुच्यके समान प्रकाश के सहस्राक्त बनाकर ` भर्थात्‌ हजारो 
अखं देकर किसी माम प्र भेजा है तब ओ वह गहै गिरप्डे तो 
ह उत्का स्वयं अप्रना दोव हे । साशेपर चलनेकी प्रेरणा करने. 


श्लोक ॥ १५ ॥ भ्रीमद्धगवद्रीता ` ` ११०६ 


[ 





` ` बालेने तो सर्व प्रकारके यत करिये हैँ ! कहावत है, कि « चले 
न जाने आंगन टेढा ” जो चलना नहीं जानता है वह आंगनकों 
रेढा ताता है, यह जीव शअहैकारका मद्यपान कर अपने श्प 
मत्त ह गडहम गिरपडा दै, तहां बुदिमानों को विचारना चाहिये, कि 
जब उस विभुने मायाकी अधकाररति बनायी तब वह इस जीवके 
साथ भाप करोड़ों सूर्योका प्रकाश लेकर ्ावैठा । जीवके साथ हनः 
से ताप्य उसका यही है, कि वंह दयासागर कहा जाता है ! जीवों 
का दुःख तनक भी नहीं देख सकता } हां उसकी मांयाने जब 
प्रपचकी स्वना की है तो इसमे जीवकिं देखनेमात दो विरुद धर्म 
उल दिये है । यपि इन दो्नोकी स्थिति है नहीं पर माया करके. 
ये दोनो भासते हैँ । जसे श्रांखेम श्रगुली डालकर देखो तो उस. 
गुलीकी उपाधिकर कारण दो चन्द्रमा भासते हँ । इसलिये उचित 
है, फि बुध्कि नेमिं जो अक्तानताकी रओअगुलली धुसेड रखी है उसे 
निकाल दो तो इन दोनोँका भ्रम मिटजावेगा । इसी कारण भग- 
वान ॒ग्रञ्जुनसे कहते है, किं यथाथमै दैत कहीं भी नहीं है पर, 
[ अज्ञानेनाद्तं ज्ञानम्‌ तेन सुद्यन्ति जन्तवः ] अक्ानते 
ज्ञान टकगया है इस कारण जीव मोहको प्राप्त हेते है भरात्‌ मै. 
दुखी ह, भै सुखी हः भै रजा हः मै सव छ करसक्ता हू -इसीः 
परहैकारको अज्ञान. कहते है. । तिस अक्ञानताने ज्ञानको ठकलिया है 
जिससे संसारी जीव मतवालेकिं समान मोहित है अपनी दशा मूल, 
त स्मृतिसे भृष्ट हा विष्य शरोर कतूत्वाभिमानके `गडहेमे, गिर; 
रहे ह। ; 


११८४ रीमदवगवद्वीता “ [ भरध्या< ५] 
शका-- जहा -परम प्रकाश्च साध दै तहां भषियाली केसे 
हसकती-है ! ^ | 
समाधान चह कितना. मी प्रकाश घरमे कयोन है -पर प्राणी 
पनी श्मसि बन्द्‌ फरलेवे तो कुठ मी नहीं सूभेगा । इसी भकारं 
जिसने उस परम मकाश भगवत्‌-खरूपकी भ्रोरसे आंख बन्द करली 
है वही मायाके गडेमे गित्ता है 1 क्योकि उतने मारे अरहेकारेके 
सधे प्रकारके कपल अपनेमे निरूपण कररखे हैँ । पर जो कलाभि 
भान छोडकर भगवतके भरोते अपने नवदारके शरीरम सुखपूवक 
चुप धट परमानन्द भोगरहा है उसे न कहीं कतल है यौर न कर्म 
फल संयोग है । फिर जब कर्त॑खहीका श्रमाव हैगया तो कारयितृ ` 
कासे. वेगा ! | 
इसी कारण भगवान हते है; कि वह महाप्रभु किसीके पाप 
पुशयोका सम्बन्ध नहं करता न कम्मौको किसीके कन्थे पकता है । सच 
तो यह है, कि श्रज्ञानतासे ज्ञान ठकरहां है इसलिये यह जीव मोहमे 
पकर अनिषट-कम्मौका साधन करता हुश्रा कम्मौका दोष भगवत्तमे निरू. 
पशं करता है । यथाथ तत््वसे वेचित रहता है , इसी कारण यह जीव 
माता, प्रमाण, योर प्रमेय कर्ता, कम क्रिया, भोक्ता, भोग्य. 
र भोग इन नव प्रकारके श्नमरूप विक्ेपोति मोहित हरहा है ॥ १५.॥ 
इतना सुन ्रज॑नने पृ्धा भगवन्‌ | एवम्‌ प्रकार क्ञानप्र जिभ- 
शानरूप आवरणके पडनेसे माणी मोहितहारहा है सो ्रावरण्‌ 


हटकर जव क्ानका उदय हेग तो प्राणीको कौनसा श्रमू्य पदाथ ` 
लाभ होगा  समभकर कहे 4 


श्रोक ॥ १६॥ श्रीमद्धगवद्रीता- ११८१ 





इतना सुन भगवान बोले अजुन सुन- 


भू°~ ज्ञानेन तु तदज्ञाने येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानम्मकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


पदच्छेदः-येषामर (जन्तूनाम्‌ ) तत्‌ ८ पूवोक्तम › अज्ञान. 
( ध्रावरणवित्तेपसामर््यम वैषम्योपलम्मकमक्ञानम ) चात्मनः ज्ञानेन 
८ शुरूपदिष्वेदान्तमहावाक्यजन्येन । विवेकेन । निमैलान्तःकरण्‌- 
वृत्तिरूपेण । बह्यास्मीति प्रमणजेन ) नाशितम्‌ ( बाधितम्‌ >) तेषां 
( सुुक्लृणं >) तत्‌ ८ कपलकारयितृतादि-रहितं › ज्ञानपर मादिलय- 
वतू ( -सूयंवत्‌ ) परम्‌ ( परमार्थतच्वमू । भकाशखरूपं॑सच्चिदा-' 
नन्दे भगवन्तम्‌ ) धकाशयति ८ ्रतिच्छोयाग्रहणमात्रेणैव कमान्तरे- 
णामिव्यनक्ति ) ॥ १६ ॥ 
पदाथः-- ८ येषां ) जिन जी्ोका ( तत्‌ ) वह जो पूवं 
शोकम कथन कियारा ( श्ज्ञानम्‌ ) आवरण विकतेप रूप श्रज्ञान 
८ श्रामनः ) पने आत्मके ८ जानेन ) कानसे निश्चय करके 
८ नाशिदम्‌ > नाश हेगया दै (तेषां )-तिन सुमु पुरर्षाका 
 ( ज्ञानम्‌ ) सो ज्ञान ( श्रादित्यवत्‌ ) सर्के मर्काशिके समान. 
(८ तत्परम्‌ ) तिस परम प्रकाश सरूप सन्चिदानन्दको ( भकाशयति) 
_ प्रकट कर देता है ॥ १६॥ 


भावार्थः-- अब श्री सच्चिदानन्द श्रानम्दु-कन्द्‌ सर्वैश्वर 


भगवान्‌ श्रन्चनकरे पृष अश्नका उच्चर दस श्लोक्वार -देतेहए्‌ _ कहते 
० 


११८द श्ीमद्गवद्वीतो ( व्यार १] 
धि 
है कि { ज्ञानेन तु. तदज्ञानं येषौ, नाशितमात्मनः | 
जितत आणीका पूष श्लोक कथित अक्ञानं उसके श्ातन्ञानसे नाश ` 
होजाता है ` श्र्थात्‌ जिस अक्ञानीने देसा मानक्लिया दै, कि मेँ राजा हू 
भे रकः मै पुखी हू, भेर यहं पखिरं है, भै संसारी व्यवहारयोको 
बडी चतुराईते सम्पादन करता हं, भै संसारी ह+ व्यवहारी हू; भण्डारी 
हू, पटवारी हं, नौर दरबारी हं , । देसे नाना पकारके आवरण द्यौर्‌ 
चित्तेपसे जिसका अन्तःकरण मलीन हरहा है, जो इन नाना पकर्कि 
उपद्रवोके वश क्ञणमात्र मौ स्थिर नहीं वा, ओर शान्तिलाम नहीं 
करता, -तिस रेसे जीवके थज्ञानका जबर ात्मज्ञानसे नाश हाजाता है 
अर्थात -जव पणीको रेसा बोध हेजाता है, कि मै जीव नही भै 
दुखी न भै सुखी नही, मै बाह्मण, कत्निय, वैश्य ्रथवा शद नहीं, 
म जह्यचारी, शृहर्थ, बानपरस्थ वा सन्न्यासी नही, पंजाबी नहीं ` श्रौर 
चेगाली नदरी भ तो सदा शुद्ध जु निभेल निविकार मकाश-खरूप 
नदेन स्र्भपकारकै बन्धरनोसि रहित आ्ानन्द्-खरूप श्रात्मा हू । तव, 
वह माणी आनन्दमय हाजाता है । । 


शका-- जीवोका दुःश्षी सुखी हाना, बाह्मण चत्रिय हना, 
संसारी होना, मूख थोर परिडत हाना, राजा श्रौर रक होना, प्रयक्त 
प्रतीत हता हे । तिस प्रतीतिको' अभावं कैसे हे १ क्योकि जिस वस्तुकी 
भसनत प्रतीति हारही है. रौर तदनुसार ग्थवहार हरहा है, तिसका 
भावाना दुस्तरं है । फिर इस अन्ञानताका अमाव कैसे सम्भव दै! | 


तमान -- उपलम्भो समाचारन्मियाहस्ती यथोच्यते । 


श्लो° ॥ ११॥ शीमद्रशवहती , ११६८६ 





उपलम्भात्‌. समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ८ गौडपादीयका- 
रिक प्रकरण ९ श्छो* ४४) 
अथ-- उपलम्भ जो अनुभव श्रौर॒श्राचार इन दोनोसि जसे 
मायाका हसती प्रतीत ह्योत है इसी प्रकार उपलम्म मौर आआचारसे सृष्टि 
मानकं वस्तु्योकी प्रतीति होती है ओओौर समी कहते है, किं अमुक 
वस्तु है । | 
तासय्य यह है, कि जेते किसी इन्द्रजाल व्रालेने एकं हाथी बना 
. कर देखनेवालेकि सामने चलादिया तो देखनेवालोकी हिमं -दीक-ठीक 
सब व्यवहार हरतीके ही भ्रतीत्‌ होते है । पर, जो सच पूषधो तो यथार्थ 
हस्ती कहीं मी नहीं है [ इसी प्रकार सृष्टिमात्रकी वरतुर्ोमिं जो सयताकीः 
तीति होती है वह यथाथ नहीं केवल प्रतीति श्नौर भाचाससे बरस्तुः 
. तस्तुकी सयता सिदध नरी होसकती ¢ 
परतीत्तिका कारण केवल यामास है। तिस श्ाभासके तीन.मेद हँ ४ 
वे सय नही गे तीन श्रामास कौन-कौन हैँ ! सो-सुनो । 
जात्याभासं चलाभासं यस्वाभासै तथेव च 1 
प्रजांचलमवस्तुदै विज्ञानं शान्त मद्यम्‌ ॥ (गोर पार का> 
४ च्छो" ५ ) जसे देवदत्त जब जन्मलेता दै तो देखनेवाले कहते 
है, कि राज देबदत्तने जन्मल्िया है । सो यथा्ैमे केवल आमासमात 
है । इसीको जात्याभास कते दँ 1 जब कहते दैक देखो वह्‌ देवदत्त 
चलाजाता है वी इसको चलाभास कहते दँ .1 किर कहते हँ, कि. . 
देवदत्त गौर है । यथा शरीरी -जो जीव `तिसका कोड रग रूप नही 


११८४ पीम्गगवद्रीता [ भन्या* ५५ 


प्र कहनेमात्र गौर पीत कहाजाता हे | अथवा इन्द्ध (पनसा ) 
करो प्रक्ष देखते है तसम नाना भकारेके नील पीत रगंविी प्रतीति 
हेती ३, सो यथम न तो कीं नील है, न पीत हे वहां तो शृन्य 
शराकाश हे केवल लेरे-ढोटे जलके विनदुओोपर सुचयेदी किः्णे पडती 
ह इसलिये सित्न-भिन्न संकी अतीति हती दै । अथवा मुगतृप्णाको 
दूरते देखनेसे जलकी प्रतीति हाती है इसीको वरसवाभास कहते ई । 
ये तीनो अकारक श्रामास असत्‌ करतुम सुतकी रतीति कराते है । 
इसी भकार यह जीव इन आआभासोके कारण अनमता मरता देखपडता 
है) यथार्थमे जन्मा है, ्रचल है; अद्रव्य है श्रौर उपाधियोसे रहित 
देसेजानेपर शुद्ध निर्मलात्मा कहाजाता है । जवतकं ्राभासोकी उपाधि 
है तबहीतक यह्‌ जीव श्चपनेको दुखी, सुखी, राजा, रंक इलयादि सम- 
भरहा है इसीको श्रक्ञानता कहते दँ । सो यक्ञानता जव शुद्ध निर्मल 
अन्तःकरण हेनेसे दूर हेजाती है तब धात्म-क्ानरूप परम प्रकाशका 
उवय हाता है । जब आत्मक्ञान-रूप परम मरकाशका उदय हया तो 
यथाथं बोधसे सम्बन्ध इरा जानना चाहिये । इस विषयको श्यन्य 
उदाहरणोमे भी सिद्ध कस्ते हँ सुनो ! “ स्वप्नमाये यथाटषे गन्धर्व- 
नगरं यथा । तथा विश्वमिदं दृष्ट वेदान्तेषु विचन्तसौः ॥ ८ गौ° 
पार परक २ श्छो* २५) 

श्रथे-- ञसे मरा गन्धवै-नगरको स्ने देलता है, तितकी 
शोमा देखकर मोहित होजाता है ओर तहां सब बाते सच्ची ही भतीत 
धती ह पर निद्रा दूटनेके पशचाव उनमे एक तृमात भी किसी वरुका 
पता नही सगत, कि वे हसे आयी थीं शौर कहां चलीगयीं ! इसी 


॥ रलो० ॥ १९॥ श्रमद्भगवद्रीता । ११८१ 





सवप्नके समान जागरित अवस्थामे मी अन्ञानिर्योको विश्वमात्रकी प्रतीति 
हाती है पर जो वेदान्ते विचक्षण है उनकी द्म यह जगत्‌ खप्नके 
-गन्धयै-नगरके समान भासता है । जैसे खप्नमे मरु पिता, पितामहः 
प्रपितामह, पुत्र, कलवर इलयादिको देख उनसे बा्तालापकर सन्न हेते 
है इसी प्रकार श्रातमन्ञानी जानते है, कि हम इस जातथ्यवस्थामे भी 
उन भ्रपने पिता, पितामहादिको देख बार्तालापकर प्रसन्न हुए थे। ` 


हां ! जागरित रौर खप्नमे केवल कालकी श्रपेद्ा इतना ही अन्तर 
रहा, कि एकं चिरेकालका खप्न है नौर एक अचिर (खर्प) कलका खप्न 
हे,पर है दोनों समान। इन दोनोकि रूपम केवल इतना ही ्रन्तर है, 
किं खप्नवाली वस्तु स्मृतिके घन हेनेके कारण मनोमयी प्रतिमाके तुस्य 
है रौर जा़तवाली वस्तु परमागु्रकि घन हेनेके कारण्‌ मृन्मयी प्रति-" 
माके तुस्य है, एक स्थूल रै एक सुम है, पर नश्वर दोनां ह 
तहां जागरितसे खप्मको ही श्रेष्ठ कहना चाहिये । क्योकि खप्नवाली 
वस्तुको तो फिर सेकडोबार खम्नमे देखसकता'है पर जागृतमे तो बहुतसी 
वस्तुव एक ही यार देखता है फिर लौटकर कंदापि नहीं देलसकःता । 


मुख्य तात्पर्य कट्नेका यह्‌ है, कि ज्ञानी इस विश्वमात्रको 
खप्नके समान जानता है जसे जागरित हिनेसे साधारण पुरूष खप्नकी 
परतीतिको मिथ्या समभता. है. । इसी मकार क्ञानके उदय हेनेसे ज्ञानी 
भी इस जागरितको मिथ्या समभता है । जसे स्वप्नमे ब्राह्मण रौर 
गाय मारनेकी हदा तथा अपने धर जलजानेकी विपत्ति बिना जागे 
नहीं चुटसकती .। इसी भकार दस संसारक दुःख निना ज्ञान हुए नदीं 


११८९ श्रीमद्गवद्ीता [ रध्या ५) 








ूटसकता । गोशा तुलसीदासने कहा है, कि “ जो स्वप्ने सिर- 
कटे को$ । बिन जागे दुख दूर न होई ” ॥ पर क्ञान प्राप्रहोना 
वैल नहीं है । जिसे चारो वेद कंठ हौ जे षटृशाच्च-वेत्ता हा पर यात्म- 
क्ञानको लेशमात्र भी न हा, इन्द्रियां वशीभूत न हैं, विषयक यन्तः- 
करणसे याग न हा तो वह्‌ ज्ञानी नहीं कहाजासकता । यदि येद शाखरा- 
दिमे निष्णात हना ही ास-ज्ञान हता तो नारद जो चोदरं धरिया 
निधान ये सनक्कुमारके पास ासन्ञानकी पापि निमित्त जाकर यां नही 
कहते, कि ५ भृविदेवास्मि नासवित्‌ » मे केवल मंत्रका ही 
जाननेवाला हू आलविा नहीं जानता । . 


इसलिये केवल ज्ञानकी बात करनेसे कोई भी ज्ञानी नहीं कहा- 
जासकता । « निशि शह मध्य दीपकी वातनि, तम निदृत्ति नहि 
होई ” ८ तुलसी ) धर्थातं रात मर कोई श्रपने श्ेले घरमे वेर 
दीपकी बाते कता रहे तों केवल दीप-दीप वकरनेसे घरमे काश नहीं 
होसकता । पिर कहते है, कि ““ षट्रस भोजन बहु भकार .कोड . 
दिन श्रर रेन बलने । चिन बोले सन्तोघजनित सुख खाय सोड$पै 
जाने *” ( तुलसी ) अर्थात्‌ षट्रस मोजनक्रा वरीन को$ धिन रात 
कता रेहे पर॒ मोजनसे जो. सन्तोषजनित श्रानन्द्‌ होता है वह्‌ 
उसे गाप्त नहीं होतकता, वह्‌ तो वही जानता हैजो उसे खाता 
है । इसी पकार गुरुचरण-रेवा दारा अन्तःकरण शुदि लाभ कर 
प्रम तत्वको लाम किया जाता है । इसी कारण श्मानन्दकन्द 
* इष्एचन् कहते है, क | तेषपामादित्यवञ्ना 


कीक) १६॥ श्रीमद्भगवद्वोत्ता ` ११८७ 
परकाशयति तत्परम्‌ 1 इन ज्ञानवान्‌. पुरषोक्रा जो ज्ञान है वह 
्रादित्यके समान परम पकाशसेः उस परबह्मको पकट कर दिखलदेता 
है । र्थात्‌ ज सूर्ैके उदय होनेसे अन्धकारका नाशु होकर सब 
वतु तस्तु दीखने लगजाती हँ नौर मनुष्य तथा पशु पत्ती सब पने. 
्रपने शारीरिक व्यवहारौमे लगपडते है ` तथा माग चलनेवालेंको 
मामकी उंचाई निचा तथा केटक इत्यादि दृष्टम श्राने लगते | 
इसी प्रकार यह्‌ जीव जो श्ज्ञानता-रूप अन्धकार-रात्रिम भटकता 
हया इधर उधर रक्करे खाताहु्ा नाना प्रकारे विषय-रूप करटको 
से लिदाहया व्याक्रुल फिरता है इस कज्ञान-रूप अादित्यके उदय होते 
ही श्रानन्दपूवैक चलताहुश्ा भगवत-खरूपमे जामिलता है । इसी. 
कारण मगवानने कहा, कि प्राणीका यह ज्ञान सुयके समान उस परब्रह्म 
सरूपो उपस ज्ञानवान्‌ मरार्णीके हृदयम कट करदेता है । श्रुति भी 
इसी वार्ताका प्रतिपादन करती है, कि श्रतिः-- “ तेवामसो विरनोः 


ब्रह्मलोको न येष जिद्यमनृतं न माया चेति  ( पर्रोपनिषद्‌ परश्च 9; 
शतिः १६ ) 





अर्थ जिन लोगे ८ जिय ) कुटिलता, कपट तथा मूठ श्योर 
माया “ जिसका रूप पहले बरन कस्यराये हँ ” नहीं है जिनने साधा- ` 
रण जीवोके समान कामान्धु न होकर ज्ञानवेरम्यके नेत्रोको खोल 
रखा है उन्हीं लोगोके लिये यह निभल जह्मलोक है ॥ १६॥ ` 


इतना .पुन अज्ञुनने, पूणा भगवन { न्ञानके प्रकाश हाय परम. 
तत्कर प्राप्त हनेसे क्या फल होता है ? सो छपा कर कहो ! - -. 


र 


११द्द भरीमद्धगवद्रीता [ नध्याय ५] 





इतना सुन भगवान बोले- 
म्‌०-- तद्दधयस्तदात्मानस्तन्नि्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराखत्ति जाननिधूत-कल्मषाः ॥१७॥ 


पदच्छेदः- जाननिधूतकर्मषाः ( यथोक्तेन ज्ञानेन समूल- 
मुनमूलितं संसारकारणं येषां ते ) तदूञुद्धयः ( तस्मिन्‌ क्ञानभरकाशिते 
परमाथैतत्वे पर्णि साघनपरिपाकासयैवसिता बुद्धिषां ते ) तदा- 
स्मानः ८ तदेव परजह्यासा येषां ते ) तन्निष्ठाः ८ तस्मिन्नेव बरह्मणि 
सवैकर्मानुष्ठानविच्तोपनिद्त्या सिथितिरयेषां ते ) तत्परायणाः ८ तदैव 
परमायनमाश्यो येषां ते ) श्रपुनराढृत्निम्‌ ८ पुनर्देहसम्बन्धाभावरूपां 
सुक्तिम्‌ ) गच्छन्ति ८ पराप्नुवन्ति ) ॥ १७ ॥ 


पदाथै-- ८ जञाननिधूतकल्मशः ) पूर्वं कथन कियेहुये ज्ञान 
के हरां संसारके बन्धन जड मूलसे नाश होगये हैँ जिन पुरुपोकि 
तथा ( तद्बुद्धयः ) तिस ज्ञानसे प्रकट कियाहु्रा परम तत्र जो पर- 
बह्म तिसमे दिवा-रात्रि लगीहुै है उद्धिः जिनकी ८ तदात्मानः ) 
सो ही परह्य श्रातमा है अर्थात्‌ अपना सरूप है जिनका ( तन्निष्ठाः) 
तिसी मगवतूस्वरूपमे अहनिश निष्ठा है जिनकी ८ तपरायणाः ) 
तिसी सच्चिदानन्द धनको अपना परम शयन अर्थात्‌ श्राश्रय समभा 
है जिनने देसे प्राणी ( रपुनराृततिम्‌ ) किर नहीं शरीरे धारण करने 
वाली मुक्तिको ८ गच्छन्ति ) प्राप्तेति हैँ ॥ ५७ ॥ 

मावाथेः-- अव श्री आनन्दकन्द असुनके पश्चका उत्तर 
दतर कहते है मि. { क्ञाननिदैतकस्मषाः ] कञानसे जिन 


शो° ॥ १७॥ ्ीमृद्धभेवदी ह ११८६ 





परषोके कस्मर्ोका नाश हैगया है वे दी क्तननिरतकंस्यषीः करैजाते दै। 
भरव उन कस्मषोकरे खरूप दिखायेजोते है-- अक्ञानतके कार्ण प्राशिर्योकां 
मोहमे पडकः यनेक जीव समभते हुए अत्यन्त वुःखी हकः संस 
. वनारहने } विष्योके फन्देमे पडकर भगवतसखरूपकी योरसे विमुख रहना! 
महा घोर मोहकी अन्धकार-रातिमे सोये रहना । जैसे चन्द्रमाकी निम्भल्तता 
; के उपर श्थासतादका कलंक लगाहुया है इसी प्रकार नाना प्रकारके 
- निन्वित कमे रूप कलंकसि दूषितं रहना । कूपटिकायन््रन्यायायुसौर 
वार-वारे जन्म मरंणमें फसेहुए नीचे उपर हैते रहना ! भरलावू (सुखे. 
तवे ) के समान संसारे प्रदम उल्लट-पुसट करते हए गोते खाते 
हुए इस धारसे उस धारमे बहते रहना । चौरासी लक्ञं॒योनियेमि 
मूलभूसैयका खेल खेलते हए व्याकुल रहना ! ये सब उक्त उपद्रवं 
संसारी माणियोक्रि लिये करमष कैजाते ह । जो प्राणी जब गुरुशुश्रूषा 
ढारा श्रानको प्राप्तकर पूर्वोक्त सारे उपदरवोकी शान्ति केरलेते है, तव 
वे ही बुद्धिमानेकि द्रा ज्ञाननिधूतकस्मषांः क्टेजाते ट । भौर 
तबही बे उस अ्योतिर्मेय परवह्यको पने भीतर देखते है । प्र° श्च 
अन्तः शरीरे अ्योतिम्भयो हि शमोभयं पश्यन्ति यतयः क्तीणदोषा 
(मुंड° ३ र १ श्रु ५) 

` ऋथ्‌- जो लोग दोसे शर्थात्‌ क्म्षोसे रहित हीगये हँ बे उस 
` अ्योतिसम्मय शुभ्रव पैजह्यको अपने हृदयके मीतर देखते ह । - 
इसी तालपस्येसे भगवान कहते हैँ कि हे यज्जुन ! मेरे पष्य कथनानुसार 
 ज्ञानहयारा नाश करलिया है ससार-वन्धनका कारण जिन्हूनि अर्थात्‌ जो - 
 निदूतकल्मप हिगये है तथा [ तद्बुद्रयस्तदात्मानस्तन्निष्डा- 
१५५१ 


९६६४ पद्मवष्रीती -- ` { श्रध्या° ५] 





स्तत्परयश. 1 तदद्य दरे हे थीत नाना मकरके निप्काम- 
कममेयज्येका साधन कते-कसते अन्तःकरणकी शुधि दारा ज्ञान माप्तकर्‌ 
उस परम त मगवस्स्वरूपमे लगारखी है पनी सम्यक्‌ बुद्धि जिन 
पुरुपोने, जिनकी बुद्धि सवै उेद शासक यथाथ मर्मोको समभा 
सबको उट्कावत्‌ परित्याग करती हुई उस परम बह्म तक पटच गहै. 
पर्थान्‌ अगुसे लेकर विराट्तक जहां-जहौं उनकी बुदिकी दौड. 
पटहुचती है तहा-तहां सर्वत्र भगवत्छरूप ही श्रथात्‌ बुदिके 
+ पांच शगोको लय करदिया है भगवतूस्वरूपमे जिनने तथा. 


‡ ¢ इष्टानिष्टविपचिश्च व्यवहारः समाधिता । संशयः प्रतिपत्तिश्च. 
बुद्धेः पच युणान्‌ विदुः ( महाभारते मोतं ) १ इषटानिष्टविपत्तिः, २ व्यवहार, 
\ समाधिता, ४ संशय श्रौ ५ परतिपत्तिः ये वुद्धिके पांच विरेष गुण है । 


१, इष्टानिष्टविपत्तिः-- जब इ श्रनिष्ट दोनोका वहीं पता नहीं लगनेपे. 
भ्चन्त विचार करते-करते बुद्धि किमी स्थानप्र थक्कर एहनाती £ उपे इष्टानिष्टवि-. 
पत्ति कहते ई । 


२. व्यवहारः-- विचास्तेमिचारते ज विधारोकी इच्छा घोर भी नदतीं 
नाती है तव उत्ते उयवहार कहते दै । 


३. समाधिता-- व पिचारको समाप्तकर द्धि रिथिर हेजाती है तव उ 
दशको समाधिता कहते दै । । 


॥ ४, स जेब बुद्धि एकं तत्वको निश्चय नहीं करसकती अर्थात्‌ हाना 
दोनो कोष्येभिं तगौ रती है तव उसे संशय कलते है । यह दशा मनके समीप ३ । 
भरात्‌ मन नव वुद्धि लय होने लगता ह तव मह दश उत्पन्न रोती है 1 


` छो० ॥ १७॥ भीमद्धगवह्रीता „ ६२१६६ 





निष्काम-कमेयोग साधन करते-करते बार प्रकृके + संल्लोते बुद्धिः 
` निमलकर भगवतहीमे बसाली दै जिन्हाने उन्दीको तद्बुद्धयः कहते 
` हैँ । फिर जो प्राणी तद्वु. हकर “ तदात्मानः” तदात्मा भीर 
` दँ ग्र्थात्‌ जो पहले अज्ञानताके कारण श्रपने देहादि श्रनात्म पदार्थे 
` श्रात्माका भावे कहरहे थे, वे ग्र ज्ञान प्त हेतेही देहादिका श्रमिमान 
साग ्रपने श्रातमाकते उप्त बहमखरूपम लयकर नह्मखरूप होगये 
¦ वे तदात्मा कहलाते है ! किस प्रकार ये उस तह्मखरूपमे ्रासाको लय 
. कसते है सो श्रुति कदती दै श्र" ॐ ब्रह्मायं स्थावरान्तं च पश्यन्तो 
्नानचक्ञषः। तमेकमेव पश्यन्ति पर्यिदधं विं दिनाः ॥ यस्‌ 
समिदं घोतं ग्रह्य स्थावरजेगमम । तस्मिन्नेव लयं यान्ति बुष 
दाः सागरे यथा ॥ ( चूलिकोपनिषत्‌ खं° £ श्रु° १९, १७) 


चर्भ-- जो हिज जानचलुप ह, जिनने क्षनका लाम का हैः 


५. मरतिपत्तिः-- प्रतत प्रमाणक्रो अह करनेवाली. दरक, प्रतिप्रति 

कहते ह्‌ । | 

+ यार प्रकारके मलोका वर्मैन-- “ शोकः कोधश्वः सोमश्च कामो मोहः. 
पराभूता । र्या मानो विचिकित्सा रुपारया चुयुप्पता ॥ दवादैते बु्धिनाशदैतवो मानैः 
सा मताः » ( कािकापुराण प्र १८) घ्र्थ-- १. शोक्र, २. कध 
३. लोभ, ४. काम, ४. मोह, ६. परासुता ८ परत्व ) ७, दैष्या 
८. मान, ६. विचिकित्सा ( सन्देह) १०. श्चकूपा, ११. प्रसुया रीर 
१२. जुगुप्ठा ( कूररोपे श्ण ) ये. वार प्रकारके एल. ( बुद्धिकिकरार ) अन्तक 
पृ कानेवातते ई । 


अ= ७ 


. {१९२  श्रीमदधगवद्ीतां -. [ क्या ५] 





कत, निल वमु जिर, सर 8. 
निमललन नते दतत उरी देते लय हैजते ह जसे साग- 
स्र बुद्बुद ( वुलबुते ) । सुक्त्म तासय्यै दरस तिक मी यही, कि 
कानद्वार प्रबह्यको पातक उसीत ग्रपनेको बद्बुद्‌ समान जो लय 
कैत है वे ही तदात्मा कदेजते है । दुत दन्तदेकः श्रतिने यहं 
भी जनादिया, कि जसे बुदूवुद जलहीसे निक्रलता है पिर जलहीर्मे 

लय होना दै इती प्रकार जो प्रानी उसी जह्से निकलते हं फिर उसीमे 
लव होजति है इसको यथाथ तदात्माहोना कहते हं । | 

शंकरा-- श्रुति खय्‌ कहती दै, कि सव श्थावर जगम उरी 
भरोतरोत हँ तो इससे सिद हताहै, कि क्ञानी श्नानी सब उसी 
लय होते हैः तो मगवानूने केवल शानि्योकरो उपमे लय हनि | 
तदात्मानः क्यों कहा ! सबको तदात्ानः क्यौ नहीं कहा ! 
समाशान-- ज्ञानी यौ ञानी तदात्मा है पर एकं मायाकी 
निद्राम सौयाहृघ्ा ह शौरे एक जगाहुभा है ! जिसके विषय शयाम- 
सन्दर पहले कह््ाये है, कर “वा निशा सवभूतानां तस्था जागसि 
संयमी ” शर्थात सब मूतकिल्लिये जो ातमक्ञान रात्रिका सरूप है 
उम संयमी जाग॑ता है । | 
, . कहुनेका ताद्य यह ठ, कि अज्ञानी अनातसामे श्रात्मभाव 
कररहाहे इसलिये ग्रपना सरूप भूलाहया है गौरं जानी सको प्रास 
सरूप जानता है इसलिये पने शाप जगमा ह । जस दो राजा 
एक स्यानं उनम एक तो जगाहे शौर दूरं निदा वशीमूतं 


= ^ ५ 
ह ^ 


क स्न देखरही है तित स्ने अपनेको महाद्रिदि भित्वा 


षटीक ॥-१७ ॥  श्रीमद्वगधद्ीता + ११६१ 
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भांगताहव्मा देखे तो जबतकं बह जागेमा हीं तवेतक-रसे.अषने रजा 
हेनैका सुख नहीं है । ओर जो जगामा हैः वह्‌ सुखी है । इसी भकार 
जानी अनक्ञानी दनोको तदासमा कहुसकते है प्र दोनेमि उत्त यन्तरके 
कारणा ज्ञानीको ही यथाथ तद्रातमा कहना उचित है । इसी कारण ` 
भगवानने जिनको तद्बुद्धयः कटा है, उन्हीको (तदात्मानः) रेस विशेष 
णसे भी पुकारा है । यदि कहै, कि एकको सोयाहुश्रा एकको जाः 
हआ क्यों कहते ह ! करयोकि नाना प्रकारके कमस्मौके श्रतुष्ठानमे तौ 
सब समान देखेजाते है, ज्ञानी भी वैसे ही कमे कता है जते अ्गानी। 
इसी सन्देहके . दूर करनेके श्रमिप्रायसे भगवान उस तवबुद्धि श्नौर 
तदात्मा को (तन्निष्ठ ) भी कहर दै । अर्थात्‌ ज्ञानी अज्ञानी यद्यपि 
दोनों समानरूपसे शरीरका व्यवहार करतेहृषए देखपडते हैँ पर दोनो 
यही श्रन्तरं है, कि श्रज्ञानी ज्ञाननिष्ठ हकर कम्म कता है भौ 
ज्ञानी ्मनिष्ठ होकर कन करता है । अथौ अ्ञानी सैतारपुख चाहता है 
प्रौ ज्ञानी तन्निष्ठ हानेके कारण केवल परह्य जगदीश्वरको ही चाहता है । 
मुख्य च्रमभिभाय यह्‌ है, कि जो प्राणी तदात्मा है वह तन्निष्ठ 
भी अवश्य हागा । श्र्थात हमनिष्ठ भगवतखरूपका प्यासा जौ कुल्‌ 
काय्य करताहु्ा देखपडेगा सब्र उसी एकं निष्ठासे करेगा । कर्योकिः 
उसकी बुद्धिः व्यवसायात्मिक्रा नहीं हाती, निश्चयात्मिका हाती है.। 
 इसीसे भगवान प्रहृते इसी अध्यायकै छो० १२ मै कहं अ्ाये है. 
कि « युक्तः कफल क्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठि्रिम्‌ `” 
जहय्यै॑युक्त पुरुष कभ्मेफलके द्यागदेनेखे क्म -कप्ताहु्ा भी 
बरहमनिष्ठते. उतन्न शान्तिको भात - होता है । इससिये -अगव्रोनः 


` {१६४ ्रीमदुगवद्वीसाः [ क ५] 





कहते. ई, कि ज पराणी "अपने कल्मष ज्ानदयार नाश करके उसी 
बहे शरपनी वुद्धि, शाता शौर निषठाको लगवेहए है वे ही परमानन्दके 
श्रधिकारी है । यदि केह, कि निष्ठाकां क्या ठिकाना है! किसी समय 
महाघोर माया चोपति पडनेसे बिशालबुदधिवालौकी निष्ठा अर हैजाती है । 
जेते विश्वामित्र एते तपसीकी तपोनिष्ठा मेनका  च्र्ठराकी सुन्द्रताई 
देख दूटगईै । इती कारण भगवा कहते है, कि ( तत्परायणाः ) 
यदि दृढ.निष्ठावार्लोकी निष्ठा सायके बलवती हेनेसे प्रार्थे वेग- 
दारा कपी समय दरू भी जवे तो जो प्राणी तत्राथ टै रथात 
जिसने उती प्रको अपना आश्रय बनारता है वह उतत अहमको छोड 
इधर-उधर बहकं नहीं जता, जेते दिग्‌ निर्यययैत्र ( करपाल > की 
पे चे कितना भी बलकरफे किसी दूरी ओर शैचकरं रलदीजपि 
एर बह जव हाथमे दुटेगी भट उत्तराभिमुख ही हकर षहगी । क्वो 
कि उततका शयन तथा वु्बक.पैत उत्तीकी शनो हे । इसी अकार 
नहानिठ किती विषयकी थापतति पडनेपर भी बह्मामिमुख ही रहता है, 
जहमविमुख हकर पिषरयकी र मुख नहीं करता, शंका मतकरो | 
भगवान कहतेहः कि हे अजेन ! जिन पुरपोने एवम प्रकार 
शानद्यरा से कत्मषोको नाशकरे ५ तदवुदयस्तदातानस्तलचिषटास्त- 
परावणाः ” हेरे ह अरथीत्‌ जिनकी बुद्धि, ग्रासा, निष्ठा शौर 
आश्रय उतमहापसुकरो छोड किती न्य पदाथके विचा नही जाते । 
१ ही प्राणी भ्रकश्व [ गच्छन्त्यपुनरावृत्िम्‌ ] षुनरि 
( मत्त ) को प्राप्त हेते ह । थात्‌ पिर लटक मातग नही 
ते .1. इसी सिदधन्तवौ भगवान्‌ श्रागे भी कगौ | ५ यद्रघ। न 


श्गो° ॥ १७॥ श्रीमद्वगवद्रीता -. ११९१५ 





निवन्तन्ते तद्धाम परस मम » (श्र १५ शलो ६.) सुर्य अभि. 
माय यह्‌ है, कि पाणी मोक्ञ परमपद प्राप्तकर भगवत्‌-खरूप्मे ल्य. 
हिजाते है-फिर लौरकर नदीं अते । 

` भिय पाठको { आज कल्लके बषडे-बडे विदान एेसा मानते है 
कि मुक्त प्राणि्योकी पुनराृत्ति हाती दै शर्थात्‌ मुक्त हैनेके पश्चात 
फिर लौटकर वे संसारबन्धनमे श्रते हैँ । पर॒देसा समना उनकी 
भूल है । मुक्त प्राशियोकी पुनरावृत्ति नहीं होती । रेसा कदापि नहीं 
हैसकता । यदि एेसा हा तो साधारण जीवम शौर मुक्त पाणि्येमि. 
क्या यन्तर रहेगा ! क्योकि साधारण प्राणी भी सर्गादि श्रपने 
कम-फलोको भोग तिन करमेकि श्तय हैनेसे कञीणुकमा हकर नीचे. 
भिन्न-भिन्न योनियेमि लौर श्रते ्है। रेसे ही यदि मुक्त प्राणी भीः 
बारम्बार लौट भाया करे तो अनेक प्रकारके परिश्रमेि सुक्तिलाम करनेका , 
फल ही क्या हुश्रा ? यदि कहा, कि मुक्त-भाणीका ज्ञान बना रहताहै 
तो बनारहे परे मातृ-गभ रूप महा घोर नरकका दुःख तो उनको सहना . 
ही पडेगा । यदि कहा, कि वे कर्पकव्यान्तर पथन्त सुख भोगकर गिरते- 
हैं ओरौरे साधारण शीघ्र ही गिरपडते हँ तो एेसा कहना बनता नहीं । 
रसा कहनेसे सुक्त प्राणि्योमे भी देश काल भौर वस्तुका परिच्छेद पाया. 
जावेगा फिर जिसमे देशकाल वस्तुका परिच्छेद हुमा वह युक्त ही. 
, नहीं कहा जःसकता 1 को के, कि देवदत्त वैढा भी दै ओौर॒चल. 
भी रहा है तो एेसा नहीं हेसकता । 
` `यदि एसे भूले हुए प्रमाद-ग्रस्त विद्रानोसे पू्ाजावे, कि मुक्त 
` कतो लौटनेकी .क्या थाव्यकता है ¢ तो वे इसका दो भकारे उततर 


` १६१ श्ीमद्रावदीता ` [ भध्यां० ५] 
देते § । भथम तो थह, कि यदि सब जव भुत हते चले जावैगे 
. तो सृष्टि श्छजवेगी । क्थोकि रिरि जीव करस अ्तरगे १ दुसरा 
यह, कि वे साधारण जीवक समानं दुःखं सुख भोगने नहीं रते 
फरवल संसारी जीवको उपदेशं कंरमै श्राति दँ जते याङ्वस्क्य, गौतम 
वो शरर्कराचायै इत्यादि । प्र इनका एसा कहना बालकोके समानं 
मीमांसा रहित हतां है । रेणा करटनैसे ॐत जगदीश्वर महौ भरभुको 
एक सोधारश कौषाध्यक्ेके समान मानना पेडेगां जिसे चिन्ता चनी 
रहती है, किं जब मेर टका निबट॑जानेगा ती किर मै कर्हि लाञगा | 
देसे कहनेवालेनि जीरवोको एकं विशेष भमाणसे परिमित मानलिया 
है चौर रेता सममत है, कि जेसे-जैते जीवि युक्त देतेजाते है तैसे. 
तैसे इधर इनकी सस्या कम हीतीजाती है । सो रेसा नहीं समना 
चाहिये एसा सममना भूल है । किपी वेद्‌, वेदान्तं श्रुति, स्मृति 
१ के व गिनतीके जीव नहीं माने है । वरं एेसा माना 
्रुतिः-- “ यतो वा इमानि भूतानि नायः 
जन्ति यस्मिन्‌ पय्यन्यमिसंविशन्ति । ति 
 श्रथ- जिसे वे सब भूत उलन्नं होते दै श्रौर जिससे उलन 
हुए पालेजाते ह॑ पिर जिसमे वेश करजाते है वही जह्य है । 
जपत सागरम बुदषुदे उन्न हैत दँ फिर उसीमे लय होजाति है 
ईस परकर उसं ब्रह्मते जीव निकले रहते है । पिर उसी 
॥ होते रहते है । ब्रहमसूत्रम॑भी व्यासदेधने एसा ही कहां 
६ ^ जन्मास यतः » इन भूतोकी उति प्रालन शौर 
रहारं जहासि होते रहते है वही जह है! रि तरि कहती है 





#ि 


` श्लो° ॥ १७॥ ू श्रीमद्गवद्रीता ११६७ 





^ तदेतत्सत्यं यथा सदीपताावकादिरलिगाः सहस्रशः 
प्रभवन्ते स रूपा । तथा अत्तरद्विषिधाः सोम्यभादाः प्रजायन्त 
तत्र चेवापिथन्ति ” (सुण्ड २ खं° १ श्रु° १ ) 

श्र्थे- यह सत्य है, कि जसे दी अग्ने सहस चिनगारियां 
उतपन्न हो फिर उसीम लय होजाती हैँ इसी प्रकार हे सोम्य | उस 
श्र्षेर गह्यते सब जीव निकलते हैँ श्रौर किर उसीमे लय हाजाते है । 
प्रतएव ॒जी्वोकी गिनती नहीं होसकती । क्योकि जहासि वे अते हँ 
सो भण्डार पृ है श्रौर उसंम जीवेकि निकलनेकी शक्ति भी पूणं है 
इसलिये चाहे करोडौ जीव कयौ न मुक्त हज, जीवम किसी प्रकार 
की प्रस्पता नहीं हसकती ! जमे किसी सागरम करोड़ों बुदबुद करयो 
न टूटजवे पर सागरम जो बुदबुद बननेकी श्रपूये शक्ति है वह्‌ कभी 
कम नहीं हणी । श्ननगिनत चुदघुद बनते ही रहेगे । इसी कारण 
जीरवोकी पुनरघ्ृत्तिकी याव्यकता नहीं हे क्योकि वे सदां नंगिनत 
वनते ही रहगे ¡ इसी प्रकार जो जीवर ऋह्यानन्दकरो पाकर सुखी 
हगया है वह फिर जीरको पाकर दुःखी नहीं हैसकता । इसीलिये 
मुक्तजीवोकी पुनरादृत्ति माननी एकवारगी भूल हे । | 


दूसरी बात यह दै, कि उच्चति करता हरा जो रूपान्तरको राप 
हता है वह्‌ फिर लौटकर पिक्ठसे रूपम नदीं याता। जसे इज्चदशडसे 
रस, रससे गुड, गुडसे शक्र, शक्रसे चीनी, चीनीसे मिसरी, मिसरीसे 
कन्दु, गौर कन्दसे गरोला बनजाता है । फिर को चाहे, कि लोटाकर अले . 


से कन्द्‌, कैन्दसे भिसरी बनाते हए इच्चदणडतक पहुंच जामि तो सा न 
। | १५२ 


११६८  श्रमद्वदीता ` ` [ष्वा] 





| कंभी हृश्पी न हेसक्ता है, धर्थात्‌ यला फिर इच्चणड नही 
हकत 1 , 


यदि रसा कहा, कि जितना सुख उसे मिलेगा उतना ही बहुत 
है बीते लै चवेमा । तो एसा मूसे कन दै जो ध्ानन्दसे | 
सुख मोड दुःखकी श्र लेटे । जो बहम लय हेगयाफिरललेटे 
कौन श्रौरक्या लौटे १ इसलौटने अर. नहीं लोटनेके विषय भग- 
बानने रागे ० च्छो० २१ मेखयं कहा, हैकि“ यंषा- 
प्य न न्ित्तःते तद्धाम परमे मभ ? । जिसको प्राप्तकर सलुष्य किर 
मं लसता वही मेरा परम धाम है । इत कारण भिय पाठक ! इसे 
निरुच्य कररसै, कि ज्ञान पाप्त होनेते आणी अपुनराति (क्ति) को 
भप्त -होकर क्षर चहीं लौरता। ४ 


तीसरी वात यह है, कि वह्‌ जहयन्द शरसीम श्रानल्द्‌ हे इसका अन्त 
तो कदापिहो ही नहीं सकता फिर दस पंसीम श्यानन्द्‌ भोगनेवासेको 
लोरनेषी इच्छा हे दौ नहीं सवती वस छते.जपे भगे बता जावेगां 
चौर सी धिक चटनेको अभिलाषा होती जावेगी नीचे निकी च्छा 
कभी नहीं हसक्ती। बह महामु दधासागर रेसा निश्यी भी नहीं ह, 
नित्चैल नहीं है श्रौर उसके पास मिनतीके जीर भी नहीं है, कि जीर्वोकी 
कमी होजानेके भयसे श्पनी स्वना वमान रखनेकेलिये श्रानन्दके 
भलुभववालोको नीचे धक्कदेकर मिरादियायरे । ` 
शका भगानृन जो यहु जीरक शषुनरदृति की 


रतो° ॥ १७॥ भरमदधगवद्ीता =“ ११६६ 





हे ससे श्चुभव होता दै, कि इनसे, इतर जीोकीः पुनाति मी 
होती है ? 
समाधान-- रुक्त भाणिरयोकी अर्थात्‌ व्राह्नन्दमे प्रप्त हेने ` 
वालोकी पुनराव्रपि नहीं होती पर श्रा, ्र्थाथीं चौर सुसु्मोकी 
पुनरावृत्ति श्रपने-अ्यने नियमानुसार होती है । से नभककी दो उकलिरया 
लेकर एकमे धृत॒ कषैट कर भौर दूसरी इर्ति धिना घृत लपेटे 
पानी अलदो तो धृते रेपेदी इई उली ्योकी त्यो रि पीनीसे 
बाहर निकल श्रवेगी ओर बिना धृतं बाली उल. पानी लः हेजा- 
"वेमीं | इसी परकर जिस भाणीके चन्त्कस्णम वासनाका घृत लिषप- 
राहा है वह्‌ फिर पुनरा्ृततको पाठ हाता है अर्थात स्वगौदि लोकोसि 
नीये गिदा है पर सुकत-जीव जो वासनारूप धृतं रहित हेणा है वह 
किर लौटकर संसारं -नहीं आताः ब्रह्मरूप जलरमे लय दहैजाता है! 
परश्न-- तुमने जो लिखा, कि भाजकलके बहुतर विष सुक्त- 
 ीर्वोकी पुमरादृतति चर्थात्‌ मुक्ति लौटकर संसारदुःखमे छि अनप 
वताते है उनमेसे किसीचल नाम मी बलासक्ते है 


उनत्तर-- सुन य अजकलकै विदारनोमिं बडे परि विद्ाव्का 
नाम बताता हूः श्रीमलरमरहस प्राजकस्य समी दयानन्दः 
. वर्तमान आर्यमतके उतादक है अपने स्वत्‌ १६८.कँ चौथेवार कषेः 
हए सा्मकाशकी १७-१८ वीं पमि लिखते ठै, कि वे मृकजीवः 
मतिम प्रादे नहर्मँ नन्दकः तबतकः भोगकै पुनः. मंहाकस्पके 
पात्‌ युक्तिसुखको छोढकेः ससार आति ड! इसं पने लैर भमाकम 


१९०० . ध्रीपद्गवदीता- ` [ श्ष्या० ५.]- 


मुण्डकोपनिषत्‌ (८ मु०२३ सखं०.२.म्‌० ६) की श्चुतिकां एक इुकडा ` 
५ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परता पर्ुव्यनति स्वे ° विया. है 1 
अघवेद्‌, वेदान्त तथा शाख पुराणके क्ञाता समसक्ते है कि ` 
उनके इस भ्रथेको श्रुतिके यथाथ अथस कुद सी सम्बन्ध नहीं है 1. 
अपने मनगहन्त रथे सिद्धकरनेकेलिये श्रतिका एक दुक्डा ही लेलिया . 
है । अव विदानोके विचारनेकेलिये सारी श्रति लिखकर श्रथ किया- 
जाता हे । श्रु०-- “ ॐ वेदान्तविक्लानखनिश्विदा्थाः सन्न्यास- 
योगाखतयः शुदसलाः । ते व्हयलोकेड परशन्तकाले पराखताः 
परििव्यनति सवै ॥ » जिसका माप्य श्री शंकराचथैने यो किया है- 
“ किञ्च वेदान्तजनितचिक्ञानै वेदान्तविक्ञानं तस्याथः परमात्मा 
विज्ञेयः सोऽथेः शुनिश्चितो येषां ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चतार्थाः। 
ते च सनन्यासयोगात्‌ सर्वकमेपरितयागलन्ञणयोगात्‌ केवल बह्य- 
निष्टस्परूपात्‌ यतयो यलनशीलाः शुद्धसत्वः शुद्धं सत्वं येषां 
सन्न्यासयोगात्‌ ते शुदधसताः । ते बऋहयलोक्रेषु संसारिणं ये सर- 
एकालास्ते परान्तास्तानपेदव सुस॒न्णां सक्षारावसाने देह- 
परित्यागकालः पशन्तकालस्तस्मिन्‌ परान्तकाले साधकानां वहः 
ला्रह्ैव लोको गह्मलोक एकोऽप्यनेकवदश्यते पराप्यते वा | धतो 
चहूवचने गहलोकेषिति जह्मणीतयधेः। पराख्ताः परमत मरण ` 
धमक श्ह्मास्ममूते येषां ते परामृताः जीवन्त एव ब्रह्मता: परा- 
मताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि समन्तात्‌ प्रदीपनिवीणवत घटा- 


काशषच्च निवृत्निसुपयान्ति ! परिसुन्यन्ति परि ससन्तात्‌ युच्य- 
न्‌ देशान्तर गन्तञ्यसपेक्लन्ते । २ 


शोक ॥ १७ ॥ शरीमद्धगवह्वीत - ` १५०१ 
ध 
शर्थे-- वेदान्तज्ञानका र्थं जो परमात्मा उसको निश्वयकरेके ` 
जाननेवाले, सन्न्यासयोगमे यत्नकरनेवाले रौर शु अन्तःकरणवालेः 
जीते ही ऋ्यस्वरूप हो अर्थात्‌ जीवन्ुक्त हा देह यागके समय जिस 
मकार दीप बुमकर श्ाकाशमे लय होजाता है, एवम्‌ घट टूटनेसे षया. 
काश महाकाशमे लय होजाता है रसे वे परबरहममे लय होजाते ह । 


रब विदधान विचारकरेगे, कि इस स्वामीदयानन्द्के अर्थसे यथा 
पर्थं कितनी दुर है । सुक्तिते लौट भ्राने् अथै सामी दयानन्दजीने 
न जाने कहास किया । 


मुक्तिसे लौरश्मानेके विषय तो कहीं किसी श्रुतिने कहा ही नहीं। 
श्रु--“ न्‌ च्‌ युनरावतैते न च पुनरावतंते ” सुक्तिते फिर सौट- 
कर नहीं राता सुक्तिसे फिर लौटकर नहीं याता । (चा घ ८ सै १५) 


^ श्रना्तिः शय्दादनादृत्तिः शड्दात्‌ » श्रर्थ- जो देवयानः ` 
मागद्धारा मुक्त होजाता दै वहं मुक्तिसे लौटकर नहीं भराता 1 यां 
दो वार कहकर सूत्रे इस अथको पूण दृढ करविया, कि सुक्त कभी मी, 
लौटता ही नहीं । ( वेदान्तद° श्र° ४ पा० ४ सूु° २२) 
जब इन श्रतियों शौर सूर्नौपर हडताल फेरदियाजावे त खामी 
द्यानन्दजीकी पुनराकृत्ति ८ सुक्तिसे लौटकर श्राना ) मानी जास- 
कती हे । | 
खामीजीने तो श्रपने सलाथैपरकाशमे इसी भकार बहुरे वेदवेदा- 
न्तो चचनौको देकर उनके उलटे पुलटे अथे करके पुनरदृत्ति 


९९०२ ्रीमद्धवद्रीताः | ` [ ब्रध्या०.१ | 
मोनली है । परे वे अथे कहत मानने योग्य. है, बुद्धिमान लोग धि. 
चार सकते है । बिसतारके भयते अधिक नहीं लिखागया ॥ १७ ॥ ` . 


` इतना सुन ्रजैनने पृह्धा भगवन } जो पाणी तदूञुद्ि, तदात्मा, 
तनिष्ठ तथा त्राय है जिनके सव कल्मष दूर होगये हँ इसलिये 
जीवनपुक्त है उनकी पहचान क्या है १ सो छूपाकर कहौ { . 
ध इतना सुन भगवान. बोले-- . " 
म °-- विव्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । ` 
शनि चेव श्वपकेव परिडताः समदशनः. ॥ ` 
| | ॥ १८॥ 
पदच्छेदः-- परिडताः ८ ज्ञानिन; । येषा ज्ञानेन. नाशित- 
मोतमनोऽन्ञानं ते । विषमेष्वपि समं बहव द्रष्टुं शीलं येषा ते ) वि्यावि- 
नयसम्पनने ८ दैन्यवारणाय विदापदमौदयादिवारणाय विनयपदे ताभ्यां 
यक्ते । उत्तमरसस्कारति सालिके । वेदाथैविज्ञानेन प्रणत्या च परिपू ) 
ब्राह्मणे, श्वपाके ( शूनो यः पचति तरिमन्‌ श्वपके चाण्डाले ) गि, 
हस्तिनि, च ( तथा ) शुनि ( डक्कुरे ) समदशिनः ( समूतेषु 
तल्यद्शेनशीलाः । सममेकमविक्रियं जहा द्रष्टु शीलं येषा ते ) एव ॥१८॥ 


. ` ` पदाथः-- ( परिडिता; ) जो छानी है वे ( ्रियाविनयस- 
स्पन्ने ) वेदादि श्रघ्ययन वियेहुए ओर नस्नतासे परिप बाह्यण॒मे (च) 
तपरा.( श्वपाके ). चारडलमे ( गवि ) गायसे ( हस्तिनि ) हाथमे 
५) त॒था.< शुनि ) कत्ते ( समविन ) एक्‌ समान दृष्टि रखने- 


प ॥ 


शक्र ॥ १८ ॥ श्रीपट्रगवदरीता १९०६ 





वाले हेते हैँ अर्थात सब छोटे बडे पशु, पत्ती, कीट, पैग इलादिमे 
जह्मको एकसमान व्यापक देखते दँ ॥ १८ ॥ ` 

भावार्थः-- अञ्जने जो यह पृच्ा है, कि साधारण पाणि्योसे 
अपुनराश्ृत्तिवाले जीवन्मुक्त प्राणिर्योमिं क्या विशेषता है ! जिससे वे पह- 
चाने जासकते है । इसके उत्तरम भगवान कहते है, क [ परिडताः 
समदभिनः ] जो श्रपुनरादृ्िवाले जीबन्युक्त परिडत्‌ है जिनकी 
ध्रज्ञानताकरा अन्धकार चानके भकाशसे नाश हैगया है वे समद्रशी 
हाते हँ । श्र्थात्‌ सवम उस ब्यक एक समान व्यापक. जानकर प्र- 
मार्थद्टिसे सबको एक समान देखते है । श्र्थात जी प्राणी सब वेद 
शार्छखोका श्रध्ययनकरे तचन्चानसे सम्पन्न दूरदर्शी शौर श्रानी रै, 
जिनने निष्कामकमं सम्पादनदारा अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्तकर ात- 
क्ञानका लाम किया है रार इसी शातन्नानद्यारा सबैप्रकाे बन्धर्नेसि 
छूट जीवन्मुक्ति माप्तकर अपुनरावृचिके अधिकारी हरे दै, जो रजा 
जनकके समान सम्पूणं व्यवहारोको करतेहए भी विदेह हरदं है, चष्ट 
सन्न्यासी हों चाहे गरहस हो पर जीवन्मुक्ति लाभ करचुके ह उनकी 
पहचान यही है, कि वे सम्पूणं जगतके जीवोंको एकं समान देखते ह॥ 
किन-किनक्षे एक समान देखते है ! सो भगवान कहते है, किं 
[ वियाविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शनि चेव 
ष्वपके च 1 प्र्थात वेदार्थान तथा नम्रतासे परिपूणं ` बाह्मण; 
नरकावह कर्मकरनेवाले चाण्डाले, गाय, हाथी श्रौर ऊन्तेमे समानं 
दृिवाले हतै है । रथात्‌ जो बाह्मण यज्ञादि कंमाका सम्पादन कर- 
नेवाला दै श्रहिसा, सल, अस्तेय, बरह्मच, कमा, धृति, द्या इयाः 


१३२०४ श्रीमद्धगवद्रीता [ श्रध्या° ५] 
दिक खमावतः प्रतिपाल करनेवाला ह श्रौर व्रिकाल-सन्ध्या, पित्‌- 
श्राद्धादि निल नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला है तथा विनयते 
रेसा सम्पन्न हैः. कि ज को$ उसके सन्मुख श्राजाता है उससे वि- 
नय पूर्वैक बात करता है रेते बराह्मणम ओर दसीके अतिकूल जो 
दिवा राति जीवेक्रि मारडालनेमै तत्पर रेहनेवाला दे मिथ्या, चोरी, 
जारी इत्यादि श्रशुम कमौका करनेवाला है देसे चांडालमे, जो समान 
दृष्टि रखनेवाला है वही “डित” समदर्शी है | तास्ये यह ई; किं 
ज्ञानी जन प्रम -पवित्र जाद्यणको श्चौर परम ॒श्रपवित्र॒चांडालको 
एक समान देखते है । फिर गाय जो सगुण मधान हे अर्थात 
सालिकी जीव है, जिसके दूध, दधि, घृत इत्यादिसे यज्ञ॒ सम्पादन 
हेति हैँ एसी साविक गायने, युद्धादि काम श्ानेवाले तमोगुणी 
हस्तीमे तथां रजोगुणी ऊुत्तमे जो समान दृष्टि रखते है वे ही पेडित्‌ 
अर ज्ञानी है, जीवन्मुक्त हैँ नौर श्चपुनरावृ्तिक श्रधिकारी टै! क्योकि 
वे श्रात्मत्वको भली भांति जानते है । 
शेका- जब एेसे समदशीं सब प्राणियोको एक भावसे देखते है 
तो क्था वे चांडाल्लादिके साथवैठकर भोजनादिके मी व्यवहार करसकते 
हँ ! क्यागेया, हस्तिनी, ओर कुत्तीका दूध एक सग मिलाकर श्रपने 
कामम लासकते ह ¢ यदि एेसा कर सक्ते है तो श्रुति स्मति्योनि जो चार 
वरे ग्रौरचार ग्मा्रमोका विलग-विलग ध्म वरन करने तथा सप्शसपशी 
का भिन्न-मिन्न विधान रखने परिश्रम किया है वह निरथक ही सम- 
भा जवेगा । जब .पेसे श्रष्ठ पुरुष रेसा निन्दित आचरण करने लग 
जग .तो साधारण पुरष भी उनकी देखदेखी वैसे ही कएने लगजर्वेे 


श्ती° 1] १६॥ ` - श्रीमदणषदीता | १२३०१ 


किर तो धर्मका कुं॑विचार ही नहीं रहेगा । भगवानने स्वयै पने . 

मुखारत्िन्दसे कहा है, कि “ यद्यदाचरति श्रेषटस्तचदेवेतरो जनः ? ` 
( ्रच्याय ३ शोकं २१ ) श्रष्ठ-पुरुष जेसा-जसा श्याचरण करता है 
उसीकी देखा देखी श्न्य पुरूष भी वैसे ही करता हे । इसलिये इस 
ग्छोकका सुष्य अभिप्राय यदि यदी है तो धर्ममे महा घोर भ्रापत्तिकि 
प्रवेश करनेका भय हिता है एेसा क्यों ! 

समाधान- नारदका वचन हे, कि- 

५ धम्मेशाख्रषिरोधे तु युक्ति-युक्तो विधिः स्तः । 
उ्यवहारोऽपि बलवान धमेस्तेनाकऽवहीयते ॥ 
श्रथै-- जहां धर्ैशासखरमि विरोध हो तहां युक्ति. ही विधि हे ` 

क्योकि व्यवहार बलवान्‌ हता है इसलिये व्यवहारसे धमैका निशय 
करते हँ । क्योकि लौकिक विषय भी ध्मानुसार ही चलता है फिर 
बृहस्पति भी कहते है, किं “ केवल शाखमाभित्य न कत्तव्यो वि 
निशेयः । >‹ युक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायते ? ॥ 
^ श्रथै- केवल धर्मशास्रं ही का श्ाश्रय लेकर किसी विषयका 
निर्णय नहीं करना चाहिये । रसा युक्तिहीन विचार करनेसे धमकी 
हानि हाती है तथा लौकिक-कार्यं अष्ट हेते है । जसे नीचे वाले 
तीनों वणौकी न्यासे बाह्मण विवाह करसकता हे यह शाख-विदित 
हे पर व्यवहारसे विरु. है इसलिये इसका लोकम प्रचार नहीं चलाः 
स्कगया ह। इसी प्रकर बहुतैरे व्यवहार एसे है ज अपने-अपने धमे 


ॐ युक्तिव्यैवहारः । 
१५. 


१९०९. शरौमदधगवहीत ` ` [ भध्या० ५1. 
कुल, देश, -वयं, दृत श्नौर वित्तके युसार कियेजाते है । कात्यायनका 

मी सूत्र है-- “ लशीलवयोृत्वित्तविद्धिरधिष्ठितम * अथात 
कुल, शील, वथ, वृत्त इत्यादिका वित्तके ्रतसार ही व्यवहार केसे 

` धमकी रिथती कहग हे । -शचतिका भी ममाण डे, कि- ५ये तत्र 
ब्ाद्मणाः सम्मरिने यक्ता अयुक्तां अद्च्वाः धमकामा स्युः। यथाः 
ते तत्र वर्तेर्‌ तथा तव व्तैथाः ! ® । 


श्रथ जवं किसी सैसृतव्यवहारकेक्लिये कुद सौखनाहा अथात्‌ 
केम, घै, वृत्ति (जीविका) ज्ञादिका सम्पादन वा श्नन्य किसी मकारफ 
भ्यवहारोका जानना अभीष्ट हा तो जञेसे बेडे-बडे विचारशील व्राह्मण 
जो नाना प्रकारके काथ्यौमे युक्त वा शुक्त टै अ्रथवा सम्यकू प्रकारसे 
लगे. है श्नौर घम्मोके सम्पादनमे कूर बुदिवाले है वे जिस भरका- 
रसे भ्राचरण के हों धैसे तू मी ्राचरण कर ! 


इन प्रभाणोसे सिद्ध हाता है, कि ससारमे दो भकारकी दशियोसे 
कमोका सम्पादन हेता चलाया है उ्यवहारदष्टि ओर परमाेहषटि † 
जब तंक मनुष्य प्रवत्ति-मागम बत्तमान हरहा है अर्थात्‌ जबतक श्पने 
समाजके साथ निवासकर पुत्र, कलत, वन्धु; वांधव, प्रिवाह्‌, -श्राद्धा- 
दिक व्यवहारोमं लगाहुमा ह तबतक उसे ब्यवहारदृषटिसे मी काम लेना 
चाहिये । क्योकि समाजके नियम ओर व्यवहारदृष्टिका. उघनकर 
केवल परमाथेदष्टसे देखना व्यवहारसाधनमे नाना प्रकारके क्लेश उलन्न 
करता दे 1 इसलिये परमाथैदषटते सबको समान देखता हरा व्यवहार- 
सते धम्म सम्ादन करतारे । कु्योनि भगवान्‌ ( समद्शिनः ). 


श्लोक ॥. १८ ॥ शरीमद्धावदरीताः ६२०७ 





पद्‌ कहकर उपदेश करते हैपर “ समभोजिनः ” वा “ समवतिनः » 
एेसा नहीं कहते ,। यदि सममोजिनः वा समविन कहते त वो सब 
कुजातियोके साथ भोजन.करना तथा गया शौर कुत्तीके दृधे समान : 
वर्ताव करना उचित था । हां ! यदि सव व्यवहाररोको छोड षरमर्हस- 
वृत्ति धारण करे तो चाणडालके हाथका भी भाजन करलेने म हानि. 
नहीं है । क्योकि परमहस तो शरीरकी सुधि ही नहीं रखता}: 
^ स्ववपुः कुणपमिव दश्यते ” परमहस श्रषनें शरीरको मृतक 
के समान देखता है । ससे परमर्हैसको. “ न शीतं न चोष्णप्र " सदः 
गर्मीका मी माव नही हता । तो एेतेको परमाथ दृष्टिसे वर्त॑व करने 
मै तनक भी हानि नहीं है ¡ परं जो धूपसे वचनेके लिये तो सुन्दर 
` ता, शीतोष्णम भिन्न-मिन्न वख्रादिकोका व्यवहारं, सलोने रः 
फीकेका विचार कररहा रै, शत्र, मिघ्र तथाः राग, देषसे जिस अन्तःकरण 
मल्लीन हेस्हा है, वह यदि समाजकरे नियरमोका मग केरे तो कहींमीः“ 
उसका दिकाना नहीं लमेगा । एक समाजके नि्यमको मंग कर दुसरे 
समाजम जाजुटेगा तो .उस दूसरे समाजके नियमका पालन करना पडेगा ४ 
क्योकि प्रथ्वी-मंडलमे जितने धमे तथा जितने. समाज हँ सर्बमं उनके 
विशेष नियम बेवेहुय है । णि व्यवहारस्य आणी किसी भी समाजः 
जापडगा तो उसे किस्ती न किसी नियमते वड हाना ही पडेगा ॥ 

पर बहुतेरे धू केवल खानेकेलिये परमहंस बनजाते है ! एस ` 
नहीं चाहिये ॥ सच्चा, परमहंस जडमःत इत्यादि महादुभावकरि समानः 
बनजाग्मो फिर विश्वके मूतमात्रसे समान बताव रखो. कुचं भी. हान्दि : 


नही है 


१९०६ ्रीमद्गवदरीता [ प्रध्या ४] 


भिय पाठको | इन दिनों सैकडों कपोल-कस्पित मत ॒निकल्ल- 
पड है जो जाति-पांतिका कुह॒ भी विचार न करके भगी चमारके साथ 
भोजनादिका व्यवहारे रेखते ह जाति-ऊुजातिते विवाह करलिथा 
करते है ईैनके लिये तो सम्पू गीताशाख्मे यदी शोकं बडे ही सिद्धान्त 
का है । सुननेम आता है, कि गीता-शाख पृथ्वी-मण्डलके मलुष्य- 
मातका उपकारक है सो इस श्लोकके देखनेसे नवीन मन गदाहु्ा 
कृपोली मतवाले भी इस श्लोकंको अपना सिद्धोन्त मानते है पर उन 
ॐ पास न इतनी बडी बुद्धि है न सेखकार है जिसके दवारा इस श्लोक 
च सुख्य अभिप्राय समभसकै । मेँ हैश्वरसे यही पाथना करता ह, 
किं वह इनकी बुद्धि इस श्लोकके म्म समभने योग्य बनदेवे ! 

समद्शौ हैनेका तात्प यह्‌ नहीं है, कि बाह्यण्‌ चोडालक 
साथ गेया शौरे कन्तक दूध मिलाकर पीया करे, किन्तु ` समद्शीका 
यह अथे है, कि सबको एकः समान सममः कर सपर समान दया 
रसे अथात्‌ वाषण भ्रौर चांडालका एक समान उपकार करे ! यदि 
दोनो पर्‌ किसी प्रकारक श्रापतति च्रानपटुचे तो दोनोको उस यापक्तिसि 
छुडानेके लिये समान पुरुषाथै करे । गेया, हाथी, कुन्ता इत्यादि 
सम्पूण बह्मांडके जीेकि दुःख सुखको समान जान स्बोकी एक समान 
र्ता करे । यदि उससे बनपडे तो जिस भकार गैयाके खान पानक 


उचयोग कर गेयाको भूसी प्यासी नही दयोडता इसी भकार गधथियों 
भौर ुि्योको भी यथाशक्ति भूखी प्यासी न रहने देवे । ` 


त महात्मा बामदेवजी महाराजकी बनी बनायी रोटियेको एक दिनि एक 
ततय लेमामी तो प पीडते घृत लेकर दौड श्र कारन लगे, फ 


होक ।॥ १६ ॥ भमद्वगवङ्वा । | १९०६. 


ररी रूखी सुखी रोटी कैसे खावेगी ! ले ये प्रत भी लियेजां ! इसीका 
नाम समद्शैन हे । भगवानके समदर्शी कहनेका मुख्य अभिप्राय 
यही है । इससे सिद हता है, किं जीवन्सुक्त मौर परमहंसोके लिये 
इस 'छोकका व्यवहार परमाथ दृष्टस करना है । व्यवहार रहनेदाल 
संसारी जीवक लिये यह नहीं है, क्योकि उनको श्चपने साम।जिक 
विषर्योका पालन करना ही होगाः॥ १८ ॥ | 


इतना सुन अर्जुने पृच्छा भगवन्‌ † जो लोग इस भकार सम- 
दर्शी है वे फिर व्यवहारेम रहसकते है वा नहीं ! यदि रहसकते है 
तो उनका निर्वाह कते होसकता है ! न्तम उनकी कैसी दशा 
होतीहै?१ `. 


, इतना सुन भगवानबोल्े- 

म्‌ ० द्रदैव तेजितः सो येषां साम्ये स्थितं मनः । - 
निदषि हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ ` 

` ॥ १६ ए 


 पदच्छेदः-- येषाम्‌ ( समदशिनाम ) मनः (अन्तःकरणम्‌ ) 
साम्ये ८ सथैमूतेषु समभावे ) स्थितम्‌ ( स्थिरीभूतम्‌ । निश्चलीभूतम्‌ ) 
( समदशिभिः ) इह ( जीवद्धिः ) एव ८ निश्चयेन ) सगेः (देत 
प्रपैच । जन्म मरणादिलक्तणः ससारः ) जितः ( अतिक्रान्तः । वश 
छतः ) हि (यस्मात ) ब्रह्म निर्वोषम्‌ ( दोषरहितम्‌ ) समम्‌ (सवत्र 
कपम्‌ । सवनरािषमम्‌ ) तस्मात ते. ( समदशनः ) तरणि (सबै 


१२१० भ्रीमदधगवहीता . [ ष्या० ५] . 
ध 
गुणदोषसम्बन्धवञिते . सच्चिदानन्दछखरूपे मदैशवरे अखरडेकरसे ). 
स्थिताः ( एकीमावेन स्थिरीमूताः ) । १६ ॥. ` 

 पदाथः-- (येषां) जिन समदशियोका ( मनः ) अन्तः- 
करण ८ साभ्ये ) सब भूतोकी समताम ( स्थितम्‌ ) रिथर हेारंहा 
है (तैः ) तिनदी समदशियोसे ८ इह एव ) निश्चय करके इसी जन्म 
म (सशः ) यह्‌ संसार ८ जितः ) जीताजाता है तथा ( हि ) जिस 
कारणसे ८ ब्रह निंदोषम्‌ ) वह. रह्म जगदीश्वर निदौष है (` समम्‌ ) 
श्रौर सब जातिकुजातिमे समान रूपसे वर्च॑मान है (तस्मात्‌) इसलिये 
( ते) -वे समदर्शी ` पेडित भी रेसे (ब्रह्मणि ) जहम ( स्थिताः ) 
निश्चल-रूपसे निदौष हकर निवास करते हँ ॥ 98 ॥ 


मावा्थः-- श्रजुनने जो. प्रश्च किया है, कि व्यवहारमै सम- 
द्शियोका रह्मा हानिकारक है वा ननाम-कारक है ? तथा वे स्यम्‌ 
प्रपनी इच्छासे व्यवहारमे कैसे निर्वाह करसकते है ? रौर अन्ते 
उनकी क्या दशा हाती है ! इन प्र्भोका उत्तर देतेदृएु भगान कहते है, 
कि [ इदैव तैजितः सगो. येषां साम्ये स्थितं मनः ] जिन 
परमाथदरिर्योका मन समतामे स्थित है उन करके यहां ही इसी जन्मने 
मानो संसार जीतागया.है ्र्थात्‌ समद्शिर्योने इसी जन्ममे जीते - जीते 
पंचका उपशम करलिया है तथा संसारकस्मषको जीतलिया. है । तादे 
यह है कि ब्राह्मण भौर चांडाल, ग, श्रौर व्याघ्र, मनुष्य श्रौर. 
राक्तस, -श्रमत शरोर विष, स्वम श्मौर नरक अपने श्रौर पराये 
लोहे ओर. काञ्चन, . साधु श्रौर असाधु. इलयादिभ . लिसने . सममाव 


श्लो° ॥ १६. ॥ श्रीमद्वगवद्रीता १९१६ . 





निश्चय कररखा है चथात्‌ किसी दोषी पुरषको देख धृणा नहीं. करते, 
किसी निरदापीको देख श्णहा नहीं करते, सबको सम भावसे देखते है 
प्रर पनी श्रा वरैमान रहते हुए इस दैत भरप॑चकी विषमताकोः 
सम्‌ करलिया है, इक सिये यह निश्चय है, कि जिसने इस प्रकार इस 
लोकम ससोरको नोर पने जन्मको जीतलिया हे उनके लिये परलोकम्‌ 
तो सब कुं बना ही बनाया है क्योकि इन्द्रलोकादिम ्प्सरायें 
उनका क्या करसकती है १ तथा वैतरणी, छुम्भीपाक, रौरव इत्यादि 
नरक उनका क्या विगाड सकते है ! कुमी नहीं । । 
तारस्य कहनेका यह है, किं जो साधारण प्राणी ग्रहस्थाश्रममे 
निवासकरता है उसकेलिये मगवानका यह उपदेश नहीं है क्योकि 
उसे संसारी विषमता जीती नहीं जासकती। वह्‌ तो अवश्य त्षण-क्षण 
राग देपके पट्ते पड मित शग्ुका भेद रखता ही है । इसलिये उसको 
तो गुण, दोप, शुद्ध, भ्रशुका पालन करनाही मङ्गलदायक है |. 
यही साधारण व्यक्ति श्चपने विचाराुसार व्यवहारोका सम्पादन करतेः 
क्रते जव निष्काम-कर्मसे श्रन्तःकरणकी शुद्धिः प्राप्तकर आतमन्ञानं 
लाभ करे श्रौर ष्यवहायसे बिलग ह केवल तददद, तदात्मा -श्नौर 
तन्नि्ठ हैरहे तव उसे ब्राह्मण ओर चारडालमे समता प्रा्हगी शौर 
वरिपमताका नाश हेगा, तव ही वह जीवन्मुक्त कहलविगा,. । इसलिये . 
प्रत्यन्त उच्च श्रेणीपर पहुचेहृए श्रधिकारीकेलिये भगवान इस समद्‌. ` 
भीनका उपदेश करद दै 1. ससार जीतनेका ताद्य यहं नहीं है, 
कि श्चपनी बीरतासे देश-देशान्तरोको जीत चकवत्ती बनजावे वर यहां ` 
तैसार जीतनेका तात्य यही है, क प्रकृतिने जो रज, ` सत शरोर 


१९१२ ` ्रमद्वग्रीता [अध्या ५1. 





तम इन तीन युणौते ससारी जीवको -वंधरखा है, इन तीनों गुर्णोकी 
विषमत्ताको सम करडाल्ते शर्थात्‌ गुणका म्रमाव जीते-जीते. श्रपने 
उपर न पडनेदेवे । 


भ्र मगवान्‌ देसे भाणिर्योका परिणाम कहते हैः कि [ निर्दोषं 
हि समे व्रह्म तस्मादृन्रह्मणि ते स्थिताः ] रेते समदर्शी 
सैसार-सागरे तरनेवाले सथेदा ब्रह्मी स्थिर रहते हँ अर्थात्‌ संसारम 
रहतेहृर्‌ भी ब्रह्मभावको पराप्रहते ह । क्योकि ब्रह्म भी सत्र बटोर 
ह्मण रौर चागडालम एकरस व्यापरहा है फिरभी निर्दोष हे । 

शरुतिका बचन दै, कि “ आकाशवत्‌ सर्व्वगतः स नित्यः » ` 
सो ब्रह्य श्राकाशवत्‌ समे है नौर निय है । जते श्राकाश मदयके घटमें 
मीहे चौर भ॑गाजलके धरम भी है तथा चाणडालके गृहमे भी है श्रौर 
बाह्मणके गृहमे भी है क्योकि सो भ्राकाश निय है । इसी प्रकार 
जहम सी दनम व्यापक है । श्रु°-- ““ सगो न हि सज्जते 
असगो ह्यं पुरुषः " 

्रथ- वह्‌ ब्रह्य असंग है किसीके सेग नहीं लिपरता । 
च~ सू्ग्योयथा सपैलोकस्य चज्नलिप्यते वाह्पेर्बाहमदोषै 
एकस्तथा समेभूतान्तरास्ा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ” 
( कटो अण २ षरली° २ श्रु० १०) | । 

; .भरथे- जे सूयय जो सबलोकोका नेत्र है श्रपनी किरणोदारा 

भाकशसे सको देखताहुधा सवके रसोको लीचता है प किती ` 


शो*॥ १९१ . रीमहगवहवता १९१६ 





दोषसे लिप्त नहीं हता । इसी अकार ऋय भी सकषतर अपनी सत्तासे सबको 
भरकाक्ष कररहा हैः समेत ष्यापक है पर इनके गुण दोषोसेः सम्बन्ध नहीं 
रखता | 


श्रव इसी विषयको स्थूल दृष्टन्तं दिखलाते है-- जैस जल 
चाशडाल शौर बाह्यणकी पिपासा समानरूपे शान्त करता है. हवा 
दोनको एक प्रकार ्ानन्द्‌ं देती है चौर श्याग दोनेकि शीतवो समान्‌- 
रूपसे निवारण करती है, इसी प्रकार बह्म सवैत्र एक समान व्यापक्र ह । इस 
लिये समदशी पुरुष मी सदा व्रह्महीम एक्ररस स्थिर रहता है देखो ! परमा- 
स्माने चाण्डाल चौर बाह्मण दोनेकिलिये क्ञनेन्दरिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तः. 
करण; पाचो प्राण, तथा रोम, चै, रुधिरे, मांस, श्रस्थि, सज्ना श्रौर वीर्य 
सप्त धातुर्थोको समान रूपसे प्रदान किया है तथा विराटूकी स्प 
वसतु-तस्तु स्बोके लिये समानरूपसे दुःख सुखकी देनेवाली है । जसे 
दासम्ुख इन्दे लेकर शूकर पयैन्त समान-रूप्से पुखदायी है प्र जीवो 
को श्रपने इष्ट श्रौर अनिष्टे कारण विषमता देखपडती है । सोः 
विषमता केबत्त अन्ञानियोकी ही दष्िि है । स्योकि वह नात्मा रसाः ` ` 
देखता ह पर क्ञानीकी दिम कहीं भी विषमता नही ह । ज्तानी सकाः ` 
निदोष श्नौर समदृ्टिवाला दै इसी कारणसे उस गह्यम स॒मदशीं 
पेडित रथित है । । 

समदशियकि व्रह्सुखमे स्थितहोनेका भुख्य तात्य यह्‌ हे, कि 
फिर उनको अपनी जीवन्सुक्तिकी प्राप्तकर निमित्त किंसी प्रकारके पार 


लौकिक साधनकी..आावर्यकंता नही. रहती न क्रिसी प्रकारके श्रतिब्‌- 
. १५४ | 


एद१.४ ५, 8 रोमदगवोने ~ { भध्यार ४1 | 
न्धके दूरं कृरनेकी ही चिन्तां रहती है ! क्थोकि वह सदा श्चानन्द्स 
रूप बहम . मग्न रेहनेके कारण किसी देवदेवीके उपदर्वोका भयही 
नहीं रखता ॥ १९ ॥ ¢ 


ईसी सभताको ढं करनेके लिये भगवान अगे किरं 
समबुदिवालेका लक्षण कहते है- 


शरु०-- न प्रहृष्येत्‌ परिये प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चापरम्‌ । 
स्थिरञुदिरसममढो ब्रह्मविद्‌ बृह्यशि स्थित्तः ॥ २० 


पदच्छेदः-- भरियम्‌ ( अनुकूलम्‌ । इष्टमपुत्रकलव्रादिकम >) 
प्राप्यं ( श्रवाष्य ) न. ( नहि ) प्रहृष्येत ( हितो मवति! भ्रसन्न्ता 
गच्छति ) च १ तथा ) अभ्रियपर ८ खप्रतिकूलम्‌ 1 चौरवांडालाय- 
निष्टम्‌ ) पाप्य { उपलभ्य ) न (नेच ) उदिजेत (उद्गै गच्छति ) 
स्थिरबुद्धिः ( तिुक्तिम्यां सर्वभूतसमतवे स्थिरा बुद्धिरस्य सः। स्थित- 
प्रज्ञो वां ) अमूढः ८ सेशयमूलमूतेन संमोहेन रहितः : } निवृत्त- 
मोहः ) श्र्यवित्‌ ( नह्यसाक्तात्कारवान >) बरह्मणि स्थितः ८ गहैक्यै- ` 
मतः । मधेविन्ञेपकारश परित्यञ्य निदोषे.समे वृह्यएयेव स्थितः ) ॥ ९० ॥ 


पदाथेः-- ( भियमं ) जो प्राणी अपनी इच्छाुकूल पुत 
कलत्रादिको ( पाप्य ) प्राप्त कके ( न प्रहृष्येत ) हधैको नहीं 
प्रात हता है तथा ( शरभ्रियम्‌ ) पने निष्टं जो शश्र इत्यादि ह 
तिनको (पराप्य ) पाकरके ( न उहिजेद्‌ ) उदेगको नहीं प्राप्त हेता 
वृह ( वृह्मरि स्थितः ) सवै भरकारके ` विक्ेपोका कृरण्‌- याग करके 


 श्होक २ २० ॥ भौमवती १ 

१ दु = । 

उस बृह्मम सदा स्थित टैः तथा वहीं ८ वृह्यविद्‌ ) वह्यको साक्षात्कार ` 
करयुका है इसी, कारण ( स्थिरबुद्धिः ) वह सदा रिथिर-बुदटि है वही 

( असम्मूढः ) सशय, विपरीत इत्यादि. मोहके कारणोसे थी रहित 

हरहा है ॥ २० ॥ 


भव््रथः-- अब श्रीं जगत्‌-हितकारी कुञ्जविहारी श्र्जुनसे 
कहते है,  [ न प्रहष्येत्‌ पियं प्राप्य नोद्रिजेतर पाप्य 
चापिथम ] जे पाणी श्रिय वस्तुको, माप्त करे हूत नहीं होताः 
श्रौर श्चप्रिय वस्तुकी. प्राप्तिसे उदधिगन्‌ नदीं हाता वही. बहे 
स्थित दै \ जेते काजक सीकेसे क्षीरसागर नही फटता, सहर 
नदियोके भिलनेे भी. समुद्र॑श्पनी. स्थिरताको, नहीं दछोडता । एेसे 
व्यर्का विभव पाकर मी जो हषित नदीं हता चा दिनकी, चांदनी, 
समभता है । इसी प्रकार जो रप्रिय वस्तुक समीप भ्रानेसे उद्धेगकौ. 
माप्त नहीं हेता है अर्थात्‌ कितने मीः शत्रु उसे चासो श्ोरसे, वेरः 
` करयो न लेव, कितनीः भी अापरियां उसके उपर क्यो न. अनाव परं 
महारज हर्थिन्द्रके समान तथा मक्त प्रहूलाद्के समन जः खड्गकः 
नीचे गर्दन नेसे मीं वृद्यावकाः परित्याम नही करता, यथाथ 
समदशी-हैकर सुख ओर दुःखः दोनोकोः वृह्यमय जानकर समान; 
ुष्टिसि देखता रै यौर सदा एकर वृह्यानन्दमे चिप, हुः बृहमसवरूपः 
ही होरहा है वही ब्रह्मे स्थित हे } ख्या श्रु ^ इन्द्रनालमिव मायाः 
मथ खप्न इव मिष्यादेनम्‌ कदलीगर्भ इवासारं नट इव क्तगवेषं 
 -विलमित्तिखि मिष्या मनोरमम्‌ = (मेत्राययुपनिषद्‌ पर०.९ श्रु. २) 


१३.१९ आीमद्गवद्रीता म भध्या० ५] 





[णे 


श्र इत्द्रजालके समान सांयामय, खप्नके गन्धव नगरके 
समान मिथ्या, कदलीके स्तम्भके समान सारहित श्रौर नटके समान क्षण 
माके लिये विचित्र हने पर मी मनोरम दै . अथौत्‌ है तो कुच्‌ नहीं 
परं देखने मात अयन्त सुन्द्रं मनोहर खरूप भारता हे रसे ससार 
सुखको पाकर ज्ञानी हित नहीं होता। क्योकि वहं जानता है, कि जिस 
खी, पुत्रकी सुल्दरताईपर अक्ञानी मोहित होता हे वे केवल श्पवित् 
मांसके पिरड ह । यथा मनुः--- | 


अस्थिस्थूणं स्नायुवद्धं सांसशोखितलेषनम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुगैन्पिपूशं मूुरीषयो 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनिसयै च भूतावासभितन यजेत्‌ ॥ 


( म्तु° अ०° ६ श्लो° ७६, ७७ ) 


अथ-- सुन्दर स््री-पुत्रके शरीर यथाथम्‌ सुन्दर नहीं है मदा 
छुरूप घोरे नरक हैँ । जसे .मिद्टीकी मति बेचनेवाले.एक काष्ठे दशडमे ` 
धौस-पूस बांधकर मिटटी लपेटकर उपरसे चिकनाई देकर चिकनी चुल- 
बुली -मनोहरमूतति बना हाटमे वेचते है श्रौर बच्चे उसे देखकर मोहित 
है रुपये व्ययकर खेलनेकेलिये लेते है । इसी पकार जिस शरीरय 
ज्ञानी सुन्दर समरहे हैँ सो केवल एक मोरी हडधीके खम्भमे शिरा 
धोर्‌ नाडियोसे बांधकर सांस ओर रधिरकी चिकना$से लपेट, चमडेसे 
कक्‌, मूत्र शौरे मलकी दु्न्धसे पूरण, टता शौर शोकसे पिराहुरा 
२९ सहस्‌ रोगोका घर, ज्ञथा-ठष्णाते सदां आतुर रजेगुशसे संयुक्त 


ने 


रलो ५२० ॥ भीमद्गगव्री्‌ १९१७ 





प्रौर अनिख थ्वी इत्यादि पाचों भूर्तोका जो घर षनाइृाहै तिते ञानी ` 
त्यगदेवे । इसे अपना परमप्रिय समभ हषिति न हैवे । जो रेस 
कानी है वही पाणी ` [ स्थिरुद्िरसम्मृढो ब्रह्मविदबहमणि- 
स्थितः ] स्थिखुदधि. है, संमूढ दै, बहमविद्‌ है यौर नह्ये र्थतः 
ूह्यको छोड किसी यन्य पद्थेमे स्नेह नहीं रखता, समै विष्य-सुखोको 
त्याग वृह्यखरूपमे स्थित जाता है क्योकि बृहययुख माणीका अपना 
सुख है, विषयसुख श्रपना नहीं है कर्योकरि न्तम तग दोडदेता है. + 
जव प्राणी बृहता है इन्द्रिया निव्यल पडती जाती ह तब विषयसुख सयं 
-परित्याग करता जाता है । श्यद्चानी पुरुष तो श्पने श्न्तःकरणसे परित्याग 
नदीं करता पर क्या क्रे इद्दिर्थोकी निव्यलतासे विष्यसुख भोगनेको 
समथ नहीं हाता हाथ मल-मल पद्ताता है । एेसे शन्नानीकी दुदंशा 
हाती है क्योकि. इधर विषयसुख हाथसे चलाजाता है श्रौर उधर बह्म 
सुखे भी वञ्चित रहता है। दोनो हासि रीता चलाजाता है । इस्तिये 
| जिसने वूःममुखमे स्थिति प्राप्त की है वही ““ ब्रहुमणि स्थितः ” कह- 
लाता है । ॥ "२ 
तहां यह शका हाती है, कि जवतक माणी बृहुमसुखका अनुभव 
नहीं करेगा तव्तक उसकी स्थिति वृहममे कैति होसकती दै ! इसलिये 
भगवान्‌ कहते है, कि “ बृहमविद्‌ ” वही प्राणी वृहममं स्थित होगा 
जो वृहमवेत्ता दै, जिसने श्रवश्‌, मनन, निदिध्यासनदारा चानकं) 
+ सातौ भूमिकार्ोको प्राक बृह्यका साक्ञात्कार किया है । इसलिये 





५ ् 


+ स॒प्तमृभिका देखो भ्र° ६ शो° १८ 


१११द | रीषत `: व ध्याम ५] 


जो बृहद्‌ है अर्थात्‌ चह॒मको पह्चानता हे वही ५ अहमि स्थिव; » 
कहाजावेगां । जैसे घातकी कोपडीमं रहनेवाला पना धरं पहचानता है 
नगरम बडे.वडे महलोको परित्याग करताह्मा अपने धरके सम्पुल शरा 
भाट युरोकर स्थितरता है । रेसे दी हमवि विषयके बे-बडे स्वगौदिं 
सुखोको त्यागकर श्रपने शान्त्ंरूप वैहूमसुखमे प्रवेश करजाता है । पर 
जो चन्चल खभाववाला हं तो किसीन किसी कारणसे उसकी स्थिरता 
अवश्य नष्ट होही जावेगी। इसलिये मगवान कहते है, कि “स्थिरबुद्धिः” 
जिसकी बुद्धि स्थिरहो, चंचल न हो चर्थात्‌ ज्सि “कनैषिकीश्रानिति » 
प्राप्त हे सीकी रिथति अवश्य ज्म नित्य रहेगी क्योकि जिस प्राणीको 
यहेनेष्ठकी शान्ति भप्त हे षद वृहमसुसके रसम डूबा रहता है! 
बुद्धिमान्‌ विचाश्सकःते है, कि जिसके बिम्ब विषयरसमे इतना सुख है, 
कि प्राणौ अचेत हो विदेह होजाता है उसके मुख्य रसम अर्थात्‌ वृह्‌मरसमें 
किंतनासुख होगा। इसलिये यह सिद हृश्या, कि जो स्थिरबुद्धि होगा वही 
बहमविद्‌ होगा . ओर जो ब्रहमविद्‌ होगा वही ब्रह्मम नित्य स्थित 
होगा ॥ २० ॥ । 
इतना सुन अयेनने पूरा सगवन्‌ ! मायाछरत विषयुख तो 
भलयत्त तुभ देता दै पर बरह्म-सुलका अतुभव ते प्राणि्योको हाता 
ही नही । भरर भलयक् सुखको चोड अमायक सुखकी ग्रो जाना तो वाधितं 
नाय है । क्योकि सो `दूसुल व्ह है वा नही इसका कैसे 
विश्वास है १ । । 


# नै्िकीशन्तिका वदन इष प्रध्याये शो १२ मेदे ; 


शो*॥ २१ शीमह्मवद्ीताः ६११६ ` 





इतना सुन .श्यामसुन्द्र मुसकराकर भंसीर बचनोसे बोल्े-- - . 


मु बाहयस्पश्ष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
 . स बृह्मयोगयुक्तात्मा सुखमद्चाय्यमश्तुते ॥ २१॥ 


पदन्छेदः-- वोदयस्परयेषु ( विभवा बाह्यः स्शा विषयेन्दरिय - 
सम्बन्धासतेषु ) श्रसक्तात्मा ८ अनासक्तचित्तः । निर्ह चित्तं यस्य. 
सः ) श्रातमनि ८ चन्तःकरणे ) यत्‌, सुखम्‌ ( नित्यानैदम, ): 
विन्दति ( लभते ) [ यतः ] सः ( तृष्णाशून्यः पुरुषः › बह्मयो.. ` 
गयुक्तास्माः ( ब्रह्मणि योगः समाधिस्तेन युक्तः समाहितः भ्राता 
श्रन्तःकरणं यस्य सः > क्त्य ८ अनन्तम्‌ । विनाशरहितम्‌ ). 
सुखम्‌ ( परमानन्दम्‌ ) श्रश्नुते ( प्रामोति >) ॥ २१ ॥ 


पदाथः-- ( बाहयरपरौषु ) रूप, रस, गन्धादि जो इन्द्ियोकि 
विषय है तिनमें ८ सक्तात्मा ) जिसका चित्त श्रासक्त नहीं है सो माणी 
(श्रातमनि ) भ्रपने अन्तःकरणम्‌ (यत्सुखम) जिस सुखको ८ विन्दति) 
लाभ करता है तिस्र सुखकरे पश्चात्‌ सः) सो ही ( बह्मयोगयुक्तात्मा )' 
बह्ययोगमे स्थित श्रात्माघालाः ८ श्रत्षय्यम) नन्त श्रविनाशी 
८ सुखम्‌ ) सुखको ८ श्रभ्लुते ) भात करता है अथात्‌ जसे विषयी 
विषय,सुखका अनुमव करता है इसी प्रकार ब्रह्मवित्‌ अविनाशी 
ब्रह्-सुखका अनुभव करता है. । विषयी बहसुखका अनुभव नहीं कर 
सक्ता ॥ २१॥ । व | 

भावा्ः-- शङनने जो शंका कीरै, कि जिस विषय-सुखको. 


दर्म श्ीद्रगवदरीता (मध्या ५] 


त 
भक्त देख रहै है, जिसमे जन्म-जन्मान्तरसे गाढी मीति लगरही ह 
तिस छोड वबह्म-सुखम, जो प्रतयत्ञ कुद भी नहीं देखाजाता, मनका 
लमना कैते सम्भव हेसकता है ! श्रियो खमाव है, कि जबतक ` 
किसी उत्तम सुखको नहीं देखता तव तक अपने म्रा्तसुलको जो उसे 
्रार्धानुसार भ्रात है नहीं छोडता। फिर यह प्राणी दतने दिनकि 
श्रभ्यस्त॒ सात्य-विषय सुखको केवल सुने-सुनाये बृह्युख्के लिये' 
कते यागसकता है ! इसका उच्तर देतेहुये आनन्दकन्द श्री ङृष्ण- 
चर कहते है, कि [ वाहयस्पशष्वसक्तात्मां विन्दत्यात्मनि 
यत्‌ सुखम्‌ ] जे प्राणी रूप, स्स, गन्धादि वाह्य इन्द्ियाकि विषय 
म. श्रासक्त चित्त नहीं है थर्थात्‌ जिसने विषर्योका सुख परित्याग 
क्या है सो भणी तिस श्रप्यै सुखको आत्मामं लाम करता ह 
उस कहनाही क्या है ? वह धन्य है । हे यञचुन | तूने जो यहं 
कहा, कि विषय-सुख प्रत्यक्ञ अनुभव हाता है. ओर जन्म-जन्मान्तरसे 
जीवको दस विषय-सुखके मोगनेका अभ्यास पडा इया है, सो तेरा 
कहना यथाथ है, पर उसके साथ तू यह भी कहसक्ता है, कि इन 
विषय-सुखोको श्रागमापाथी, तणिक शरोर परिणाममे दुःखदायी जानने- 
काभीतो अभ्यास इस जीवको पडाहु्रा है । सो पशुपत्ती पतैगादि 
तिच्यक्‌-योनिरयोकी समभमे न अवे तो न भवे, ^ क्योकि परमात्मने 
उनकी स्वनाम सम्यक्बुद्धि नहीं दी है” पर मनुष्यकी समभमे तोः 
वश्य भ्राना चाहिये । क्योकि उस दयासागर महां परभुने इनको तो. 

म्यकूबुद्धिः अवश्य प्रदानकी हे , जिसके. दारा ये बुरा-मला समभ 
सि ह ! यदि तू किती विदान शरथौत्‌ सम्यग्‌ बुधि वतसे पूगा 
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तो वह्‌ अपने मुखसे भ्रवश्य कह्देगा, किं ये विषय-सुख श्रागमापायी 
रौर अन्तमं दुःखदायी रँ । इसलिये जो इनमे -अनासक्तचित्त है 
वह्‌ धन्य ह । | 

यदि कोटं एेसा कहे, कि जव मनुष्य इनको क्षणिक योरे दुःख- 
, दायी जानताहै तो इसमे क्लिष्टा क्यों रहता है ? तो उत्तर यह्‌ है, 
कि ये इच्छियां बलवान्‌ हैँ जो मनको पना अग्रगामी बनाकर विष 
यकी शरोर दौडती दै । मनके साथ-साथ बुहिहै सो इस मनक्ोः 
 रोकती तो श्वश्य है पर वेचारी क्या वरे १ क्योकि यह तो केली 
पडजाती है यौर मन श्रपनी सेना (दसो इन्दियां रौर पंचं प्राण्‌ ) ` 
लेकर विपयकी शरोर जाता है इसलिये बुद्धि सज्जित हजाती है ।' 
इनही वार्तौको भगव्रानले पहले भी कहा है, कि “ इन्दियाणि प्रमा- 
थति हरन्ति प्रसभं सनः” (अ०२ श्छ" ६०) इन्द्रियां 
बलवती हँ इसलिये बुद्धिको धक्का देकर मृनको बलात्छार अरनी सोर 
खींच श्रपने श्रागे-ग्रागे लेचलती है । 

बुद्धिमान तो सदा श्ारम्भ यौर॒ परिणामको विचारकर काय्यै 

कियाकते है । जिस कमक आरम्भ सुहावना ओर मनोहर ह पर 
परिणाम दुःखदाय हा तो बुद्धिमान उसके समीप नहीं जते । एर जो 
, श्रारम्मम दुःखदायी योर अन्तम सुखदायी है तो बुद्धिमान उस थोर 
जनेसे ्रालस्य नहीं करते इसलिये इस बुदधिको मनपर प्रबल हेानेके 
लिये कैसे श्यपनी सेना बनानी चाहिये सो यल बतायाजाता है-- . 

श्यामसुन्दर पहलेही कह्याये ई, कि “ तष्टिद्धि पराशिषतिनः 
परिप्रश्नेन सेवया ” (अ ४ छोर ३४ ) अर्थात्‌ महानुभार्वोकी 
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शरण जा द्रडके चमान गिरकर सेवा कष प्रएनद्यारा त्का यन्वे- 
ष्ण वरे । श्रु०-- “ तच्द्धाना्थं स रस्मेवभिगच्छेत्‌ समि 
काशिः भ्रोरियय्‌ ब्रह्मनिष्ठ ” (सुं° १ खर्‌ श्रु० १२) 
अथ-- तिस . चडुखकी प्राति निमित्त हाथमे समिधालेकःर 
` श्रोधिप गहमनिष्ठ रुकी शरण जवे । उदकी सेवदर मसन्न दाकर , 
शिष्यकी चुख्वी सह्ययता करनेवाल्ली सेना, .तिससं बड-वडे बलवच 
सेनापति ह साथ करदे्ैमे जिसके हारा वुद्धि मनो जीतलेवेग ! तिस 
दुष्िकी सेना चितन रहै सर दिशखलायेजाते है 9 निखा- 
चिल वस्तुविवेक । २ गेराम्य । २ षटूसस्पति। ४ मुसुधता! ५ श्रवण । 
६ मनम्‌ ७ निदिध्यासन । रिरि पचो यमक गौर पचो निवसे 
वल चड्मा तथा रारन, माणायाम, भखाहार, ध्यान, धारणा, 
समाधि इल्यादि । जघ यह्‌ अक्ल सेना मनकेः सम्मुख पटुचेगी तव 
मनका दन्दियोके सहित कहीं मी प्ता नहीं लगेगा } ताखस्य यह्‌ है, 
किं बुद्धि म्रबल हेनेसे विष्योसे घृणा उदनच्न हेती चज्लीजवेणी । 
इनकी शासि जातीरहेगी । जब एवम्‌ प्रकार प्राखीकी बुडि. विषयोते 
निरासक्त  ठेजतरेमी तव विचरने कगजवेगी, क यह्‌ सुख कासे 
्ररहा है १ फिर तो टसा विचासे-विवारते उदी दि बह्मानन्द पर 
अवश्य ही विसीन-किसी दिनि प्डेही गी । जसे स्थका पिष किसी 
जलसरे षटमे पडता है फिर उस घटसे थोडा प्रकाश निकलक्र किसी 
भीतपर पडजाता है | जब मनुष्यकी दृष्टि सीतकी सन्द-मन्द्‌ ्योतिपर 
पडती है तब वह इधर-उधर दृष्टिपात कःरनेसे घटकी ओर जलम 
सृषथका बिम्ब देलता है । किर सुचधकी शरोर देखकर जानता है, पि 
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 सीतवाला भरकाश सुच्ैफे बिम्बा मी विम्ब है । इसी पकार गुरहा. 
जब अधिकारीकौ दृष्टि विष्यानन्दको दखते-देतते बहयानन्द्पर पठेम 
तव उसकी समभभं चवेगा, किं यह्‌ विषयसुखं उपी बहमघुखश्न.बिन्व- 
मात्र हे । फिर वह्‌ निभ्वको नश्वर जान सु्य-सुख ओोध्रहमसुख तिस ग्रहण 
करनेकी इन्छाकरेगा । इसी बातको श्यामसुन्दर इस श्छोकमे कहर है, 
कि विषय निरासक्त भाण जिस सुखको अपने, अ्तःकःशमे अनुभव 
करता हे वही बह्मयुख है । इसक्लिये भगवान्‌. यहां कहते ह, कि 
[ स वद्ययोगयुक्तात्मा सुखमंदय्यम्नुते † सो जोब्हयोग- 
युक्तात्मा है वही थक्तय व्ह्मसुखको माप्तकरता है । किर तो भरभर्‌ 
जेसे कमलके मकरन्द पानकःरते समय कमलसे चिपटजाता ३ तैः 
पाणी बहमाकारदत्तिमे चिपटजाता है कयोकिं वह्‌ श्रकय-युखकोः 
लाभक्ररता है । यथाः 
दरीके विषय भगवान्‌ कहते है, कि है अरञुन † जं पराणी 
विषरयानन्दसै श्रासक्तिरहित है वही पश्मानन्द्‌ ` तक -पहुचता हैः ॥८ 
अर्थात जो. बहूममे युक्त हाता है किसी परकारकी. कामना, ` महं स्तौ 
उसीको इस परमानन्द अक्ञय-घुखकी प्राप्ति हती. है 1. यथा शुक्ति 
“ श्रोबियस्य .चाकामहतस्य = ८ छा भ्वु* ८ श्रुः ३२.) 
जिस श्रोतियने कामनाश्मौकौ परित्याग करदिया है उसी -परमधन्यका 
यह परमानन्द ै। इस विषयपर देखो हसनाद प्रथम भाग वर्तता चौथीः 
जहां नाना पकारके ्रानन्दंशी मीमांसा करतेहृए एक आनन्दसे दूसरे 
प्रानन्दको शतगुण श्रधिक दिखलातेहुएु बहूस-सुखकाः सरूप. कथन 
कियागया है । तहां मानुषी-ग्रानन्दते सहसूशंण श्चथिकं ब्रहर्माक 
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श्रानन्द्‌ दिखलायागया है । सो बहूमाका परानन्दं उस परमानन्द जहम- 
सुखकी श्रयेक्ञा एक विन्दुमे कहीं पडाहु्या ह । जसे समुद्रके सामने एक 
वंद जल श्त्यन्त लघुः समभा जाता है इसी प्रकार परमानन्दशूप रान 
न्दसागरके सामने ब्हमाका श्रानन्द भी एक विन्दुभात्र छोटा समशा- 
जाता है { इसी कारण जो भणी मानुषीश्रानन्दको लेकर जहमाके 
श्रानन्दतक नश्वर समभ परित्याग करता है उसे परमानन्द यवश्य प्राप्त 
हता है । सो ही अ्रद्दयसुख है जिसे मगवान इस शछोकमे कहरहे ह । 
तथा श्रुति मी .रेसे पुरुषकी स्तुति करती हुई कहती है, कि «ॐ काम्‌- 
स्याऽऽपति जगतः प्रतिं कतोरानन्वयमभयस्य पारम्‌ » (का ब०२ 
श्च० ११ ) 
प्रथै-- जिस अधिकारी कामनाकी समाप्ति हग दै, जो 

जगती प्रतिष्ठा हे अर्थात्‌ श्राघ्यात्मिक, श्ाधिदेविक यर आधिमौ- 
तिककी अतिष्ठा है । क्योकि मगवानने भी उसे “ सवेभूतातमभू- 
तात्मा” कहा है ( देखो छो ७ ) वही प्राणी “ कतो. 
रानन्त्यग्र ” जिसके हिर्ण्यगभेका श्रानन्द्‌ एकं कणिकामात्त टै 
तिसका अनुभव करनेवाला अभयसे पूणं है धर्थात्‌ निर्भय है तिसी 
मोणीकी सवत्र स्तुति 

कहनेका सुख्य तातपथ्यै यह है, कि जव माणी एक श्यानन्दसे 
दूसरे भ्रानन्दको महान देखता रै तब धीरे-धीरे त्यागता हृष 
परमानन्दको पहुचता है । जैसे को$ प्राणी काचको फक हीरा महण 
क्ता हे, -एेसे ही ज्ञानी विषय-सुखको दाग. बह्म-सुखको रेण 
कता हे । 2 


ह 
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सो बह्यसुख यद्यपि विषयिर्योकी दृष्टम नही है पर है अवश्य | 
जेसे पांच सात वैके सहस छोटे-छोटे बालर्कोका एक नगर बसाल्लो तौ 
भत्यक्त देखने अवेगा, कि वे बालक बालकूीडके श्रानन्दको छोड 
स्रीसुखके श्रानन्दको कुंभी नहीं जानते 1 यदिकोई स्ीसुखका वर्णन 
उनके सम्मुख करे भी तो वे श्रवश्य यदी वरहैगे, किं हमलोगोकी बालक्ी- 
डाका सुख प्रसय्न है इससे. इतर सतीसुख शु है ही नहीं । पर जब ` 
वे ही बालक युवा श्रवस्थाको प्राप्त होगे तव॒ व्विह्‌ हनेके पथात्‌ 
स्तरियोकि साथ सम्परिष्वक्त हैनेका ्रानन्द अनुभव करने लगजवेगे । 
इसी भकार जवतक श्ज्ञानी जन बालकोकि सदश विषय-कीडाके आनन्दे 
मग्न हैँ तबतकं उन्ह ब्रह्मसुखकां अनुभव नहीं हसकता । पर जब ऋह्य- 
विद्याकी युवां वस्था उनपर ्रावेगी तब वे ब्रह्मानन्दके साथ सम्परिष्वक्त 
हाकर ्र्तयसुख लाम कगे ! यह निश्वय हे रर ्ररल सिडान्त है । 


इसलिये एसा कहना, कि “ बह्मसुख कहीं है ही नहीं भर्थात 
प्ररलन्न है ्रथवा बह्यसुखका अनुमव करिसीको लाम हो ही नहीं ` 
सकता ” दीक नहीं वर धीरे-धीरे ुरूपदेश दारा अभ्यास करते-करते 
श्क्ञानतारूप बचपनको ्रपने हृदथसे हथदो अर्थात्‌ सवैप्रकारेके परचोसे , 
प्रपने अन्तःकरणको खच्छ करलो, स॑सार-सुखका लेशमात्र भी उसमें 
न रहने दो तो जते कीचके धोदेनेसे हीरा प्रकट होजाता है रेसे संसृत- 
सुख धोदेनेसे जह्यसुख श्रपने राप प्रकट होजावेगा ॥ २१ ॥ 


प्रव भगवान. ््जुनको श्रगले छोकंमे यह निश्चय कारे 
कि विषय-सुख परम दुःखदायी दै इसलिये त्यागने ही, योग्य है । 
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` इसलिये .भगदान वेले श्रजैन! सुन-- 
म०-- ये दि संस्पश्जा मोगा दुःखयोनय एवे } 

्रायन्तवन्तः कौन्तेय न वेषु समते बुधः ॥ २२ ॥ 

पदच्छेदः कौन्तेय ! (-मो ङुन्तीपुत् य्चुन ! ) हि (यस्मात ) 

यै, सेखशजा; ( विषयैन्रियसंसपेभ्यो जाताः ) भोगाः ( सुखानि ) 
ते, दुःखथोनयः ( दुःखहेतवः >) एव ८ तथा ) श्राद्यन्तवन्तः ( श्रादि- 
विषयेन्दियत्योगो भेगानामन्तश्च तो वियते येषां ते ) [ तस्मात्‌ ] 
बुधः ८ तच्छविषटिवेकी >) तेषु ८ विषयभीगेषु ) न ( नैव ) रमते 
( प्रीतिमासुभवति >) ॥ २२ ॥ 


पद्ाथंः-- ८ कौन्तेयं ! ) है ऊस्तीका पत श्रन्‌ ! (हि ) 
जिप्त कारणसे (ये) जो ८ संखशजाः › विषयके साथ इन्दियोके सश 
नेसे ८ भोभा; ) भोगेकि सुख उदच् हैते है ८ ते ) वे सव सुख 
( दुःखयोनवः ) दुःखे कारण है. तथा ८ श्राखम्तवन्तः ) श्रादिं . 
श्रौर अन्तवाले है शर्थात्‌ जिनका श्रारम्भ हकर अन्त होजाता है 
इसलिये ८ बुधः ) तच्वौके पतयन्त देखनेवाले ज्ञानी पुरुष ८ तेषु ) 
इन विषयसोगोमे ( न ) नहीं ( रमते ) प्रीति करते -ह ॥ २२ ॥ 


भावाथंः-- भवर श्री गोलोक-विहारी भोगोसि उपराम करानेके 
तातस्य विषय भोगोको .विकारवान बतलाते हुए अज्नुनके परति कहते 
है, बिः यह्‌ सिन्त है ओर सभी जनते ई कि [ये हि संस्पशजा 
मोगा दुःखयोनय एव ते | विषयोका स्पश इन्द्रियो .साथ हेनेसे 


` श्तौ} २२॥ शीमद्वगदद्रीता ` १ ९२ ७ 





जितने युल उलन हेते हे सब दुःखोहीके गरण है । जितने बुद्धिमान 
विदधान, शाखन्ञ, तचक्ञानी ओर विचारशील है उन सोने चभ्याससे 
एसा सिद्ध करेलियाहै, फ जिने संसृत-युख रै सब दुःखहीको उसन्न 
करनेवाले हँ । इसी कारण ्रुतिने मी इस विषयभोग़ी निन्दा ही की है। 
यथाश्च°- ^ महोरगदष्ट इव पिषयदष्ट महान्धकारमिव रागान्धम्‌ » 
८ मेन्युपनिष्त्‌ पपा 8 श्रु" २). 

अथै-- महा विषधर सैके उसे हृएके समान इस विषय-रूपं 
सपैका उसा हरा नाशको प्राप्त हता है । श्रौर जसे महा घोर चैधि 
याली रा्चिमे चलने वाला मामके खड्ौम॑गिरकर दुःख पाता है पसे 
इस विषयसे राग करने वाल। अन्धेके समान नाना कारके सूतः 
दुःख-रूप खङमिं गिरेकर देश पाता है । दसक्लिये यह विषय मोग अवश्य 
दुखदायी है। लो यौर युन! श्र° “ श्वो भावा म्यस्य यदन्तकैतत्म 
दैँन्दियाणंजस्यन्ति तेजः » (कठो य° 9 बल्ली 9 श्रुति २६ , ॥ 


प्रध--. नाचिकेता पने पिता यमते कहता दे, कि हे माणि- 
येकि नाश्च करनेवाघ्चे ! ये जो विषय मोग हैँ क्ल तक भीमेर 
तमीप रगे वा नहीं इसच्यी भी चाशा नहीं है । यह्‌ निश्वयहै, कि 
ये सब विषयभोग इन्दरियेकि तेजको नाश करदेते हँ । इन भोगेकि 
ही श्रधिक मोगनेसे ज शौर सत्यु दोनों खनेकै लिये मुख फाडकर 
दौडती है 1 इक्लिये “ न विततेन तपंणीयो मनुष्यः ” इस शचतिके 
वचनानुसार विचादि मोभोकि पदार्थते मतुप्य तप्र नहीं हसकता .। इसी ` 
भकार इस लोकसे लेकः नह्यलोक पर्यन्ते मोग. मी दुख दायी है । 


इद्द्र  - रमदवगवदवैता ` [ भष्या ५] 
ह 

`. -शका-- इस लोकमे ती जरा, भ्य इत्यादिका भय है इसलिये 
ये विषय दुःखदायी कटेजते ई पर सैम तो जरा, मृत्यु इत्यादिका 
भय नहीं है इसलिये अप्सर इत्यादिके सेग भोग-विलास करनेमे 
क्या हानि हे १ -यथा-.न रोगो न जरामृत्यू न शोको न हिमाः. 
द्यः! न तज ज्ुसिपासा च कस्य ग्लानिने इश्यते ( पद्यपुराण 
भूखंड श्रध्याय ८ म॑ देखो ) अथ- खेम न रोग है, न दृता 
श्राती है, न मृत्यु होती है, न वहा हिमसे गलनेका मयहै तथा न वहां 
चधा है, न पिपासा है ! किसी मकारकी मी ग्लानि नहीं है फिर स्वगे 
सुख भोगम क्या भय है ! ओर जब खगम ही इन दुःखोका 
श्भा है तो वृहसति-लोक प्रजापतिलोक इत्यादि लोककि सुख तो रौर 
भी अधिक चिरस्थायी है । फिर तगहार श्रतियो बरवार देता कयो कहती 
है, कि बृह्य-लोक पथन्तके सुख दुःखदायी हँ ! 





समाधान इन लोककि मग मी ्ादि शौर न्त वाले है इसी 
मकार खर्गादि लोकोमिमी जब तक पुगय कमंकि फलका उदय रहता है तब 
तक श्रप्सरादिके भोगका श्रवकाश मिलता हे । पुर्योके चण हाते ही 
माणी इस मृत्युलोकमे एेसे गिरते ह जसे ताल-ब्तसे ताल-फल दरट- 
कः गिरता है । श्च “ नाकस्य पृष्ठ ते सुतेऽ्तमूतवेम लोकं 
हीनतरं बा पिशन्ति ” (मु° १ से० २म०१०)॥ 

चथे-- पुरय-कभके करने वाले सवर्मकी पीठपर चढकर पुराय- 
फल भोगकर फिर इस लोकम मलुष्य अथवा मतुष्यसे मी हीन गदैम, 
शुक्रः _कूवर इत्यादि योनिर्योमं आगिरते ह । इसलिये. सव लोको 


सै° ॥:९२ ॥ घ्रीमद्रगवद्ीता ` - ` ९९६ ` 


के एुख-यागमापायी हनेके कारण .दुखष्दायी हँ । क्योकि वृह्य-लोक 
तके रुखका मी शन्त श्राज श्रथवा कल ह ही जता है! . 
दृतय दुःख खभेम मी विशेष कर यह है, कि « श्रसन्तोषश्च 
भवति दुष्ट दीप्तां परश्नियम्‌ ¬? . ( पद्पुरण अ० £ ) एकको 
दूसरेकी . बटी-चदी ` सम्पत्ति देखकर सन्तोष वा दैर्षाका दुःख 
उसन्न हाता है । इसलिये इन लोकोकि भोग भी आदयन्तवान ही नहीं 
हुए वरु दःखदायी सी हए । बुद्धिमान. इस वातको नहीं देखेगा, कि ` 
मातुपी मोगसे स्रगादिके भोग छुं काल तक रिथर रहनेवाले टै । 
कालकी यपेक्नासे स्रगलोकादिके रहने वाले अधिक सुखी हां तो हें 
पर ॒परमाथदष्टि डरा देखनेसे कमी न कमी तो उनकी भी समाप्ति 
हो ही जाती > | इसलिये विवेकिर्योकी दृष्टम सब लोक-लोकान्तरोके 
मग ्ागमापायी है, इसी कारण भगवान कहते हैः कि [अदयन्तवन्तः 
कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ] हे न ! ये सुख चादि शौर न्त 
वाले ह इसलिये इनको दुःखदायी जानकर विवेकी तत्वदर्शी इन 
मे नहीं समता है । जे बोलबुदधि दै जि्तको ज्ञान नहीं है वह्‌ इस 
की यभिलाषा करता है । जसे कचे अज्ञानताके कारण सैको पक- 
नैके लिये दौडते है इसी प्रकार जो मूढ हँ बे विषय-युखके 
ग्रहण केके लिये दौडते हैँ । यथा श्च -- “ अव्रिधाया 
वहुधा वरैमाना वयं इता इत्यमिमन्यत्ति वालाः ॥ ” (सु 
ख २ म०-६ > शरै बहुत प्रकाते अविदयामे रत रहनेवले 
ञर्ञानी बालकोके समान्‌ भेगोको पाकर . एसा मानते ह, कि हम. 
लोग छृत.छय टै हसे ग्रधिक कौन. सुखी हेगा.! 
। १५६ 


` १९६० श्द्गवहीत- ` ` {श््या० ५] 





ˆ यातेजज्ि अपने योगसुत्रमै फते है, # “ परिणामतापः . 
संस्कारः सैणत्तिविरोधाच्च सर दुःखमेव धिवेकिनः 1 { पा० 
श्र २ सु" १९ ) अथ- परिणामदुःख, तापदुःख, पौर सस्कारटुःल 
ये तीन प्रकारके दुःख हँ जिनका लेशमात्र मी जानि रोर योगिर्योको 
दुःखदायी जनप्डता है । तहां व्यासदेव इन दुःखोका व्यास्यान कर- 
तेह कहते है, किं “ यथा अ्रक्तिपावमृरणतन्तुरयशमत्रेशैव 
महतीं पीडामनुभवति नेतसंगम्‌ तथा विवेकी खस्पदुःखानुषङ्गे- 
नापि बिरज्यते » जसे नेत्रमे एक पतल सुत्के पडजनेसे भी नेत्रको 
बहुत पीडहाती है दूसरे अ्गोको नहँ हाती इी प्रकार विवेकिरयोकी 
टिम जहां कहीं किती काथ्यके .परिणाममे थोडा भी दुःख देखपडता 
है सो अधिक कलेशकर जानपडता हे । 

, अब पाठकोकि कस्याणनिमित्त उपर कथनवियेहुए परिणामदुःख, 
ताप दुःखे शौर संरकारदुःख तीनो वर्णान कियाजाता है । श्री 
व्यासदेव कहते है-- । 

१, ^ विषयाणामुपमुस्यमानानां यथायथं गौभिवृद्ेस्तदमापिक्रतस्य 

दुःखान्तरसाधनक्लयन्वास्तयेव दुःखंरूपतेति परिणामदुःखतम्‌ ॥? 

` ` -अध्र-- परिणामदुःख= विषयभोगने वालोको मोगके पदा. 
योम जेपे-जेते र्हा बहतीजाती है -तैसे-तैसे तिनं मोगेकि . पदाथौकी 
धपराप्तिका कारण हटानेके निमित्त ओ यलकरनेमं दुःख उठाना पडता 
₹ ह्‌ दुःखलरूप अवश्य है दसीको,. परिणामदुःख कहते है । 

` कनेक सुल्य तास्थ यह है, कि जव माणीके इस जन्मके उच. 
` मसे, चि भ्रनायास बिना किसी उद्यमे वा परारन्धकी-मवलतासे जन 


छो० १२१ भीमद्रगकेीताः --. ` १९६१ 





विषयमोगके पदाथ हाथग्माजाते .हैँ . तब उन पदाथौसे. सैगहाजनेके 
कारण उनसे भरीति हजाती है । ` इसलिये प्राणी इन मेोगोकषो अपना - 
भ्रेय श्रौ प्रेय पर्थात सवते श्रेष्ठ शौर भिय समभन लगजाता है । 
एवम्‌ प्रकार उस पदाथेसे ्रीति लगते-लगते उसकी ८ गद) धर्थात्‌ 
उसकी. रपहा बृष्टिको भप्तहोने लगजात है \ तएव जव उनके 
यदानेकी. श्रभिलाषाः करता है तवर. उनको. बढाते समय जितनी रुकावट 
हाती है उनको दुर करनेम दुःखका लेशः छवश्य हेतः है › क्योकि, 
चे पदार्थ प्राप्त. न हनेके कारण दुखरूप ह भासते है । इसी. रकारण 
दुःखको परिंणामदुःख कहते. ह \ 


२. उपुज्यमानेषु तस्तिपस्थिर्न प्रतिद्वषस्यः सवेदैवप्तस्थित्ात 
सुखातुभवकालेऽपि तापः दुःखं दुष्परिहारमितिः तापटुःखत्ता 


श्र्ै-- तापद्ःख= विषयमोगके पदा्रम जितने भरतिकूल षदाथ्छे 
है उन्म सदा देपक्रे भ्रवस्थित रहनेकेकारण सुख अनुभत्र करतेसमयः 
भी उन देषोका दूरकरना ग्रसन्त ही दुःखकं विषय दहै' श्रा कुषः 
. शिदहार है इसलिये रसे दुःखको तापवुःखः कहते है ५ 


मुख्य यभिभाय यह है, क्र विष्य. मेमि उनके पतिङ्कूल ज 
पदाथ श्रापडते ह उनसे. हेर उन्न हेता है । तब मेगनेवाला, 
चाहता ३, छि जसे देकर वैसे इन विरोधी पदा्रीका ` हनन करडालुं ॥ 
तव उनके हनन सरके यत्नम वृत्त हाता है पर विषयी .विष्य 
भीगते -समय अधा द्चजाता है इसलिये टेषीः पदाथ हनन करने 
समधै.नदर हेसकृताः। तब उसे व्यालता उत्यन्‌ होती दै ! चि 


१२.६२ - श्रीमद्गगवद्वीताः ` [ अध्याय ५. ] 





कार्‌ वह नाना कारके अधरम कर तैठता ह । तब भी ` जव -भषय 
मोगरे देष उसते नहीं हट सकते. तवं उसके हदयमे उनका ताप 
वना रहतां है ` एसे दुःखको- तापदुःख कहते ह । 

३. स्वाभिमतानभिमतविषयसन्निधाने युखसंविद्दुःख्तम्ि- 
चपजायमाना तथाविधमेव सखक्ेत्रे सेस्कारमारभते पुनस्तथामिध- 
सविदनुभव इयपरिमितसंस्करोधत्तिदरेण सैसाररुच्छेदात्सवैसमे एव 
दुःखत्मिति संस्कारदुःखखम्‌ } 

अथ-- संस्कारदुःख= अपने अभीष्ट ( इच्छा ) के श्नु 
कूल, चाहे अभिमते विरु, जब विषय मोगकी समीपता पडती 
है तब सुख श्रथवा दुःखके सयोग हेनेसे उसी भकारे संस्कार मनुष्य 


१ 
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के चेत्र श्रत्‌ शरीर, मन ओर बणीमे ्ारम्म हेते रै सो भूलते ` 
नहीं । उसी प्रकारकी स्फूतिभी हाती है उसी स्मरति ओर स्फूतिं दारा .. 


माणी अपने शरीर, सन ओओौर वचनसे पापके करनेन भबृत्त होता है । 
एवम्‌ प्रकार दन श्परिमित संस्कारोके हारा जो संपारकी उदयत्ति है 


तिका उच्छेदन करना कठिन हेजाता है । इसलिये प्राणी बार- 


स्वार जन्म-मर्णके कारण दुःख ही दुःखको अनुभव करता रहता है 
दुःखको ससकारेदुःख कहते है । 


सुत्रमे जो पटले एेसा कह श्राये है कि गुणदृत्तिक धिरोधसे ये | 


तीनों दुःख क्ञानिरयोको अभिक दुःखदायी हते दँ उदे यव रपषटवरे 


दिखलाते रै, कसल, रज, तम ये तीनों गुण चित्तदृततिमे मपनी भवल्लता ' 
विखलत है कर्कि ये तीनो अपने-अपने स्थानम एक समान प्रवल है । 


सीक्‌ ॥२२॥ । शीमदवगवद्रीता' | १२६९६. 
2 
इसलिये एक दूसरेकी मवला सह नहीं सकते। जैसे संसारमे भी समान 
शक्तिवाले परसपर विरोध कःते है । एवम प्रकार विषय भोगते समय जो तीनों: 
की विरूदतमें चित्त पडजाता हे रौर इनके भगडेके छुडानेमे देशका 
प्रनुभव कर्ता है तव उसी दुःखको गुण्तिविरोधद्ःख कहते है! जसे. 
एक पुरुषकी तीन धर्म्मपत्नियां हें तीनो रूप स्समे समानहो मौर तीनों 
पररपरेमे लडपडं तो पतिको इनकी शान्ति करेनेमे परम देश हेता है । 
जव तक इनकी शान्ति हती नहीं तबतक पति किसीभी स्किसाथ ' 
सुखपृव्यक विहार नदी करसता । यह्‌ वार्ता स्ट है, कि इन तीन 
सखीवालोको जितनी ही सुखकी अधिकता है उतनादी उस सुखके व~ 
मान रखनेमें छरैशभी है । इसी कारण सूत्रकार कहते है, कि गुणवृत्ति-. 

, विसेधसे जितने विषयमोरगोमिं छश द वे अवश्य ही परम दुःल- 
सर्म ही ह| 
इसलिये शगुणदृत्तिविरोधकःरके उपयुक्त तीनों प्रकारके दुःखो । 
लेशमात्र भी ८ दुःखमेव्र विवेकिनः ) विवेकियोको दुःखदायी है । 





@ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्र शरोर स्मृति ये पाँच प्रकारकी वृत्तिं दै जो. 
मदुरप्योको दुःख रौर सुखकी देनेवाल हेती रै । टुःख देनेवाली पत्तियां किति कदी 
नाहे प्रथा जो राग द्रप द्वारा कमै कराके सुख दुःसम बांधती है । श्रोरनो 
दृत्तं प्रापि मोक्त पदवी तक पू्ुबाती दै, चे श्कितष्ट कहलाती ह । जितनी - - 
वरत्तियां है वे वैराग्य द्वारा शान्त होजातरी है । जव तकं ये शन्त नहीं होती त्ब तक ये. 
पां इत्ति र, सृत श्रौर तम तीनों शुेपि मिलकर पन्द्रह भकारकौ क्ल वृत्तिं 
वननाती है । इषीको गुणवृत्तिविरोधदुःख कते | 

इरिये पाणिर उदित ३, किं वैराग्य दवारा फी शान्ति करे । ` 
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१२६४ श्रीषदरोद्ीता {अभ्या १] 





इसी -अभिपायको श्यामसुन्दर इस श्छोकमे कहते है, कि हे कौन्तेय 
इस लोकसे लेकर बह्मलोक पर््यन्तके जितने सुख ह सब वुखःटीके 
कारण है ओर ायन्तवान्‌ श्रथात्‌ श्रागमापायी है । इसलिये (बुधः) 
जो विवेकी जन है वे इनमे नहीं सते ॥ २२ ॥ | 
इतना सुन श्रजैने पूवा भगवन ! एेसा भी कोई है जो इन 
दुःखि रदित हैकर सुखी हैवे ? 
| दसके उत्तरम भगवान कहते है-- 
मू*-- शक्नोतीदेव यः सोढुं भाक्‌ शरीरविमोत्तणात्‌। 
कामक्रोधोधव वेगे स युक्तः स सुखी नरः॥ २३ ` 
पदच्छेदः यः (विवेफी ) शरीरविमोक्चणात्‌ ८ मरणात्‌ > 
भाक्‌ ( पुव्यम्‌ ) कामक्रोधोद्धवम्‌ ( कामकोधोभयाज्जातम्‌ ) वैगम्‌ 
( चित्तमदौभणम्‌ ) इह ( अस्मिन जन्मनि ) एव ( निश्चयेन ) 
सोढुम्‌ ८ मसदितुम ) शक्नोति (समर्थो मवति ) सयुक्त: ( योगी ) 
सः, सुखी ( परमानन्दानुमवी ) [ तथा सः ] $नरः ॥ २३ ॥ 
पदाथेः-- ८ यः ) जो विवेकी पुरुष ( शरीरेविमोक्तणात्‌ ) 
शरीर छोडनेसे (पूवम्‌ ) पहले ८ इह) इसी जन्ममे अथवा इसी लोकम 
( एव ) निश्वयकरेके ( कामक्रोधोदवम्‌ ) काम श्योर कोधसे उतपनच 





® प एव नरः पुमान्‌ पुखाथेतम्पादनात्‌ तदिगरस्त्वाहारनिदरामफोयुनादि शशुधर्मपान- 
रतत्वेन म्ुष्याकारः पुरेति मावः | 87 


ग्लो° | -२६ ॥. श्रीपद्वगवटीता १२६५ 





(वेगम्‌ › सोभको सोढुम ) सहनकरनेमे ( शक्नोति ) समर्थं हाताहे 
(सः ) वही ( युक्तः ). योगयुक्त योगी है ८ सः ) वही ( सुखी ) 
परम सुखका भोगनेवाला है तथा वही ( नरः ) पुलष है ॥ २३ ॥ 


 मावाथः-- श्री गोलोकबिहारी मदनमुरारी पुषैटोकमे यहं 
दिखाचुकै टै, ` कि इस -लोकसे ब्रह्मलोक पर्यन्ते विषय-भोरगोकी 
कामना करनेवाले दुखी रहते हँ । इतना सुनकर जो भ्रञुनने पृद्धा 
है, किं यथा सुखी कौन है ! तिसके उत्तरम श्री ्रजकिशोर भक्तचि- 
तचोर कहते दै, कि [ शक्नोतीहैव यः सो मार्‌ शरीरविमो- 
णात ॐ कामक्रोधोद्धवम्‌ वेगम ] काम भौर कषसे 
उसन्न जो वेग है वह्‌ श्रयन्त ही प्रवल हाता है! सोजो माणी 
शरीर. छोडनेसे पहले ही इसी जन्मे इनके ्ोभको सहसकंता 
है वही म्रशसनीय है । जेते वायुके वेगसे बडे-बडे वृत्त जसे 
उखडकर गिरषडते है किसीके काम नहीं भाते तव मतुष्य उन्ह 
चलटेमं जलाडालते हँ । इसी प्रकार जित पराणीके चित्तम काम 
कोधका प्रचण्ड बैग चलता है त उसे जडते उखाडकर फेकरेता हे । 
फिर तो मांया अपने च्म इसे खोर-सोरकरं जलाडालती है। ये 
दोनों काम ओर कोध माणि्ोकि परमशतु है । ये जञानियोकि चित्त 
को मी अवकाश पाकर विगाडदेते है । सो भगवान. पहलेही कावि 
# यहां काम शब्दस स्वीपसगी श्रमिलाषा तथा नाना प्रकारके विषरयोकी तृष्णा 
दोस तालस्यं ६ शोर -अपनी भ्रभिलापा नही पिं हतम नाना भकारे रि पद" 
यचि तवं कलेको कोष कते । . ~ . “ - - "` 


१२९६६ श्ीमद्गवद्ीता  [-अध्यां०-५ 1 
~ 
ह कि ^ काम एषः कोष एष.रजोगुण...-2 ( देखो प्र ३ शे 
२७. ये 'दोनों महा-घोर अनथक करनेवाले दै । जेते पतंग दीपकर्म 
पडकर भस्म हेजाता है एेसे वे - मनुष्यगणभी ` इनकी ज्वालाम पड 
मसर होजाते हैँ । इनके वेगका सहना दुस्तर दै । 


, , भगवान कहते है, कि हे. अचैन. इनके. वेगको “प्राक्‌ शरीरः. 
विमोन्नणात्‌ ", शरीर .दोडनेसे पहले “यः सोहं शक्नोति ”. जो 
सहन करसक्ता है ` [ स युक्तः स सुखी. नरः ] यही योगचुक्त 

यथाथ योगी है, वही सुखी है ओर वही नर ३ नहीं तो नर-नहीं स्री 
है । पर ज इन दोनों परम प्रवल शत्रु्ोको रोके वही यथाथ वीर है। 
यहां « शोहुं शक्नोति  कटनेसे भगवानका यह्‌ ताखय्य हः 
कि जैसे युद्धः करते समय जो शसखेकि आधातते वीरकि शरीरम ण, 
धाव इत्यादि हैजाते रै उनसे निरोग-करनेकेलिये वैय वा उाकटरोके 
शरसख्रोकी चीरफाड घडी प्रीरताके साथ सहनी पडती है । इसी मकार काम 
कोधे. वेगसे जो. अन्तःकरणपर विपथेय, विकस्पादि त्रण पडते हँ उनको 
जानकी भरषधिसे निरोग करने  पय्थन्त जो चित्तकी एक विशेष प्रका- 
रकी. दशा हाती है उसे सहन कःनेमे जो समर्थं है रौर एवम्‌ प्रकार 
« .मरणते पहले » जो सहनका अभ्यास करलेता है वही यथार्थ 
वीरपुर हे । 


 , यहां ^ मरणसे पहले » कहनेका तार्य यह्‌ दै, 
-मरणके पश्चात्‌ चिता अभिकी वाला तो यह शरीर सहता ही है 
तथा उसके शवभे सहस अप्सराये कयोः न लिपटजव उसको शत्र 


श्लीग २६॥ भीमद्गवहीतां १२९९० ` 
1 
सहसरं गलियां कयो न दैवे तनिक मी च्चमित नहीं हता । क्योकि 
माणी पाण्रदित हैजाता है । देसे ही जे प्राणी जीतेहृए शर्थात्‌ माण्‌- 
रहतेहुए काम कौवका सह्नेवाला है वही यथा योगी है । क्योकि योगी 
ही कास दूलेधके वेगको सहन कस्तकता है । श्री वशिष्ठजीने मी श्री रामः ` 
चन्दरजीके भति कहा टै, कि “ भ्राश गते यथा देहः सुख दुख न ` 
दिन्दति। तथा चेसाशयुक्तोऽपि स केवश्याश्रमे वसेत्‌॥* श्रथात ` 
मरजानेपर जसे यह देह सुख दुःख कुमी श्यनुभव नहीं करती एेसे 
यदि.माण॒ रहते इन दोनोको सहन करसे तो अ्रवश्य कैवस्यपरमपदमे 
जा वसे 1 इन शब्रु्योका सम्बन्ध प्रासे है जबतक इस शरीरमं प्राणको 
प्रयुक्त प्रवाह रहता है तबतक इन दोनौका वेग बनारहता है ¡ जब 
योगी प्राणायामादि कियायकरे दारा प्राणका निरोध करलेता है तब इन 
दोनोँका भी निरोध हैजाता 
इसी-कारण भगवान कहते है, कि जो इनको सहता हे “स युक्त 

सः सुखी नरः “ वही सुखी शौर वही + नर्‌ ३ । 





+ इप्री नग्को मचुष्यके नामसे एकरा ई भिसकी प्रति दुलभ ३ । पर्रण-- 
व्युतकरमेणापि मातुष्यै पराप्यते पुरयगौरवात्‌ । 
विचित्रा गतयः भीताः कमणां गुरुलाधवात्‌ ॥ 
देवासुराणां सर्वेषां मादुष्यमतिदुलेभ्‌ । 
ततु संप्राप्य तथा कुयात्‌ न गच्छेन्नरकं यथा ॥ 
सवस्य मूलं मानुष्यं त्लादयुपालय ॥ _ 
धरममूतेन. मायुप्यं लन्ष्वा सवाथेसाधकम्‌ । | 
१४७ 
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१९९२६ ` भदरगवरोता | भभ्यार ५] 





चरथो « सुखीनरः ” का ` यो अथे करलो, कि वही रोमि 
पुखी है अर्थात्‌ ्ौर भवुष्याकी अपेतो वही यथाथ सुखी है । 
इतना सुन प्रजने 'पूह्ा, कि योगीजन तो इस लोकते बहा“ 
लोक॑तकके सुखोका तिरस्कारं कटेते है फिं उनको कहां कौनपा सुख 
मिलता दै १ तथा जिसं सुखका वे श्चनुमव करते है उसका कहां श्रधि- 
श्नं है १ भौर उस सुखसे वे किस दशको भराप्त हेते ई ! 
इतना सुनं भगवान बले- 


मू*--योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त्यातिरेव यः| 
-स योगी वृह्य निव्वीणे बूह्ममूतो ऽधिगच्छति ॥ २५ 


चदच्छेदः-- थः ८ पुरषः ) धन्तःसुखः ( विषयसुखशन्य- 
त्ादन्तरात्मनि सुखं यस्य सः) अन्तरारामः (्रातमन्येव नतु स्यादि- 
विषये शरारमणं कूीडा यस्य सः ) तथां यः, घन्त्योतिः ( ग्रन्तरा- 
त्मेव विन्ञानरूपप्रकाशो यरय । समाधिकाले शब्द्प्रतिभासामावात्‌ 
व्युत्थानकाले तस्रतिमसिऽपि भिथ्यात्ननिश्वयान्न वाह्विष्यैः सुखोरपत्त 
यस्य सः ) एव, [ श्रस्ति ] स थोगी (८ योगयुक्तात्मा ) ब्रह्मभूतः 
( जीवन्नेव उद्यसाक्ञात्कारतत्‌ उद्यमा गतः) निर्वाणम्र ८ प्रविया- 
व्रणनिवृत्तम्‌ । गयप्राप्यपरमानन्दम्‌ ) गह्य (व्यापकम्महेश्वरम) प्रभि- 
गच्छति ८ नियप्राप्तमिव प्राप्नोति ) ॥ २४ ॥ 





माटुषते च वितर यदि पराप्नोति दुल्षभम्‌ ॥ ` 
न करोत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्योऽस्मादसत्यचेतनः ॥ ` 


रसौ ° ॥ २४ ॥ त्रीषद्धाव्ीता १९.९६ 





से ्रूनय हकः अपने भीतर ठी मीतर अपने श्रातमा ही मे सुखी है 
तथा ( श्रन्तरारामः ) जो स्यादि विषर्योकी बाहय-कीडाको त्याग 
-श्रात्मा ही के साथ कीडा करनेवाला है तथा (थः ) जो ( ्रन्त- 
जर्यातिः ›) भीतर ही मीतर ्रन्तरातमामे विज्ञान-रूप प्रकाशते प्रका- 


शित है (एव ) निश्चय कके (सः) सोही (योगी) योगी 


८ बरह्यभरूतः ) जीते.जीते ज्यका साक्तातकर करलेनेसे बरहमखवरूप ही 


होकर ८ निर्वाणभ्बह्म ) उस मायाङी उपाधिरयोसे शन्य श्यानन्द्मय | 


जह्मकनो ( श्रधिगनच्छुति ) प्रप्त होता है ॥ २४.1१ 


भावाधः-- श्रव भगवान श्रञ्चुनके पूप पर्धोका उत्तरं दैतै- 
हए कहते दैःकि हे श्न! तूने जो पहले यहे पश्च किया, कि विष्य-सुख 
के परित्याग करनेवाले किंस सुखको प्राप्त हैते ह ! सो सुख में तुभ 
से कहता हं घन ! [ योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योः 
तिरेव यः] जो पराणी पनम च्र्थात्‌ भीतर ही भीतर श्रात्मा 
ही मे सुखका श्रनुमव करनेवाली है } जसे प्राणी ्रपनी ख्यादि 


ते रमण करतारा नाना ्रकारकी कीडा कर आनन्द्‌ युस स्खताः 


ष्ट किसी दूसरेको नहीं जनाता इसी प्रकार जो विवेकी परख अपने 

गरन्तरातामे आत्मके साथ रमण॒ करताहुश्रा किसी बाहखाले विषय 

सुखको सने नहीं देता वही यथाथ सुखी ई ¦ | 
अक्सो सुख क्या है ! केसा हे १ समभमे नहीं भाता समः 


भावन्‌ कहा {. ५. ८ 





. पदाधेः-- (यः ) जो पुरूष ( श्न्तःसुखः; ) | ह्म-विषय 


रर 


१६३४० । श्रीमद्धगवद्रीर्ा ~ । | अध्याय १ ] 
ग श क्क 
`. उक्वर- विचारे येष्यं है,. कि सुख जिसका नाम हे .सो क्या 


 ५सुखं चतुर्विशतिगुणंीन्तंगैतशणविशेषः तस्तु निस्य जन्यः 
ञ्चः । नियं परमात्मनो विशष्युणान्तवैत्ती । जन्यस्ुखं जीवा- 
त्मनो विकशेषगुशन्तवैत्ती ॥ » ` 
अथै- २४ गुणोमे सुखो भी एक गुण ताकिकलोग मानते दै । 
सो दो प्रकारका है निय ओ्रौर जन्य । जो प्रमासके विशेष गुणका 
अन्तत है ह नित्य है । नौर जो जीवात्माके विशेष गुरणोका ग्रन्तवैतं 
है सो जन्य कहलाता है! “हा सुपर्णा सयुजा सखाया" इस श्रुति 
क वचनातुसार परमातमा यौर जीवात्मा दोनों परस्परे सखा दँ 1 इन 
दोनेमिं निय श्रटल प्रेम है | पर जितनी देरतक यह जीवं मायाके 
श्रावरणसे ठककर श्रपने सखासे विसुख हा तिन परम चिकनी चुलबुली 
मायां रचित विषयोसे स्नेह रखता है तवबतक वह्‌ दुखी है । वयोर 
जीतेही-जीते इनसे स्नेह रखता दै मरणके समय तो इनसे वियोग ही 
हजाता दै! सो एकदिन न एकदिन मरना यवश्य ही है इरक्िये 
िरयोकरा मेम निख स्थिरे नहीं रहनेसे परिणाममे दुःखदाय है । 


मायारचित चिकनी चुलबुली वसतु क्या हे १ सो सुनलो ! बसम्त- 
ऋतुमे शीतल-मन्द.सुगन्ध.पन, चातकोकी मधुर पी पी ध्वनि, कोकि- 
लक कुहकः, बुलबुल की चहकः, पुष्पोकी महक, कामिनीके गले बेली, 
चमेली, जही इत्यादि पुष्यौकी तथा मणि, माणिक, स्ता इत्यादि रत्नौसे 
गधीहुईे मालाभ्रोकी लटक एवस््रकार शृङ्णारयुक्त मधुरबयनी, शग 


शी ॥२४॥ ` श्रसिद्धगवद्भीता १२९१ 





शावकनयनी, विषयसुखमयनी लिरयोका सेवन, परमभ्रिय सुन्दर पुत्रका 
सुखचुम्बन, भिष्ठाचच पान, रागरागिनियोकी मधुर तान, मणि माणिककी 
खान, स्थ, शश्च, गज, सेना इत्यादिके मध्य सुन्द्र चामर गौर मर्द 
लसे परम सन्मान, राजविभवके मोग ये ही मायारचित चिकनी चलबुली 
मोहिनी वस्तु है, ये सुख जीव्रासमाके गुणोफे अन्तर्वत्ती सख हैँ । वे 
शभ॑रुर है, अनित्य है शौर बिनाशी है इसलिये इनको दुःख ही 
कृट्ना चाहिये तएव शश्ोने इनको जत्यस्ुख कहकर तिरस्कार 
करदिया है । । 
शैका-- ये भी मकरति नौर जीवक अनादि हेनेके करण 
श्रनादि है, इसलिये नित्य है, इनको नित्य क्यों फहाजावे ! ओर 
इनके विना कैसे रदाजावे ! 
समाधान-- इसमे सन्देह नही, कि पुनः-पुनः इस सृष्टिक 
रचना आओौर संहार हेतेरहनैके कारण ये सुख भी बारम्बार श्राते-जाते 
रहते ह । इसलिये इनको मी अनादि कहते ह॑तो स्मरणरहे, कि 
इनहीके साथ-साथ इनके परिणाम दुःखको भी अनादि कहना चाहिये । 
क्योकि जहां इन विषयों की प्राप्तके सुख दै तहां इनके वियोगके दुःख भी 
तो है ? किर संसत-सुखके साथ दुःख मिभ्ित हँ । 
भसांण--“शरीरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च । जीवितं 
च शसः च जायैव सह जायते॥ सुखस्थानान्तरं दुःखं दुःखस्थाना- 
न्तरम्‌ सुखम्‌ । सुस दुःखं मनुष्याणं चक्रवत्‌ परिवत्तेते ॥ ( गरू ` 
उपुराण अ ० ११३ मे देखो ) | | 


१२४१ श्ीदगवह्ीता - ` ` [भर्या ५) 


र्थ-- यह शरीर ही. कुःख सुखका धर है । सो इस जीवक 
जन्म लेनेके साथ ही उदन्न हता है! सुखके पश्चात दुःख मौर 
दुःखके पश्चात सुख चक्रके समान जीवके साथ भ्रमण करते रहते 
ह । इसी कारण यदि तुम सुखको नादि समभे टो तो उसके 
परिणाम दुःखको भी नादि समभो । क्योकि दुःखके समय कैसी भी 
चिकनी चुलबुली वसतु क्योन ह भयंकर ही भासती ३ 1 जसे मृ्युके. 
समय. श्रगनयनी फीकी पडजाती ईै,. पुत्र-पौत्र प्रेतके समान प्रतीत 
हते हँ । इसी भकार अन्य सुखभी यन्तम दुःखके कारण राजति है। 
श्रतएव इनको नित्य सुख नहीं कहसते । 

इन वार्ता्ोकि देखनेसे बुद्धिमान ्नुभव करसकेते है, कि जितने ` 
जन्य.सुल ह श्रथात्‌ विषय-सुख है सब दुःलसे मिले हए है । यदि 
इनको ्रनादि कहनेकी श्रा है तो. ये अनादि दुःखरूप हँ सुखरूप 
नही । हे वादी! तू यदि दैन ुखोको चाहता है तो दुःखोकी भी 
इच्ठा कर ¡ श्र श्ननादि कहाकर ! शंका मत कर ! 

यहां तक जन्यषुखका वणन हुश्रा ब नित्य-सुखका वर्मन 
सुनो ! जीव भौर ईश्वर जो दो पत्ती परसरके सला पहले कटेजाचुकेः 
ह भः यह भी दिलाया जाघुका ह, कि जीव भरपने स्ने सखाके 
मिलनेके सुखसे विुख हाक . उपशुक्त जन्य-सुखको जो दुःखरूप है 
एुख मभरहा है। वह यदि इस जन्य.सुससे सुखमोड पने सखा 
दर्वी ओर देते तव॒ एते श्रपने सखाते मिलनेका सुख जो 
निर-पुख दै, माप्त हौ । क्योकि ` परमात्मा सदा सदा निलय-सुक्त, 
निम्भल शरोर च्छ्‌ इसलिये परमातम-युस्र भी वच्छे, शुद्धः 


॥ 


काके 1 २४ ॥ गमद्धगषद्रीता <? १२४२. 





* श्रोर निय है 1 जैसे मासदिवसके भूखेको कहीं पकान्न मिल जवि पर 
भोजन करते समय यदि उसे यह ज्ञात हजवे, कि दसम विष मिलाहुभा 
है तो वह चुधके तापको सहन करना खीकार करलेगा पर विषमिभ्रि- 
तग्रन्नको कदापि ग्रहण नहीं करेगा । इसी प्रकार जो परमार्थदर्शी 
है वह व्रिषय-सुखको विपमिश्ित-अन्नके समान परित्याग करदेता है 
प्रोरे इस परमात्मपाि रूप सुखमे मग्न हाजाता है जो सदा निम्मैल 
प्रर विश्ार-रहित है । सो परमात्मा इस जीवका सखां इसके साथ है 
इसलिये वह `परम सुख भी इस जीवके साथहीसाथ है । . 

विचारो तो सही, कि यदि किसी धनहीनो परमदार शजकुमारसे 
मित्रता लगजावे तो उसे कितना सुख होगा ? तिसपर भी यदि. उसे 
यह्‌ सुधि मिलजावे, कि मेरा मित श्रजर अमर सदा एकत है, स्वै 
शक्तिमान्‌ है ` श्यौर स्वापारे सच्चिदानन्द है, तो बताश्नो तो सही ! 
उसके सुखकी भी कां सीमा मिलेगी? कहीं मी नहीं 

मदयपी मद्यपीकर सुखा श्रतुभव करता. दै, उदलतां 

है श्रौर ूदता है सो उक्ल कूद यदि मयम हाती तो जिस 
पात्र (८ बोतल ) मेँ वह मद रखाहु्राथा वह बोतल भी उदलं 
कूद करनेलगता पर दसा नहीं देखाजाता । जब वह मच पीनेवालेके 
पेटमें जाता है तब ही उद्छल कृद करता है। इसलिये सिान्त हं, किं 
उच्छल कूदका श्रानन्द्‌ उस पीनेवालेमे है मय तो केवलं एक, ठसके 
अकट करदेनेका कारण हताहै। जैसे दीपशलाका( दियासंलोदई ) मं ागं 
पहलेपे ह पर जब वह किसी वस्तुते धिसीजाती है तब वह्‌ भराम उससे 
प्रकर हैजाती..ह.4 इसी प्रकारं सुख -्रपने श्रातमामे दै जब व 


१९४४ ` श्रीमद्वगवद्रीतां [भ्रध्वा० ५]. 





परेमातखरूपते जामिलताहै वा टच्छर खाता है तब वह नित्य सुख ` 
श्रापसे थाप प्रकट हाजाता हं । 


कहनेका सुख्य तास्थ थह हे, कि परमात्मा ही सुख-खरूप है। 
खी, पुत इत्यादि जो प्रिय जानपडते दै बे केवल च्रात्मकरे ही प्रिय 
हानेसे भिय जानपडते है पर यथार्थ न तो ये प्रिय ही है यर न सुख-सखरूप 
हीह ! यथा- 
दो०--सब श्राये इस एकमे डाल पात एल पूल । 
कृविरा पष्ठ स्या रहा गहि राला जिन सूल ॥ 
एके साधं सव सपथे सघ सधे सव जाथ । 
जो गहि राखे मूलको कूले फले अघाय ॥ 


मीतिकी उथोतिका उदाहरण जो पहले देश्राये हैँ तदा कहागया दै, 
कि भीतिके मन्द-मन्द प्रकोशको देखकर दृष्टि घट जलकी र जहां 
सर्यका बिम्ब पडरहा है जाती हे फिरे तहि सूच्यकी रोर जाती है 
तब बोध हेता है, कि योति न मीतिमे है न घरमे हे पर सूच्थमहे | जो 
सूय्थैको अपने घरके भीतर रेखलेगा उसे क्या किसी अन्य परकारकी ज्योति 
की चावश्यकता गी !? कदापि नहीं ! इसी प्रकार सब यानन्दका 
मूल जो परमात्मा, उसीम जो श्रपना सुख अनुभव करेगा उसके लिये किसी 
विषय-सुखकी क्या आवश्यकता ह ! कुमी नहीं [ इसी सदम विष- 
यको भगवान्‌ -इस शोकम कहते हँ, कि है यज्ञन | जो माणी न्तः 
सुखी हे ओर अन्तराराम दै अर्थात्‌ आत्मा ही के साथ सुखका अनु- 
भव कल्तेवाला हे चोर आत्मा ही म कीडा करने वाला दै वही यथार्थ 


` श्तो० ॥ २४॥ शीमदगवदीता.ः | १२४१५. 





घुखी है । श्रामामें सुखी हना मौर आत्मा ही के संग क्रीडा करना 
यथार्थे द्या है ! सो उपासनाकांडके £ श्रध्यार्योम अर्थ॑त्‌ सातवसेः 
बारह तक भगवान अज्नुनकन पएूशरूपसे दिखलवेगे । 


अव शका यह है, कि अन्तःसुखी मी ह र अन्तराराम मी 
हि पर उप्ते इस अवस्थाका बोधनहातो इससे क्या लाभ ! 

क © ० ॥*९ ममि - 
सुषुप्ति सवै प्रकारकी चिन्तासे वजित सवै प्रकारके दुःखोमे भिन्न 
हकर आ्ानन्दरमे सोजातां है पर॒ उस समय उतको उस्र श्रानन्दका 
श्रनुमव नहीं हेता । इसी मकार प्राणी आत्मानन्द लाभ हेानेषर 


भी उस भ्रासमानन्द् सदमे मत्त ह उष॒ अानन्दकी सुधि न रखे तो 
उस यानन्दसे लाम ही क्या हेमा ! 


इसी शंकाके दूर फर्नेके लिये भगवान्‌ कहते हँ, कि “ तर्था- 
न्त<्यातिरेव यः” उस अ्मात्मानन्द्‌ यौर आात्रतिके अनुम करनेके 
, लिये विक्ञान-रूप अ्योति भी जिसके मीतर ही भीतर भरकाश कररेही 
है र्थात्‌ श्ात्मसुखका ज्ञाता हरहा है वही यथाथ सुखी है सो 
ग्रात्सुखका ज्ञान केवल तुरीयावस्यामं है जि्तका वशेन अध्याय्‌ २ 
श्छो* १८ मे कर राये । | 

युख्य तात यह है, कि प्राणी ज्ञानकी स्तभूमिकाशनंको पार 
हता हृश्मा जब अन्तिम मूमिकामं पहुंचकर पृ श्रात्ानस्दका नु- 
भव करने लगजाता है तब ही वह्‌ “ अन्तम्योति › कहलाता हे । 

तव भगवान कहते है कि [ स योगी ब्ह्यनिवागं ब्रहम 
भूतोऽधिगच्छति ] सो ही योगी बह्मखरूपं हकर निर्वाणः 


श्‌ 


{२४१ ्रोमवद्वीत ` [ रध्या ५ 


प 





स | 
को व्ातकरता है । अरथत्‌ उस ब्रह्माननदृकरो माप्त हाता है जहां हैतका 
उपराम्‌ हेजाता दै । प्रप्चका लेशमात्र भी नहीं रहता } जेते श्रि 
जलबलकःर एकदम बर॑तजाती है फिर वहा कु नहीं रहता थाडकाल 
मे उसकी भरम .भी इधर-उघर श्नाकाशमे . उडकर लय हाजाती है 
दृष्टिगोचर नहीं हती । अथवा जैसे दीपक जलते-जलते तेल-बचीके 
कम हनेसे बुतकर ्ाकाशमे लथ हैजाता हे अथात्‌ निर्वाण हेजाता 
. "है इसी प्रकार भाणी जब बह्म लय होजाता है तब उसका प्रप॑च 
एकदम नष्ट होजाता दै । इसी मवस्थाको भगवानने ब्रह्ममूत हना 
कहा है ॥ २४॥ | 


निनण-नयकी प्राप्तिवाले कौन-कौन हँ ? तिनको भगवान 
` इस श्छोकमे दिखलति दै- 


मू°-- लमन्ते त्र्य निर्वाणमृषयः च्षीणकल्मषाः। 
छिन्ञेधा यतात्मानः सवैभूतदहिते रताः॥ २५॥ 


पदच्छेदः-- क्षीणकल्षाः (कञीणपापादिदोषाः) चित्नदवेधाः 
( वित्दधीमावाः )` यतात्मानः ८ रीयतेन्द्ियाः ) सवेभूतषिते 
रताः ( स्वेषम्भूतानां हितातुकरूटये रताः । अर्हिसकाः । परोपकारिणो 
वा ) ऋषयः ( सक्मवस्तुविवेचनसमरथाः सम्यगदशिनः ) ह्य, निर्वाणम्‌ 
( गलप्ाप्यपरमानन्दे मोक्तम्‌ ) लभन्ते ( प्राप्तवन्ति ) ॥ २५॥ 


पदाथःः-- ८ चीएकलमपाः ) निष्कम-कर्मके समपादन 
हार पर्क नाशकरके चन्तःकरणङरी शुदि भप्त कियेहुए तथा (चिन्न 


छेक ॥ २५॥ ्रमदगवहरीत ` ` १९४७ 
हेषा; ) सशयरदहित हकर शु मि्के भेदको नाश कियेहुए ( यता- 
त्मानः ) भ्रप्नी इन्धिर्योको अपने वशीभूत स्सतेहुए ( सधभूतहिते 
रताः ).सब जीवोके हितकरनेमे रत धर्थात्‌ अहिंसक श्रौर परोपकारी 
( ऋषयः ). ऋषिगण ८ बह्म निर्वाणम्‌ ) निर्वाणएत्रहयकरो अर्थात्‌ 
भ्रगम भ्रथाह ग्रह्मानन्दको ८ लभन्ते ) लामके ह ॥ २५ ॥ 





 मानार्थः--- श्रव भगवान्‌ उन पुररषोका वर्णन कसते है जो 
निर्वाणजहयकी भाषिक अधिकारी है खोर जो कभी न कमी उस्श्रगमं .. 
्रथाह श्रानन्दको प्राप्त हेते है, तिनकी प्रशंसा कर्तेहुए भगवान्‌ 
कहते है, कि [ लमन्ते ब्रह्म नि्वाण्रषयः लीणकल्मषाः } 
जो ऋषिगण्‌ क्तीणकस्मष है अर्थात्‌ सवे प्रकारके पापोंसे रहित हेचके 
है, नाना प्रकारे श्रौत, स्मास कर्भौका सम्पादनकर उनके फर्लौको 
भगवते श्रपण क्रतेहुए शन्तःकरणछी शुदि दारा पापोंसे रदित 
हाचुके है वे निर्वाण॒बह्यको प्राप्त हेते है । 


` शेका- केवल पापि चट जानेस तो निर्वाण पदवी नहीं होसकती ? 
शाखसि तो रेसा पायाजाता है, कि पापक ज्लीण हानेके पश्चात्‌ फिर 
भाणीको इसी पौचभौतिक्‌ शरीरम राना पडता है । प्रमाण 
« यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो बीतकरमषः । तान्येव पच- 
भूतानि पुनस्प्येति भागशः” (मनु ° १२ शछो° २२) अर्थात्‌ 
म्राणी नरके अपने पूर्पको भोग परापरहित हौ किरि रचितकभकीः 
्रेरणसि इसीं पाञ्चमौतिक शरीएमै कमीनुसार ऋगिरत है.। तो 
मगवानने -कषीशकट्मषकिलिये निर्वाणपदं प्रापि कैसे कदी ९ 





:१६४८ श्रीप्धगतद्रीता - [ श्रध्याः०.५] 


-. . सङ्रधान-- यहां चीणकस्मष हानेका . यह्‌ तातपय्यै नहीं .है, 
कि पूर्वं पार्पोको नरक मोगकर फिर~फिर जन्भ लियाकरे । यह्‌ तो 
मुने साधारण अज्ञानी जीवोकी दशा वर्णन की है, जो वारंवार शुभाशुभ 
क्रमक दारा इस संसारचक्रे भ्रमण कते रहते दै । 


श्यामसुन्दरके कहनेका एेसा तालस्य नहीं है उनके कहनेका मुख्य 
श्ममिप्राय तो यह है, किं जिन ऋषिर्न अपने तप दारा पूर्वं पपोको' 
नाशकर इतनी शवित प्राप्त करली है; कि वे किसी मकारकी लालचमे 
पड पिर किसी अनुचित कर्मके कर्तां नहीं हते ! इसी कारण भगवानने 
केवल त्तीएकस्मषा न कहकर “ ऋषयः दीशकस्सषाः » कहा 
^“ सनुष्याः लीणकस्मयाः ” नहीं कहा । फिर विद्यान्‌ विचारतेगे, कि 
ऋषि शौर मसुष्यम कितना न्तर टै । शेका मतकरो ! 


िसी-किसी रीकाकारने कर्मफ शब्दके यथै शुम योर च्र्ुभ दोनों 
किये हँ । तहां यो दिखलाया है, कि ये दोनो क्वन्धन्के कारण ह । ` 
इसलिये ज स्यगूदशी महात्मा शुम रौर यशरुभ दौनोसे रदित हेग है 
वे ही निर्वाशके अधिकारी ह । हेन त्तीणकस्मप-कषियोको निर्गाण 
भ्राप्त हेनेकेक्तिये अनेक रम्य गुखोसे भी सम्पन्न होना चाहिये ये कौनसे 
यण हं तिन्हं भगवान राधे लोकम कहते है, कि [ छिक्रेया यता- 
त्मानः सवेमृतदिते रताः ] जीणकत्मष ऋषि दिते, 
यासा ओर सवैभूतहित-रत होनाचाहिये। तहां “किनद्वेधः क्रिस कहते 
है! सो घनो ! देष शब्दके दो चथ है सामान्यत; तो किसी भकारकी 
शङ्का वाः सन्देह चोर विशेषत; छल, कट. र धोता } ,  .. 





स्तो ॥२५॥ ` अमदधगवेद्रीना १९४९ 

तहां बहुतेरे साधारण सीपे-सादे भणियोकि हदय कभी-कभी 
पप पुरयकी उलरी पलटी दशा देखकर शंका वा सन्देहकी उत्ति 
वेदशाख वा महातुमावेक्रि वा्योते हजायाकरती है । क्योकि जब चे 
पापियौको सुखी शौर धर््माताौको दुखी दैखते है तब इनकी कमौमे 
श्विश्वास हौजाता है ! एेसी दशाम बहुतर बुदधिमानभी चक्रमे जाया 
करेते है । पर जो दैधरदहित भर्थात्‌ चिचदध दँ वे पूैजन्मानित कर्मोका 
मेद समभकर वेद शाख दइयादिमे शङ्का नहीं करते, पाप पुरयकी 
रलटी-पुलरी दशा देखकर श्पना विश्वास नहीं छोडते नौर संशयम 
महीं पडते ! इसलिये वे किन्नदैध कहेजाते है 1 

रव ज्लि्रटधका विशेष श्रथ सुनो ! जो पाणी इन दिनों इस 
कलिमे ्पनेवो वडा चतुर सम॑ परायेको घोखेम डाल श्ना 
स्वा सिद करल्िया काते हे वे पुरे ७ द्वैमाव वाले कटेजाते हैँ रेस 
की सगतिते सज्नोको अयन्त कष्ट हेता दै इसलिये उचित दै, कि, 
इनकी संगति दछोड प्राणी दिश्चदरेध हनेका उपाय करता रहे । जो माणी 
दस धार पापसे रदित दावे उसे भगवान छिचदैध कहते । 


प्रव मगवान्‌ कहते दह, कि एवस््रकारे जो प्राणी चिच्नहैथ ई 
रथात्‌ सशयरहित है रौर छल, कपट, भपंचसे दूर द वे ही निर्व 





& -हध- जे हल, कपट शौर भोला कहते दै । यह वतमान 'समयमे~ 
टर देशकी वही सुहावनी मीटी {कनी एवं बुनधुली .सौगात दै । जिते हमरे देशी 
ह इ दिनि फी पकर पीये ६1 इको चम्रेनी भाषामे इपतिसिदी (पपन) 
प्रथा पक्तिसी ( एणाथः ) कत्ते दै । 


१९१५९ ्रीपद्गवद्ीता .[ भ्रभ्यार १] 





ण॒-पदके श्रधिकारी हेते ह । क्षिर मगवान कहते दै, कि “ यता- 
तमानः ? जिन लोगेन अपनी इन्दरयोको अपने वश व्यादैवे 
निर्वा-पदवीके अधिकारी वश्य हेते है । क्योकि इन्द्रियोके वशी. 
भूत कनेसेः उनमें ` एक विशेष तेजकी बृद्धि हाती है । तिस तेजके 
समीप किसी श्रकारकी उपाधिका पतंग नहीं श्रातता । क्योकि वे यत 
चित्तात्मा होजाते है यौर इस प्रकार ` अपने यन्तःकरेणकी वृत्तिर्योको 
समेट एकाग्र कालत है, कि चाहे सहस अप्सर उनके अगम कयोन 

लिप्जाव वे अपने. स्थानसे नहीं रलते । इसलिये ये ही निबौण-पद्वीकि 
अधिकारी हेते दै ! तथा. सगवान्‌ कहते है, कि “ स्वैभूतदहिते रताः” 
जो कऋषिगिण्‌ सर्वो हित करनेमे रत ह अर्थात्‌ अपने शरीरो भी देकर 
दूसरेका प्राण्‌ बचाते है वे ही निर्वाण-पदवीके धिकार हैँ । 


इसलिये जो साधु दै वे सब प्राणि्योपर समान दया करते है । 
तहां विष्णुशम्मा ऋषिका वचन दै, कि ^“ श्रात्मवत्तवेभूतेषु यः पश्यति 
स परिडतः ” सब्‌ जीवोको जो श्चपने समान देखता हे वही पणिडत 
है । भौर “ स बन्धुर्यो विपन्नानामापइ्द्धरणक्मः ” वही बन्धु है 
अथात्‌ सकि हितमे रत है जो आपत्तिम्‌ पडे मतुप्योको अपत्तिसे 
निकाललेनेमं कुशल हा । फिर कहा है, कि “ घनानि जीधिसचेव 
परा प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । सज्ञिमित्त बरं स्थागो विनारो नियते सति ॥ 
 (हि° मि° ्छो० .४४ ) अर्थात्‌ प्राक्त जो विदान्‌ सम्यगदशीहैउनको 
चाहिये, कि धन श्रौर भाण -परायेके -अथै परियाग करदे कथो 
एकविन तो इन सर्बोका विनाश हादीजाता है ! इसलिये उत्तम निमित्तसे 


श्लो° ॥ २६॥ श्रीपद्धगवहरीती १२५९ 


प्राण॒ त्यागदेना उत्तम श्चौर शरेष्ठ हे रेस माणी अवश्य निर्वाश-पदवीका ` 
श्रधिकारी है इसीसे मगवानकधी मसन्नता हाती है । श्रतएय भगवान्‌ 
कहते है, कि जो ऋषिगण्‌ एवम्प्रकोर दधसे रहित, जितेन्द्रिय, परोपकारी 
शौर सबके हितमे सत है वे ही निर्वाणब्रहमको भ्रापत हैते है । अर्थात्‌ 
उस परमानन्दको लाम कछरलेते. ह जहां वेदका भी गम नहीं है ! जहां 
रति खयै कहती है, कि “ न्‌ विद्यो न षिजानीमोऽवरिष्यात्‌ * . 
धर्थात्‌ न यै जनेती ह रौर न शिष्यको जनासकती हू ॥ २५. : 
रब भगवान श्रमे श्टोकमे यह्‌ दिखलाते है, फ नि्वाण-पद- 

वीक श्रधिकारी " मनेहीपर इत श्रानन्दको नही प्राप्त करते र जीतेही 


[1 


जीते › इस चानन्दकरो लाम कते हं -- | 
म०~- कामकोधविथुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
 श्मभितो ब्रह्निवाश वत्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ 
पदच्छेद;-- कामकरोधवियुक्तानाम्‌ ( कामकूधयोरुयतति 
भतिबनधयु्तानाम कामकोधनिदृत्तित्तानाम ) यतचेतसास ( समता" 
न्तःकरणानाम्‌ ) बिदितात्मनाप्र ( विदितो ज्ञात भासा यैस्ते विदि- 
तीत्मानस्तेषम्‌ ।.. ्ञातात्मतल्ानाम्‌ यतीनाम्‌ ( यलशीलानाम्‌ ) 
शरसितः ` ८ उमयतो जीवितां मृतानां च ) बरह्म निर्वाणम्‌ ( बरयि 
लयः ) वत्ते ॥ २६.॥ . ` न 
पृदा्थः-- ( कामकोपवियुक्तानाम्‌ }. कमः कसे रदित 
( तवेत ). अपने अन्तःकरणको संयमपूवैक निम्भेलं रखनेवाले 
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तथा (विदितात्मनाम्‌ ) ग्रातसक्ञान हारा बह्यका साक्ताककार करनेवाले 
( यतीनाम्‌ ›) यतिर्योका ( अभितः ) जीतेहुए तथा मरणके पश्यात्‌ 
दोनों ्रवस्था्थोमि ८ ब्रह्मनि्व॑शम्‌. ) कैवल्य परमपद्‌ ८ वतेते ) 
वर्पमान रहता है ॥ २६ ॥ 

मावार्थः-- श्रव श्री गोलोकविहारी थञ्जुनसे कहते है, कि 
[ कामक्षोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ] काम कोते 
जो रंहित दै. रथात्‌ काम कौधके वेगको सहतेहुए॒तिनक्ौ उत््विके 
रोकनेके यलमँ जो लगेहृए्‌ है वे यती वा ॒यतचेतस कहलाते ई 
धर्थात्‌ वे इन दोनोके समीप जाना रसा समते ह॑ मानों सिहके 
मुखम जारे है । चित्रकी-खीतकवो भी देखना नहीं चाहते । खीपुरकी 
कहानिर्योकी पुरस्तर्कोका खश भी नहीं कियाचाहते । शीतल मन्द्‌ 
सुगन्ध कामोदीपन करनेवाले पबनके समीप मी नहीं जाते \ कामः 
बढानेवाले पौष्िक-पदार्थोको भी कमी मुखमे नहीं डालना चाहते 1 
कामको श्रना सदा वैरी समभते है। जिसके विषय भगवा 
नने पहलेही अञ्जने कहा है कि “ जहि शक्न महावाहो कामरूपं 
दुरासदम्‌ » (श्र ३ छो ४३ ) श्र्थात्‌ हे श्रजन तू कामरूप 
दुर्जय शत्ुकरो परित्याग करे । इसलिये जो कामके उसन्न कःएनेवाले 
सधपरकारके परिमरहोका मी त्याग . करियाकरेते है, कोधके कास्णोको 
भी श्रपने समीप नहीं श्रनेदेते, संयोगवशात्‌ यदि कोई शन वा 
पने इष्टके प्रतिकूल किसी विषयक्ा आगमन देखभीले तो शान्त रह 
कर कोधको उलन्न नहीं हेनदेत, रते जो सर्वोढ्रवरहित है तथा 
जे यतंधम्भे पालन करते हुए न्तुकरएके तनक भी इधर उधर हिलने 


श्ली° ॥.२६ ॥ श्रीमद्रगवहीता - ` १६५१ 





नहीं देते वरु सवैकारके संकस्प-विकस्पोसे वजित रलते है, शुभाशुभ 
वास्ना््मोसे सहस योजन दूर भागते है शौरे भगवान्के सुखारविदसे 
निकलेहुए दूसरे अध्यायके ६० वे श्छोकको शाट याम स्मरण 
रखते ह । इसलिये जो सदा इन्दरियोके उपद्रवोसे चौकस रहते है 
उन ही ्ालक्ञानिरयोको [ ग्रयितो ब्रह्म निवाशम्‌ वन्त॑ते विदिता- 
त्मनाम्‌ ] जीवित दशामं चथवा शरीर छटनेके पथात्‌ निर्वागाबह्मकी 
प्राप्ति सदा बनीरहती है अर्थात्‌ अहितीय परमानन्दखरूप मोत्ञ वत्त 
मान रहता है । कहनेका सुख्यं अभिप्राय यह्‌ है, कि एेसे पराणी 
जीते-जीते भी मुक्त है ओरं म्नेपर तो यमृत-पदको पराप्त कसते ही है । 


अरब इन २४, २४, २६ श्छोकोमे जो भगवान्‌ “ ब्रह्मनिर्बा- ` 
शम्‌ ? पदका प्रयोग करते चलेश्राये है उसका यथार्थं श्रथ क्या 
है १ सो ब्रह्मोपनिषद्की श्रुति दाय. खष्ट करदिया जाता है- 


श्च ~ “ ॐस्वयममनस्कमश्रोजरमपाणिपादं ज्योतिविदितप्‌। यत्र 
लोका म लो देवा न देषा वेदा नवेश यंक्ञा न यज्ञा माता न. 
भता पिता न पिति स्तुका म स्छषा चारडालो न चारडालेः पौस्कं 
सोनपौ्कसः श्रमणो न भ्रमणस्तापसो नं तापस एकमेव तत्पर 
ब्रह्म विभाति मिर्बाणम। ” 
अर्थ जिस अवस्थामे याप `श्पने रूपसे प्राणी अमनस्क 
चथीत मनके. संकल्प-विकस्योसे रितं हजाता टै, मनोनाश हकर 
वरत्तिरहित होजातां है इसी प्रकार श्रोत्र, पणि, पाद अर्थात सुनना 


रहण करना, गमन करना इत्यादि इन्द्ियेकि व्यापारसे रहित -हाजाता 
| १५९ 
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है । सव शवं करतारा मी देसे समभाती है, किरम कुदं न्हीकरता । 

फिर “ ज्योति्विदितम ° श्र्थात्‌ खयं प्रकाशमान सरूप हाजाता हे जितत 
प्रकाशे ऊपर सातो लो अौर नीव सातं लोक अलोकवत्‌ हौ नते ` 
है । अर्थात्‌ जित परमानन्दमे इन लेकोका भेदं भी शेष नहीं रहता तथा 
( देवा.न देवा ) इन्द्रादि तैतीस्त-कोटि देव भी अदेव हेजति है 
छम्‌, यज्ञ, साम अर अथर्वं॑चारोँ वेद्‌ भी अवेद्‌ हैजते है । 
पथात्‌ अपराबियमे थह पराविद्या. लोप हाजाती दे । जते समुद्रम 
तरं लोप हयेजाती है । जहां जाकर नाना प्रकारके यत्च अयज्ञ 
हेजते है । अथौत्‌ फिर किसी श्रौत `वा स्मास कम करनेकी श्राव- ` 
श्यकता नही रहती } जहां माता श्माता हैजाती है ! पिता श्रपिता 
होजाता है । स्तुषा जो पृत्की सखी वह अरुषा हैजाती है । 
खी पुरुषका कु शेष ही नहीं रहता, सम एक रूप देखपडते है 1 
जहां चाण्डाल श्रचाश्डाल हैजातो हे ओर पौल्कसं ८ परम नीच 
जाति ) अपोौल्कस हजाता हे ! जसा, कि भगवान्‌ सयं अपने मुखा- 
रविन्दसे इस व्यायके १य वें शछोक्मे कहच्के है, कि « विद्या- . 
विनयसश्पन्ने ” । जहां जाकर «“ श्रम् ” जो संन्यासी वह 
असन््यासी हजाता है । “ तापर » जो वानप्रस्थ दह्‌ 
वानप्रस्थ होजाता है । पर्थात्‌ वणं गौर आश्रमका मेद शेषं , 
नहीं रहता । इसलिये रेति कहती है, करि ^ एदमेव » ये सब 
मिल-मिजञाकृर एक रेजाते है । जेप गे 7 . मदान्‌ धाराम पु; 
र्दन, गर इत्यादि निभल वसतु ओर हाड, . मांस, चाम इत्यादि 
भलिनवसतु सव एक रूप होजाती है, शुदाशुख्का मेद शेष नहीं 


छषोक.॥ २७, २८ ॥ शरमद्धगवद्धीता । ६२५६. 





रहता । इसी प्रकार ^“ तत्परं ब्रह्य विभाति निर्गम्‌ > सो निर्वाणं 
परज्रह्य सवैत्र सुशोभित हरहा है ।` रेसी वस्थादो ्ाप्त हाजानां 
निर्वाण॒बह्यकी मराति होना है ` सो श्रोत्रिय ऋहयनिर्ठोको जीते मरते 
दोनो दशाँ एकरस वर्व॑मान रहता है ॥ २६] 


ईतना सुन श्रजनने पूरा मगवन्‌ ेसी अवस्था प्राप्तं करके 
लिये कोह विशेष साधन भी है ? जिसके अभ्यास करनेकः प्रंणी पृं 
यत्न क्रे ! | | 
इतना सुन भगवान बेल्ले-- 
मृ°-- स्पर्शान्‌ कृत्वा बदि्गादर्याश्वततश्चेवान्तरे मृवोः 
प्राणापानौ समौ कुत्वा मासास्यन्तसचारिशौः ॥॥ 


 यतेन्वियमनोबुदि्निरमोद्लवराथशः ॥ ` 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा शुक्त एव खः ॥ 
। ` ७9, ८. ४ 


पदच्लेदः-- वाद्यारः ( वहिर्मवध्ः ) सधन ( रूपरेसा- 
दीन्‌ विषयान्‌ >) वहित ( अन्तःकरणाददरं कषिप्ता ) च. ८ तथा > 
चद्युः ( नेतम्‌। ष्टिम ) भृवोः ( भृलतयोः । म॒कुट्योः ) अ्न्दरे (मध्यः. 
मे >) एव, [ निधाय ] नघाभ्यन्तरचारिणयौ ( नासिकयोरभ्यन्त . 
चरन्तौ ) प्राशापएनौ ८ वहिरन्तममनश्ीलौ श्वासोन्छासौ ) समौ ` ` 
( ऊर्ध्वाधोगतिविच्छेदेन तुल्यौ ) छत्रा, यः, सुनिः- ( महावाक्याथं ` 
मननशीलः ) यतेन्द्रियसनोषद्धिः (गुरूपदिष्टमागैण संयता इन्दि 
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यमनोबुदधयः यस्य सः ) विगतेच्छाभयक्रोषः ( इच्छामयकूधेस्यो 
रहितः । इच्छा विषयाभिलाषः भयै जन्मस्णमीतिः, च कूोधः कोपुः 
इच्छामयकोधाः पिरेषैणामिगताः एतास्तयोविकार य॒स्य सः ) मक्त 
परायणः ( मोक्तः परमानन्दसवरूपः परं श्रेष्ठमयनसवेलम्बन यस्य सः। 
मोक्त एव परागतिर्स्य सः ) सः (सनिः ) सदा (सततम्‌ 1 सवेसिमिन 
कोले | जीवन्नपि ) शुक्तः ८ संसृतिषयविरक्तो भूता जह्यणि लीनः । 
मोक्तानन्दभोगी ) एव ८ निश्चयेन श्रस्ति ) ॥ २७) २८ ॥ 


पदार्थ;-- ८ वाहान्‌ स्पर्शान्‌ ) रूप स्तादि बाहर रह- 
नेवाले विषयोको ( वहिः ) जेो.सेगहारा अन्तःकरणमे प्रवेश कर- 
जाते हँ उनको अन्तःकरणसे बाहुर निकालकर ( च ) ध्रौर ( चः) 
े््रोको ( भ्रवोः ) दोनो भउहोके (अन्तरे ) सच्यस्थानमे ८ कतवा ) 
धारण कके ( नासाभ्यन्तरेचारिणौ ) नासिकाके भीतरही-भीतर 
परवाह करनेवाले ८ भ्रंणापानौ › प्रण श्रौर अपान दोनो वायुश्योकों 
( समौ कता) समच्छके अथात्‌ एक सग निरोध कसे (यः सुनिः) 
जो मननशील. रष ८ यतेन्दियमनोबुद्धिः ) गुरुकी वतायीहुं 
रीतिसे श्रपनी इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धिको यत्नपूैक श्रपने हाथ 
रखता है , षिगतेच्छाभयक्रोषः ) जो नाना प्रकारके विषयोकी अभिः - 
साषासे, जन्म मरणके भयसे ओर कोधते रहित दै तथा (मोक्तपरायशः ) ` 
मोक्तपरयण हरहा है ८ सः ) वही सुनि ( सदा ) भूत, मविष्यत्‌ , 
शरोर वर्चेमान तीनों कालम तथा जीते मरते ( शुक्त एव ) निश्चय- 
करके मुक्तही है ॥ २७, ९८ ॥ 


श्वो ॥ २७, २८ | भरीमद्धगवह्रीत। -. । ६९५७ 
भावारथः-- श्र्ैनने जो मगवानसे निर्वाणजहमकी भाक 
युलम साधन पूषा रै तिके उत्तरम भगवान्‌ ध्यान-योग जो श्न्तरडग 
साधन है उसका वणेन श्रारम्भ करते ह अबतक भगवान्‌ कर्पथो 
गका वणेन क्रतेहए बारम्बार निष्कामकर्मका उपदेश करते चलेषु. 
ह योर यह विखलाते चाये है, कि कर्मक पल मगवतमे धैश्‌ 
करनेते अन्तःकरणकी शुद्धि. प्राप्त हती है पर अबतक जितने भ्रका- 
रके कमोका वर्णन किया है सब मोक वहिरड्ण साधनक वर्णन 
किया है { अब ्ञ्चैनके पूष्धनेपर अन्तरड्ण्‌ साधनका वर्णन कतत है 
जिसते शीघ्र परमपद्की प्राप्ति हाती है । जो गरहरस्थोका विशेषकर परम 
कल्याणकारक रै ओर सन्यासिर्योको परम धन है । क्योकि जो स्ै- 
प्रकारकी कामनार्थसे रहित हैक कमयोग दारा यन्तःकरणको शुद- 
करनेके पश्चात कमौको दाग रौसारसे ्रलग हेगया है उसको भी थुपनी 
रोष आगु ब्रह्मकर्म चितानी चाहिये । इसलिये इसध्यानयोगका यारम्म 
इन २७, २८ श्रौर श्रगलञे २९ तीन शोकम सृत्रके समान कते हे । 
ध्र्थात इन तीर्न ्छोको फर ध्यानयोगका सूत्रही समना चाहिये, छठवें 
प्रध्याये विस्तारपूयैक जिसका वणन करगे । 
शंका-- श्रञ्जनने तो मोक्धतत्तके श्चभिलाषियेकिल्िये साधन ` 
 पृद्ं है फिर भगवान्‌ कर्मके शन्त करनेवाले सन्यासिर्योका परम धन 
जो ध्यानयोग इसे अर्जुनक मति क्योँ कहना चाहते ह { = , 


 समाधान-- गहस्थाश्चमिर्थोको मी इसी ध्यान-योगका श्रारम्भः 
करना पडता है ।. विशेषकृर दिजकिलिये तो जरहाचस्यभ्महीमि म्‌ 


१९५८ भीमद्धगवद्वीता | ` [ भष्याय ५ | 





कियाको श्रारम्म केकी राज्ञा दीगयी है । श्र्थात्‌ जिस दिनसे यक्ञो- 
पवीत स॑स्र दाया दविजके गलेमे जनेड उालागया उसी दिने 
्राचास्थ प्रणायामकी विधि तथा गायत्री सत्र सिखलाना श्रारम्भ 
करदेता है 1 श्र्थात भागे सन्यस्त अवस्था तो इसी कियामे समय 
विताना पडता है । इसलिये बह्यचर्य्याश्रमतसे ही इसका रस्म कर- 
देते है । ब्रह्मचारी उन्नति करते-करते गृहस्थाश्रम प्राप्त होनेतक्त 
प्रस्याहार की कया पूणं करलेता है तहसि धारणाका अस्यास कर- 
तेहुए प्राणी जब दानप्रस्थ श्रवस्थामे पचता है तव घ्यानकी सिद्धि 
प्राप्त हेती दै { तदुपरान्त सन्यस्त अवस्थातक परहुचतेहुए समाधिकी 
क्या ररे हजाती है । सन्यासप्रहणका तास्थ केवल कपायवख 
धारणकः सिसयँडा हार-हार भिक्ञा सांगकर पेट भरना ही नहीं है वर 
जीते-जीते बह्मानन्दका लासकःरना है ] 
शल्य अ्रमिप्राय यह, करि यह क्या बचपनमे तहयचरययाश्रमसे 
चारम्भ हौकर चतु अवस्था रथात्‌ सन्न्यसत धराश्रमतक पटुचती है । 
इसलिये मगवान्‌ स्यं ्रपने सुखारविदते इस नि्याको ९२ प्रकारके 
यङ्क अन्तगैत पहले भी कहशराये दँ ८ देखो ० ४ श्छो° २९. ) 
ओर अव भी इसीका कहना उचित समभते है क्योकि यही क्रिया 
मोक्ञ-तत्वका परमस्ताधन ह । यहां शंका मत करो | 
भिय पाठको {. यह योगय्ञ सव यक्ते प्रष्ठ है जिसका. फल 
चमोष वहागया हे । जिसके हारा सनुप्योको इस लोके गनौर परलो- 
कमं परमानन्दकी माति होती है । नाना प्रकारदधी सिदधियां मी सम्मुख 
भली हेती दे । चदे साधक उनकी इच्छा करं वा.न. करे । 


छो* ॥ २७, र्ठ भीमदगबद्ीता ; १९५६ 





दूसरी बात यह्‌ है, कि यदि सम्पू प्र्वी मर्डलके मुर्योको 
एकत्र करके पृक्का जावे, कि तुमलोग क्या चाहते हो तो सब एक- 
वारगी भट कह्पटेगे, कि सुख, भारोग्य, श्रायुकी वृद्धिः श्रौर ईश्व. 
रकी प्राति इन ही चार्यो पदा्थौको हमलोग चाहते हँ । तार्यं यहं 
हैः कि पत्येक व्यक्तिको लोक परलोक श्रानन्दुपूषैक समय वितानेके 
लिये इनही चार पदार्थाकी ्रावश्यकता है । इसलिये भगवान्‌ इनं 
वारौ की प्रा्िक्रेलिये योगयन्रूप कियाको मुख्य जानकर यो बतलाति 
दै, कि [ स्पश्‌ कृत्वा वदिवदयांश्नुश्चेवान्तरे भुवोः ] 
पर्थ वारस्वासे रूप, रस, गन्धादिक्ने अरन्तःकरणसे बाहर निकाल- 
केर दोनों मेहिकि रध्य भीतरकी शरोर नेततोको लेजाकर इस कियाका 
श्रारम्भ करे | 


शंका-- भगवानने जो यहां बाहरवाले विषयोको बाहरकरके 
कहा देता कहनेमे “ वदतोध्याघाते ? दोषकी प्रापि हेती है | 
वर्योकि जो वस्तु स्वयम्‌ बाहरी है धसे फिर बाहर क्या करना ` 


समाधाम-- ये जो रूप्‌, स्स इलयादि बाहर विषय ह वे 
इन्दियोकि हारा भोगते-मोगते अन्तःकरणमे भवेश. करजते है | जैसे 
अरुश वा पीतरंग निम्मल जलम प्रवेशकर जलको तदाकार अरुण वा 
पीत बनदेता है, इसी भकार बाह्रवाले विषयं भीतर पुसकर अन्तःकरणको । 
विषयावर बनादेते है इसलिये भगवान्‌ कदते है, कि जैसे शरीमे धुसेहुए 
कटको किर बहर निक्राल कर सुखी हैजातेह । पेसेही योगी पहले 
वारे उन विषयक जो भीतः प्रवेश करये हं फिर बाहर निकालदे 


(६ भ्रीमहदीता . (भध्याऽ ६] 


प्रिय पाठको ! साधक जब एवम्‌ म्रकार्‌ सव विषयोको श्रन्तःकरणसे 
बाहर निकाल देगा तथ अन्तःकरण खच्छं प्रर निल हेजवेगा इसी 
कारण भगवानने रेसी आज्ञा दी हे । 
उक्त प्रकार सब विषर्योको बाह्र निकालनेके पश्चात्‌ ““ चुं 
चेवन्तर श्रवो; ० नेत्रोको दोनों मकि मीतर सच लेजवे। रथात्‌ 
मोहकि नी बीच नरके एकाग्र कर दोनों पुतलि्योसे एक ठौर 
अमध्यमे देखे 1 


एर दोनो पुतलि्योकी दिको भ्रमध्यमे एकाम्र कर एक ठर देखना 
. कठिन है । इससिये पठकोकि कल्याण-निमित्त दस काकी रीति 
यहां बतायी जाती हे-- 


- पने घरी दीवाल पर एक +-काली बिन्दु बनाकर श्रथवा किसी 
देवासयमे जाकर राम छृष्णकी मूषिके मोहोके मध्यस्थानमे कस्तूरीकौ 
बिन्दु लगाकर उस विन्दुको दोनो पुतललिर्योसे देखनेका अभ्यास 
करे । एवम्‌ प्रकार श्रभ्यास कनेक परशात्‌ नेत्रंको पनी नासिपर 
लाजमावे जय नामि दोनों नेतरे एक संग खन्छं दीखने लगजवे 
तब नेतौको वहसे भी हयो कर उपरकी ओओर -हदयके मध्यभागे 


+- योग-यज्ञ साधन करेवाते षी ्रियाको त्राटक कहते है 1 इका वणेन 


भ्रः श्वो ०२८ म देसो श्प क्रियके साधनफे तिये ्राचा्थीनि नाभि, दय तथा 
नापराग्रमं चन्दन लगाकर लस्य व॒नानेकी र्ना दी है । 


शौ ॥ २७ २द॥ भ्ीमद्धगवद्रीता १२९११ 
1 
लाजमावे फिर॒तहाते श्र गुसके बतयेहृए मार्ग दारा ® नासाग्रात- 
लोकनका ्रभ्यास करे । फिर नेर्तोको ऊपर चढाताट््रा दोनों भह 
मध्य भीतरक भरर ` पुतलियोको उलट एकाग्रचित्त हौ ८ «८ सुषिर- 
मण्डलका » श्रवलोकन करे । स॒ सुषिर-मण्डलमे अपने इष्टके 
रूपका ध्यान करे ! तहां फिर क्या करे ! सो भगवान्‌ कहते है, फि 
[ प्राणपानो समौ कृत्वा नासाध्यन्तरचारिणौ ] नासाके 
मीतर-भीतर चलने वाले प्राण शौर ्रपानको सम करके जो श्रागे 

कथन कियेहुए गुणे युक्त हैता है बहम सदा जीवन्मुक्त है । 


प्रव यहां नासाम्यन्तर्वारी प्राण॒ श्रौर श्रपानको सम करने 


अथात्‌ पाणायाम करनेकी संक्षिप्त रीति षाठकंफि कल्याण-निमित्त ` 
दिखलादी जाती है । इसका विस्तारपूर्वक वरन श्रगले श्रष्यरायम 
किया जवेगा । 


जानना चाहिये, कि इस शरीरम सदेतीनलक्त नाडिथा है तिनमे 
केवत ७२००० बहत्तर सहस नादियां सख्य ह । इनम भी श्रेष्ठ 
केवल १० नाडियां ह । तिन दसम ईडा, पिगला, सुषुम्णा, चज्रा, 
चिकणी श्रौर दृह्मनाडी ये ९ नाडियां सुख्य है । येोगिर्यो तथा 


श्मभ्या्सिर्यो$ जानने योग्य हे । 
,.-------------~------------------------ ` 
@ नासाके अगरमाग बर्थत्‌ नेकको दोनों तेत्सि एक ही वार देखना निप्र 
वतोकन कहानाता है । मिना गुर सकरा साधन सममे नही भाता । 


५९ सुषिरमणएडलका व्येन ्र०४ शलोक र्य देखो ! 
१६० 


१ ९११ । + श्रीमदरगवद्रीवा - ` ` [ भ्रष्याय १ 1 


4 
भमा मेरोरवादयभरेरो शशिभिहिशशिर सध्यदक्ते निषरणे । 
मध्ये नाडो सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसू्याग्निरूपा ॥ 
धुस्तरसेरपुष्वपथिततमवपुरकन्धमभ्याच्छिरस्था | 9 
वज्नाख्या मेदरैशाच्छिरसि परिगता मध्यम.ऽस्या उवलन्ती 
तन्मध्ये चित्रणी सा प्रणवविलसिता योगिनां योगगस्या । 
लूतातन्तुपमेया.खकल सरसिजान्‌ मेरुमेष्यान्तरस्थान । ` 
भिता देदीप्यते तद्प्रथनस्वनया शुद्धबुद्धिप्रवोधा । ` 
तस्यान्तर्बह्यनाडी हरमुखङहरादादिषेवान्तरस्था ॥ 
` ( षट्च््रनिरूपण्‌ श्छो० १२ ) 


श्रथ मेसदशड ( पीठकी बीर्चोचीचकी हड़ी ) के बाहरकी भरर माये 
प्नौर दाहिने मागमे चन्द्र भौर सूयय परधिष्ठिता ईंडा श्चौर पिगला नाम 
की दो नाहियां वमान ह । फिर उक्त मेरदणडके बीचोषीच तीनों 
गणि युक्त तिलदिये बटेुए सुतके समान लिपटी ह चन्द्र सूप्यं श्र 
प्रमि तीनों करके धिष्ठिता सुषुम्णा नामकी नाडी प्रकाशमान हरदी 
है । यह्‌ सुषुम्णा सिलेहृए धतूरे फएूलके बीचवाले सुतके. समान 
पतते 'मूलद्वारे निकल कर दोनो कन्धेकिं बीर्चोबीच हातीहुई शिर 
तक चलीगयी है । इसी सुषुम्णा नाडीके मष्यमे वजा नामकी चौथी ` 
नाडी लिगपदेशसे निकल मस्तक तक चमङ्रती हुई लग रही है ॥ १॥ 


फिर इस वज्जा माडीके बीचोषीच ॐश्कारं प्रणषसे युक्तं योगाभ्यास 
दयारा- केवल योगिर्योको ` विदित हानेवाली मकरके सृतसी पतली 
चित्रणी नामकी पांचवीं नाडी मेरुदेडसे लगेहए ` चतुदलादिः षट्‌- 


श्लोक ॥ २७; २८ ॥ भ्रीमद्रगकदीता ˆ १९९६ 
चक्रको मालाके समान ॒बेधती हरै साधर्कोको शुध ज्ञान देतीहुर 
ऊपरको चलीगयी है तिके भीतर ब्रह्मनाडी “ स्रयम्भू लिंग ?'से निकल 
सहस्रदलपदाकी कशिकारमे परम शिवके समीप तक ष्हूचगयी है ॥ २॥ 


` इस शरीरम यही दः नाडियां मुख्य है जिनको योगाभ्यासीं 
गुरुके उपदेश दारा भली भांति जानकर इन्हीं नाडिर्योकी सद्ययतासे 
धृरि-धीरे वासको सुद्म- करतेहृए प्राण शौर अपान को सम कते ई । 


समका भथ है तुर्य करदेना जते जब किसी वस्तुक तोलनेकी 
प्रावरयकता हती रै तव तुला ८ तराजू ) के वोन पल्ले सम करलियेजते 
है ! यदि बे सम न क्ियेजावें तो वस्तुकी तोलमे श्रशुद्धत प्रा हाती 
है । इसी प्रकार इन नाटिर्योकी तुला पर प्राण पीर श्रपानः सप्र 
कियेजते ह । तुलसि इन नाडिर्योकी उपमाः इसलिये वीगयी है, 
कि तुलम एक दगडी, च; डोरियां प्नौर दौ पल्ले हेति.दै, | 
लो तोलनेके समवः सम्‌ करक्लियेजाते है । दसी भकारं इसः शरीरम 
जी मेरुदणड पीटकी हडः दै षही तो दण्डी है श्रौर ईडा णिलादिः 
जो दः नाडियां उपर कथन कीग ह केही द्वः डोरियां लगी है तिन 
भाण्‌ श्रपानर पलडे लटकाये गये ई \ तहां “ हदि पणम्‌ ” हदय 
भ तो भाणकः निवास श्रौर ““ गुदेऽपानम्‌ * गदाम अरपानका निवासः 
हनेसे समता नदीं ह । तिसी विषमताको इस तुला हारा सच कर 
~~ 


टिप्पणी-- श विषयक पूणे प्रकार स॒ममानेके रिथ भी, एवामी दंपस्वहु 
छत षट्चकरनिर्पचिन वा मूतिको देखो । ध 


१६६४ - ` ्रमद्धगद्ीति। ' (धध्या० ५. 
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सम करदेन चाहिये । इनके सम होजनेसे मन इ्द्ियकि सहितं 
समताको भप्त हजाता है । तीनों युम ्म-रूप मवाह करनेसे 
पद्तिकी भवलता सेकजाती दै । सन एकग्र ह निर्वाण पदवी को 
म्रा हजाता है ! क्योकि इस शरीरम जितनी इच्ियां ह मनके सहिते 
इस प्राणते ही बाीहुई ई! जहा -जहा भाण जाता रै ये सब उसकेपी्े 
जाती है । जितका वरीन ° ४ श्छोक २९ म संपत रीतिसे रेका है 1 
यदि प्राणन हा तो मन सहित सब ईदा निभ्र्ट होजवे । इसी 
कारण चान्दोग्यकी श्ुतिने ३८ प्राणो वाव य्येव श्रष्टश्व >` 
( देखो भ ५ श्रु १) कही है अर्थात्‌ इस शरीरम प्राण ही जयेष्ठ 
प्रर र्ठ केदाजाता है । 


, पमाण-- श्च « प्राणो बद्येति ह स्माह कोषीतफितस्य 
ह षा एतस्य प्राणस्य त्हणो मनो दतं वाक्पखिष्टी चचिं 
श्रोत्रे सं्रावपित्‌ यो ह वा एतस्य प्राणस्य क्यो मनो दृतं देद्‌ 
दृतवान्भवति यश्चचुर्गोप्ठ गोप्तृमान्मवति यः श्रोतं संभावित. 
सश्रावयितृमान्भवति यो वाचं पलिष्ठीं पलिष्ठीमान्मवति तसे 
वा एतस्मै प्राणाय यण एताः सर्वा देवता श्यायमाना वलिं 
हरन्ति 1» ( कौषितक्योपनिषत्‌ श्च० २ भ्रु 9) 


` श्र्थ- कोषीतकीने कहा है, कि यह्‌ भाण॒रूप बह जो महारा- 
जके सदश दै, तिका वूत मन है, वचन दरबारी ह, नत्र रक्ताकरने 


वाले स॑त्री है रौर कान दारपाल है जो लोगोके ानेजानेका वृत्तान्त 
सुनते ह । पिते ाणरूप नरेशकेलिये सब इन्द्रियाधिष्ठित देवाश्‌ ` 


हौ° ॥ ९७, २८६ ॥ भीमद्वगवद्धीती ˆ १६९५ 


प्ण ष्म 





भिनौ मागि श्रापसे श्राप ^ बलि हरन्ति ” प्रजागणके समान इस 
नरेशेका कर चुकादियां कते हैँ । 


मुख्य अभिपाय इस शरुतिका यही है, कि प्राणके पी मनं सहितः 
सब इन्द्रियां चलती हैँ । इस माणको गुरूपदिष्ट-माग दारा श्रपानके 
साथ सम॒ करनेसे सुषुम्णा नाडी अवश्य खुलेगी तहां धीमी-धीमी 
ज्योति वीख पडगी । फिर कुल भ्यास बढनेसे वजा नाडी खुलेगी तहां 
श्रधिक सुदहावनी ज्योती दीख प्डेगी । पश्चात्‌ चित्रणं खुलेगी तहा 
्रयन्त भ्रष्ठ ऽ्योति दीख पडेगी । फिर अन्तमे ब्रह्मनाडी खुल्ेगी तिसकी 
उ्योति देखतेके साथ समाधि हेजवेगी श्रौर॒ ध्यान रिथर होजावेगा । | 
इसमे चाहे मूषिरहित मन लगादो, चह श्रपने इष्टदैव रम, इष्ण, 
शिवादिका रूप स्थिरकरके उस रूपका श्रानन्द्‌ भोगो । किरी प्रकारसे 
भोगो ओौर श्रानन्द॒भोगतेहुए उसमे लय हाजाश्नो चाहे उसके संग, 
बिहार करते रहो । , 


एवम्‌ प्रकार नासाभ्यन्तस्चारी परार्णोको सम करके जो प्राणी 
[ यतेन्दियमनोबुद्धिसनिर्मोक्ञिपराथणः ] एण यलके साथ 
इन्द्रिय, मन श्रौर बुदधिको अपने वश स्लतादहै, तथा जे. 
प्रहनिश भोक्ता ही की प्राप्िमे रत रहता है वही यतेन्द्रिय मनो- 
बुद्धिः, मुनि श्रौर मोक्तपरायण है । श्रतएव [ विगतेच्छामय- 


„~~~ ~~~ ~~~ 





| 


पाठकेकरि बोधार्थं छल चारो विरेषणोका विलग-बिक्ग रथेन कियानता है ` ` 
9, यतेन्दरिय मनोबुद्धिः- नो पराणी पृथ प्रकार संपतेन्िय है तथा 


१९६६ | श्रीमद्वगवदरीता ` ` [भ्रघ्या० ५] 





` फोधः यः सदा भुक्तएवसः. ] जो भ्ाणी ठष्णा-शृन्य होकर भय 
चनौर कोधसे रहित है वही सदा शुक्त दै । ध्र्थात्‌ जीते-मरते सवेदा 
एक रस सर्वम निवास करताहुा वर्तमान हे । 


` इन दोनो छोकोके दारा श्रीगोलोकविहारी जगतहितकारीने 
मूढा्शब्दोका. उच्चारण करके ध्यानयोगके बहुतेरे अङ्का वणन 
करदिया है जसे “ स्पर्शान्‌ रखा वहिः ” कहकर परत्याहारका कथन 
किया “चन्जुश्चेवान्तरे भृवोः » कहकर धारणा का सकेत किया 
« विगतेच्छाभयकोधः » तथा “ यतेन्दरियमनोचुद्धिः » कहकर 
यमनियपरके श्रङ्गोका संकरेत किया । “ मोत्तपरायणः » कहकर 
समाधिक्रा संकेत किया ॥ २७; २८ ॥ 


भन इ कीर नह ६ उपने कोनधिमनोहुदि कते है । 

२, सुनिः- निन व्ह विषयक वार्ताोको शास्तोके दारा श्रथवा गुरू 
एलारविदपे मए क्रिया हो उत चुनो मनन करे बलिक शनि करे ई । 

३. . मोक्तपरायणः-- मोत दी ६ परम अयन जिसका श्र्थात्‌ रात्िदिवा 
नो मोत्त ही के धमं निवास कएने इछा रखता ६ शौर मोत्त ही ६ गति जिसकी 
उसे पोक्तपरायण कहते दै । | 

४, विगतेच्छामयकोधः- जो प्राणी सवै प्रकारफ़ी कामना्रोसे जन्म, 


मण तेवा भयताशेके मयते शरोर करोधसे ररित दै उपे ‹ पिगतेच्छभयक्रोधः ' कहतेरै 
भिरे मवान्‌ ‹ वीतरागभयकरोच्‌ › मी कृद्भाये रै । 


होक ॥ २७, ९८ ॥ श्ीदधगवीता ~; १२६७ 





इन २७, २८ शोकम भगवायने ष्यानका वर्णन किया श्व । 
२६ वे म ५ ष्येयका ›` श्र्थोत््‌ ध्यान क्ियेजानेवाले उपास्यका, 
वणेन करतेर्है-- . . . . ६ 


म्‌°-- भोक्तारं यज्ञतपसां सव्वलोकमदेश्वरम्‌ । ` 
सुदं स्वैभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरच्छति ॥ ` 
॥ २६ ॥ , 


पदच्छेदः-- यकतपसाम्‌ ८ मन्धकतैः समपितानां यज्ञानां 
तपसाञ्च यतकलानि तेषाम्‌ >) भोक्तारभू ( देवतारूपेण भोगकर्तारम्‌ 
पालकम वा ) सवैलोकमहैश्वरेपर ८ सर्वेषां लोकानां महान्तमीश्व- 
। रम हिरए्यगमादीनामपि नियन्तारम्‌ ) सवभूतानाम ( सर्वेषं 
माणिनामर ›) सु्टदम ८ निेक्ततयोपकारिणम ) माम (वासुदेवम्‌ ) 
ज्ञात्रा ( बुदा ) शान्तिम्‌ (कैवल्यम्‌ । निर्वाणम्‌ । मोकताख्यां सवैः 
संसारोपरतिम ) ऋच्छति ( प्राप्नोति )॥ २९ ॥ 
पदार्थः-- ८ यक्तपसाम्‌ ) नाना प्रकारके यजञेकि तथा 
छच्कचान्द्रायण्‌, सौनादि तपोके फलो को ८ भोक्तारम्‌ ) भोगनेवाले 
तथा खीकार करनेवाले वा पालन करनेवाले ( सम्बेलोकमहेश्वरम्‌ ) 
भूलोक, भुवलोकादि सबलोककि मदे्वर तथा ( सर्वभूतानां सुष्टदम ) 
सब माणियेकि उपकारे करनेवाले ( मां > सुम वासुदेवको (ज्ञासवा ) 
जानकर पराणी ८ शान्तिम ) कैवस्यपरेमपदको ( ऋच्छति , पा 
हाता है, क्योकि मै ही स्का ध्येय ओर्‌ उपास्य हं ॥ २९ ॥ 


१२९८ ्रीमटगवद्ीता . ` [ अध्यार ५] 





` भावार्थः-- श्रव भगवान इत -छोकमे ध्यान कनेवालेकि 
ध्येयका खरूप घरण॑न कततेहृए कदते है कि [ भोक्तारं यज्ञत- 
पसां सभलोकमदेश्वरम्‌ 1 इस संसारम निष्काम कमे सम्पादन 


करनेवाले जिज्ञासु नाना कार यत्तका सम्पदान करके उनके फर्लोको 
तथा छच्छचान्द्रायण्‌, मासोपवास, तीर्थाटन, पचाग्नितपन श्रौर 


जलशयन इलयादिके जिन फर्लोको ईश्वरम समपण करते है तिन सब 
फलो "मोक्तारमः अंगीकारकरनेवाले मुभ “ सवं लोकमहेश्वरम ” 
सवेलोककि मदेश्वरको तथा [सुदं सवेमूतानां ्नात्वा मां शान्ति 
मृच्छति ] सब भाणियोकि सुद्‌ मुभ वापुदेवको जानकर श्र्थात्‌ 
मेरे खरूपको माप्तकर कैवल्य परमपदको प्रप्त हेजतिहै । 


यहां जो मगवानने “ १, यज्ञतपसां भोक्तारम्‌, २. सर्वलो 
कमहेश्वरम श्नौर ३, सर्वभूतानां सुहृदम्‌ ” तीन विशेषणोसे 
्रपनेको युक्त किया तिनका वशेन कियाजाता है सो सुनो ! 


बहुतेरे भाणियोके चितम यह्‌ शंका बनीरहती है, किं नाना प्रकार 
शरीरके परिश्रमकर वा पुष्कलं द्रन्यादि व्ययकर जो हमलोग नाना प्रकारके 
यर्ोका वा इष्ट, पुत्तौदिकमोका सम्पादनक रते है उनके फल यदि न ममं 
भगवते अपेण्‌ करते जावे पर यदि भगवतने उनको किसी कारणसे उह 
स्वीकार न किया तो हमलोग दोनों गरोरसे गये हमरे परिश्रम तथा उन्यादि 
निरथेक गये। इन ही पुरुषोके सन्तोष निमित्त मगवान कहते है. कि 
` ५. भोक्तारं यज्ञतपसाम ”” मै यक्ञ शौर तपका मोगनेवाला श्रथात 
स्वीकार करनेवाला द । भ्रमिभाय यह्‌ है, कि जव कत्ता भरपने कमौको ` 


श्लो ॥ २९ ॥ भोमदगद्ेता । १९६९६ 
"~~~ ~ 
सुभ समेण कतताहै तब ैँ सदा इसी विचासमे रहता हृ, कि इसे क्या 
दू ! क्योकि वह्‌ पने कर्मोका कु अन्य फल तो चाहता नं । 
इसलिये जब मे जानलेता हूं, कि मेरा भक्त कुक नहीं चाहता तो' 
उसके उन कमौके फलक बदले उसे अपने चरणोकी प्रीति.प्रदान 
केरत। ह । 


भगवानने ्रपनेको “ भोक्तारम्‌ » कहकर प्राणिर्योको सन्तोष 
दिया है, कि तुम व्याकुल मत हा ! मै तुम्हारे कोके फर्लोको अङ्गी 
कार करूगा | श्नौरे उनके फलके बदले पने चरणोकी भक्ति प्रदान 
क्रूगा इसमे किसी प्रकार सन्देह मतकरो ! 


इतना कहू फिर भगवानने जो श्रपनेको “ सर्वलोकमहेश्वर ? 
कहा तिका मी ्रभिपराय यही है, किं जो को उनके नामसे कमौका 
समधण न कर किसी न्य देवता दवीके नाम समपेश करे तो वह 
भी मानो उन्हीको समर्पण करता है । क्योकि वेद स्य कहता है, कि 
“ तदेवाभ्निस्तदादियस्तदरायुसदुवन्दरमा । तदेव शक्रं तदत 
तदापस्तयनापतिः ” ( भैताश्चत० ्र° ४ श्रु० २१ ` 


~ वही अमन, वही ्रादिसदै, वही वायु दै, वही चन्दमा 

ह, वही शुक्र है वही जह्य है, वही जल है यर वही प्रजापति है । , 
इस मत्रसे सिद्ध हेता है, कि जो प्राणी जिस किसी भी लोक- 
लोकान्तरे देवता देवीके निमित्त ्रपने कमकि फर्लोको समपेण करता 


ह, ये सब उसी महेशवरंको पहुचते है । जसे किसी चक्रवती नरेशके 
~ १६१ 


१७; | धीमद्खवद्ीद्य { ष्यार ५१ 





द्मा, चंत्री इत्यादि प्रजागणसै करं धहण॒कर महाराजके समीप 
देते है । इसी पकार सदेव भटुष्येि कमौका फल प्रहण कर उसी 
महेश्चरके समीप पहुचति है \ 


फिर भगवानने तीसरा विरिषण “ सुद सवेमूतानाम्‌ ” 
जो प्रयोग किया इसका सुल्य अभिमाय यह है, किं भगवान्‌ स्व ' 
ाणीमात तथा जड चेतनके सुहृद नाम सखा र ! जसे सखा विना 
किसी प्रत्युपकारकी इच्छाके पने सखाके हितका ह सम्पादन करता 
रहता है इसी पकारे भगवान्‌ सदा प्राशियोके हितका ही विचार करता 
रहता है । उते खये तो किसी प्रकारक इच्छा हीः नही है । क्योकि 
वह सवैकामपूशं हे । 


शका-जवं सगवान माणीमा्रका हित द्यी साधन करता रहता 
हेतो क्या कारण है, कि बहुतेरे प्राणी नरकमे पडे दुःख भेलते है ! 
तथा इत सारम आध्यात्मिक, श्राधिरैविक योर श्रापिभोतिक 
दुःखो पड़े घोर कष्ट सहते है, वह महेश्वर जो सबका सुहृद्‌ कहलाता 
है इनके दुःखोकी शरोर क्यो नहीं देखता! 


समाधान उस महेश्वरकी इस स्टिम सुख गौर दुःख, मला 
पौर ुरा, साधु थर चोर, सुजाति श्रौर कुजाति, लक्ञ थौर श्रलद्त 
धनत्रान ओर दरि, शीत श्रौर उष्ण, खर्म भौर नरक दयावान श्योरे 
कसादै, दिन योर रात, बुद्धिमान च्मौर मूख, देवता श्यौर दानव, 
उच्च शरोर नीच, पालन ओर सहार, - लाम चौर हानि इत्यादि 
सच परपर विरद धमेवाले पदाथे अ्रनादिकालसे रचदिये गये द । 
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यदि दी स्वना न हती तो उस. स्चयिताक्ा महल कु, मी प्रकटः 
म हात] 


देखो ¡ जत्र मनुष्य ीष्म-ऋतुकै तापसे व्याकुल पसीने-पसीने 
होजाता हे तव ही व्ली शीतल चाया तथा शीतल वायु उसे शानन्‌ 
दायक बोध हेती. है । इसलिये यदि ग्री न दौकर सदा शीतल 
न रहता, तो शीतलताका श्रानन्द्‌ कदापि अनुमत नहीं हेता । 
इसी प्रकार शीतकालमै श्राग अति श्रिय श्चौर सुखदायी जानप्डतीं 
दै । यदि सदा प्रीप्मका तापी ताप बना रहता ते यग कमी 
क्रिस सुख नही देती. । दसी प्रकार यदि च्ुषा ` पिपसाकाक््ट न्‌ 
हेष्ता तो नाना भ्रकास्के श्रन्न श्रौर श्रीतलमंमाजलये कदापि. खानन्दकः 
श्रयुभव नद हेता य इनको कोड पचत भी नदी। यदिः अधिपालीः 
रात्रि नः हाती तो रकशमप्न दिनक. कुल सी. आनन्द चनुसत्र नहीं 
होता । दरिद्रता न हात, तो धन दवः मः आनन्द्काः अनुभव नरह 
हताः मूखैः न हेते ते विहानोकी कौन प्रशंसा कता । 


मुख्य तासस्थ कहनेका यह्‌ है किः दुःखसुख इस जीतके साथ 
पपचके नियमानुसार अनादि; कलसे चलेशम्त ह ६ जब दुःख किसी 
पर्प श्राता दै ओौर वह्‌ प्राणी किसी विपत्िमे डता है तत्र॒ उसके: 
उपकार करनेकी श्नावश्यक्ता दती; दै । यदि विपत्ति ही नहीं हेती 
तो उपकारं सीः नदी हेता उपकारे करनेवाला किसलये बनता श्रौर ` 
उषकष्री कयो कृटलाता १ फिर तो सुद्‌ ओर श्चु्योकीः क्या थाव- ` 
- शयकता थी। क्योकि शत्रुसित्रकी पहचान हीं नहीं हती ! दसीकार्ट ` 


१२७ श्रद्धा ` [ शध्या* ५ 





स्वताधारण्‌ भागी श्रपने-ग्पने मले दुर ककि भ्नुसार सुस शौर 
दुःख तथा खगी यौर नरक भोगरहे है । यहं भगवानिका साधारण नियम 
है पर इनमे जो प्राणी भगवतुके सम्बुख हा श्रपने ्रन्य सवे रकार 
छ पुरुषा्थौको तिलाजलि दे उसकी शरण श्रागिरते दँ तब वह्‌ महै- 
श्वर उनका बिना किसी खाथ-साधनके सदा हित करनेवाला होजाता 
है । यह भगवानका विशेष नियम है इसलिये भगवानके मक्तके पुहद्‌ 
( श्रौरमित्र ) रैनेमे भी सन्देह मत करो ! जब इस संस्तारके साधारण 
मित्र चिपत्तिमे काम श्रायाकरते ह तो भगवत्‌ जो श्रपना सच्चा मि्र है 
क्यो नहीं विपत्तिम्‌ काम श्रावेगा ! 


वर्‌ सन्ची बत तो यो है, किं इस संसारम जितने ~+मित्र है सव 
` खा हँ केवल वही वासुदेव शषा सच्चा सखा श्रौर सुरद है जो 


मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः; 
पात्रं यत्सुखदुःखयोः सहमवेन्मित्रण तद्दु्ममम्‌ }. 
ये चान्ये सुहृदः समद्धिसमये द्रव्यामिलाषाकुला, 
स्ते स्त्र मिलन्ति तखंनिकषग्रावा तु तेषां विपत्‌ || 
( हितोपदेश २१४ ) 
भय-- अनगे प॒द्श जो ने्ोको सुख देनेवाला, चित्तको भ्रानन्द्‌ देनेवाला, 
सुख इुःखका पाम घर्थात्‌ दुःखमे हसी भौर सुखम सुखी रोनेव ला ६ रा सचा मिति 


दरेम है । सम्पक्तिफे समय धन हरमेवाते भर्थत्‌ स्वाथ साधन्‌ कएेवातते भिव तो सव 
यर मिते र पए भष स्वकौ परीन्ता करके सिये विपतनिकःल ही कसोभे। ` 
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यथाथ विपत्तिके समय काम श्ानेवाला भौर नियद्ध उपकार करनेवाला 
दै । क्योकि वही एक सै लोकमदेश्र मीतिकी सच्ची रीतिका जानने 
वाला ह । 


, यदि वह जीर्वोका सुहृद्‌ न हता तो प्रहूलादको ्ग्निसे, जलसे, 
पवैतसे . श्रौर॒विषधरोके विषसे ` कौन वचाता ! हिरणयकश्यपुके 
खडगसे वचानेकेलिये खम्भ फाडवर नृतिह कौने बनजाता ! माजौ- 
रको कुम्भकार. श्रवासे कोनरक्ञा करता ! महामारतकी रेण 
` भूमिम मदलके श्ररडोपर गजघणटको गिरा, श्रत्यन्त साधारण जीव 
जन्तुर्रोके रक्तक हेनेका कौन परिचय देता ! मात्गर्भमं जी्वोकी 
कोन सुधि लेता १ बृन्दाचन-निवासियोकि उपकारे लिये यमुना 
जलको विषसे रहितकर कालीनागके कठिन पकारो सैन सहता !? 
दावानलको पानकर गोकुल निवासिर्योको कौन वचाता ! केवल देव- 
ताको बन्धनसे चुडानेकेल्लिये राञ्यसुख छ्रोड श्रपने ऊपर बनवासके 
कठिन वुःलको कौन लेता † कहां तक कहूं ! वह देखो ¦ इस समय 
मी श्रपने सखा श्रजनके कल्याण निमित्त अपनी सब बडाई श्रौर 
मह्वको . छोड सारथी बनकर श्रगे-्रागे वीरो के वासके छश सहनेको 
रथपर अबिठा है । क्या भ्रव भी उसको सुहृद्‌ कहनेमं कुच सन्देह 
ह ! कदापि नहीं | 


इसी कारेण भगवान्‌ श्रपनेको श्रपने मुलसे सर्वभूतानां सुद्‌ 
कहकर अद्ुनको समाददे है, कि. जो मेरेको इस प्रकार जानता दै वह्‌ 
प्रम शान्तिश्थान जो कैवट्यपरमपद्‌ उसे लाम करता ६ । । 
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शका-- उपरके कथने जितने उपकार दिखलाये सब उसके 
मूरिमान खरूप. र्यात्‌ साकार-सवरूपके दँ ्मृत्तिमान्‌ श्र्थात्‌ निरा- 
कार वह्यका तो उपकार कुठ दिखलाया ही नहीं ! 


ख्ाधान- व्यवहारे समय स्थूल-रूपसे उपकार दिखानेके लिये 
तो उस महाभभुक ञ्रपना साकार ही विभव ्ंगीकारे करनां पडता 
है जिसके दारय सर्वसाधारण मगवायकी महिमाका अवलोकन करते 
हं । पर्‌ सुच्त्म उपकारोके निमित्च भी वह्‌ सदा श्रपने निराकार विभव 
से जीर्वोकी रक्ता कता ही रहता है । जसे प्रह्लाद्‌ मक्तकी पीठपर 
खड्गोका टूटजाना, घधकती लहलहाती इई अथिकी मरदीप्त चालाका 
शीतल हैजाना तथा मीणवाङ्के विष्के कटोरेका श्रमृत हाजाना 
ठस महाघ्भुके निराकार सुच्म-खरूपकी महिमा नीं है तो क्या है ! 


इस पंच ्रव्यायतक जिक्ञासु्यकि उपकारनिमित्त जितनी कया 
वतायीगयी ह वे अवश्य मशिर्योको कैवल्य-परमपद्तक श्र्थात्‌ भग- 
वच्रर्णोत पटुचदेनेकेलिये समथ है । प वडे शोककी वातत तो यह्‌ है, 
कि भाजकल इस्त किथाके वतानेवालौ का इसं देशम श्रमाव्र हजनेसं 
प्राणिर्योको सयटौर व्तानेवाले नहीं मिलसकते । इसलिये राधिका | 
भारतनिवासी परमानम्द्तक न पहुचकर विषयानन्दको ही परमग्रेषठ जान, . 
पनी बुद्धिको सर्थोपर उत्तम मान, यथेच्छं मनगढन्त-धमै वनालिया- 
कपत हँ जिपसे लौकिक सुखोकी अधिकता तो यवस्य हती है पर 
परलोिक सुखो तिलांजलि देनीपडती है । इसलिये जिजञा्च ओ 
स्मुच अपने परलोके युधारनेवाले है थोडा परिश्रम यौर यल करक 
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अपने निवासस्थानसे दाय बाय, तीथर्थानेमि, गम्भीर बनो, पशुपतीनाथे 
्रमरनाथ, बद्रीनाथ श्रौर केदारनाथ इत्यादि स्थानम तीर्थाटनके बहाने 
पहुचकर महात्मा्योके अन्वेषणमं यदि दो एक मास फिर, तो अवश्य 
चहं महापरमु उनपर दया कर किसी सच्चे मागेबतानेवाल्के पास उनको 
पटच देवेगा । जहां उनको सर्वभरकारकी कियार्थोकी आप्तिमे पृं 
सुविधा हेगी | 


बहुतेरे मूखोकि चित्तम जो यह शंका बनीहुई है, कि संसारम 

इस समय को महासा ही नहीं है, यह्‌ निरथक दहै । दैश्वरकी स्मे 

एसी कोई बात नहीं है जो निर्वीज हेग है । तएव इस समय. सुनि 

ऋषि, योगी, महात्माश्रोकरे वीज नष नहीं हैगये है, कहीं न कहीं वे 

-ह ्रवश्य ! जो समय-समयपरे भकट भी हैजवें तो आर्य्ये नहीं 

दै । खोजो | पाश्मोगे ( 8श्नः & 75 शव्या दनं ए०्भुः € 16 शशा 18 
ग० ४० ‰०. >) द्वारको खरखयाश्ो ! वह्‌ खुलपडेगा ! ` 


परिय पाठको स्मरण रहे, किं इस पांचवे अध्यायके अन्तवाले २७, 
२८ श्रौर २९ तीन श्छोर्कोको मगवानले ध्यानयोगः थत्‌ अष्टांगयोग 
वरीन करनेके लिये सुत्रवत्‌ कहा है जिसकी पि श्रगले श्रष्यायमे है 

इन तीनों निशेषणोते भगवान्न यह्‌ भी सूचना करदी, कि 
कभ, उपामना श्रौर ज्ञान ती्नोका विषय मै ही हूं । केमिर्योका दष्सित 
मनोरथ, उपासनाका उपास्य रोर ज्ञानका तेय मं ही हू ॥ २९ ॥ 


को वेत्ति भूमन्‌! भगवन्‌! परात्मच । 
योगेश्वरोतीर्भवतलिलोक्याप्‌ 1 
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कवा कथ वां कति वा कदेति, 

विस्तारेथन कीडसि योगमायाम्‌ ॥ 
एवम्विंध्‌ लां उकलातसमनामपि, 

 खास्मनमात्मात्मतया विचक्तते । 
गुवैकलन्धोपनिषत्सुचन्चुषा, 

ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥ 


इति श्रीमतरमंहसपरिराजकाचार्येण श्रीस्वासिना हंसस्टरूपेण 
विरचितायां श्रीमद्धगवद्वीता्यां हसनादिन्यां टीकायां 
कमेसन्यास परोमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


म्भे-ते मीप्पपैपि तु एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 


८८-८८-५८ 


इति पचमोऽध्यायः 
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ॐ पुनन्तु मा देवजनाः एनन्व मनसा धियः। पनन्त विश्वा 


भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ ॐ शन्तिः! शान्तिः || शान्तिः || 
( शु° य° अ०१९ मे ३१) 
१६२ 








# ` & @ यस्मिन्प्यवसस्यति स्फुरदिदं तस्मै नमो विष्णवे ॥ 


जी ! वह देखो तो सही दाहिनी अरे एक भ्रदूभुत घटा 
सी शोभाके साथ उमडी चली थारही है । जिसके घनघोर शब्दको 
. भुन दन कान बहरे हए चले जारे हैँ । जिसके मध्य चल चपलाकी 
चमकसे खमि चकाचौधलगरही दै ! जिसके मीतर दो, विमल सूर्य 
प्रर चन्दर दिपेहुए देख पडते । कु दुर रौर श्रागे बटकरः- थहा ! 
यह्‌ तो षया नरह दै यह ते श्रञ्नकारथ दै । जो वीररसे धिरे जनेके 
कारण धटाकी शोमा देरहा है । इसके श्वेत धोडोकी चालोकी चपल- 
ताईं विघयुतको लभ्जित कररही है । वीरो मध्य श्यामसुन्द्र शौर उनके 
` परमप्रिय सखा अरयैनक़ दिव्य मुखारविन्द्‌ सूयय श्रौर॒चन्द्रके समान 
चमकरहे है | कर्योन हो जहां स्यम्‌ सकलजनाभिराम घनश्याम पूर्ण 
` कोम रथवान्‌ बनकर पांचजन्य शंखको बादलकी गम्भीर गर्जना 
समान पूकतेहुए- वीरोके ङ्गम युका उमड्ग बटारहे है शौर 
पने भक्त ्रञ्नपर मक्तवत्सलततारूप वर्षा करतेहुए्‌ श्यपने विरद्के 
सभालनेम कविवद्ट है । पसे कृपासागरी पाकी थाह्‌ किसको मिल- 
सकती है । श्रव अ्ञ्जलिवद्ध हकर हम पामरोकी यही भाधना है, कि 
जगतुन्दर मक्तहितकारी गोलोकविहारी मदनुरारी भिरेवरधारी इसी 
वाशिकसे- सदा हमलोगेकि मनम निवासकरं श्रौर हमलोगोँश् भी रथ- 


हक ॥ १॥ भीमद्धगवद्रीवा - , १६३७६ 


वान्‌ बन हमरे शरीररूप रथोको हकितेहृए संसारस्य महामारत्‌ नाम्‌ 

युदक विजय करव । । 
मू०-- अनाश्रितः कम्मफलं कार्थं कस्मै करोति यः। - 
स सन्यासी चं योभी च न निरभिनिनं चाक्कियः ॥ 

॥ १६ 


पदच्छैदः---यः ( योगी ) कर्मफलम्‌. ( विहितकभपरिणंमम्‌ ) 
श्रनाध्रितः ८ अनपेक्तमाणः । फलाभिसंघानरहितः ) काच्यम्‌ ( चव 
शयकश्व्यम । करैव्यतेया शाखेण्‌ विदितं निरपसभ्िोतादिकम्‌ ) कम 
८ ्ग्निरतायुष्टानम्‌ ) करोति ८ याचरति ) सः सवैकमकल- 
तष्णायागी ) सन्यासी ८ यथाथयागी ) स, च, योगी ( यथाथ 
-योगातुषा्यी ) न ( नतु ) निरग्निः ( रग्निसाध्यश्रौतकमैत्यामी >) 
न, च्‌, श्रक्रियः ( त्यक्तवाङ्मनःकायक्यः ) अनग्निसाध्यपू्तील्य 
कभत्यागी >) ॥ १ ध 


पदार्थः-- (८ यः ) जो कर्मानुष्ठान करनेवाला प्राणी 
( कभफलम्‌ ) कमैके रंलते ८ श्ननाश्चितः ) अपेदारहित हकर 
८ कार्य, कमि ) अवश्य करनेयोम्य विहित कमैकोः ८ करोति )- करता 
है (सः) वही ( सन्यासी ) यथाथ त्यागी है (च) ओरौ (सः) 
वही ( योगी ) यथाथ योगी (च ) मी है ८ न, निरण्निः ) परव्ह्‌ . 
ययाथ सन्यासी वा योगी नहीं है जिसने भर्वल प्रम्निकोत्यागदिया ह 
गर्थात शग सी नहीं कता (न, च ) भौर वह भौ टीक-दीक्‌ 


१२८; वी्रगवदरीतां ` [ अध्या० ६] 





सन्न्यासी वा योगी नहीं हे जो ( श्रक्षियः ) । विहित-कर्मौको त्यागकर 
कयारहित हेगया है ॥ १ ॥ 

 भावार्थः-- पंचवे चध्यायके गन्तम भगवान्‌ने ध्यानयोग 
रथात्‌ श्रष्टंगयोगके विषग्र जो ३ श्छोक वशंनकिये वे & सूत्रवत्‌ है 
अव इस छठवें अरध्यायमे मानो उन दी श्लोकोकी वृत्ति करतेहुए 
भ्र्थात्‌ विस्तार कर रष्टरूपतसे व्याख्यान करतेहुए भगवान्‌ यह दिख 
लाते दै, कि सच्चा सन्न्यासी वा योगी कोन है ! वर्तमान-कालमं एेसा 
परसिद्ध है, कि जो श्राग नहीं चेता ओर कुचं कम नहीं करैता बही 
` सेच्चा सन्यासी है, दूसरा नहीं । पर यह सं साधारणकी भूल है । 
इसलिये भगवान्‌ इस श्लोकसे सच्चे मन्न्यासी वा सच्चे योगीके खरू- 
पका वणन करतेदुए कहते है, कि [ अनाश्रितः कम॑फलं कार्थ 
कम करोति यः ] कर्मफलके आश्रयको परित्यागकर श्चवश्य करने 
योग्य कर्मको जो करता है भर्थात्‌ जो श्रपने वणी वां श्राश्रमके अनु- 
सार जिस व्रिहितकम करनेकी अत्यन्त अावश्यकता देखता है, उसे 
ठीक समयपर सम्पादन करलेता है, पर फल नहीं चाहता [ स सन्था- 
सी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ] व्ही यथार्थं सन्यासी. 
शरोर योगी मी है । पर जो केवल निरग्नि वा क्यहेजाता है वह सन्यासी 
वा योगी नहीं है । क्योकि फलका सङ्ग दोडकर कम करनेवाला ही, 
सच्चा सन्न्यासी.वा योगी है । उसीके हदयमे द्यागका चुर जम- 





, -% योगस त्रिभिः गोकैः पंचमान्ते यदीरििम्‌ । ष श्रारयतेऽध्यायत्तदयाख्या- 
नाय विस्तरात्‌ ॥ 


१, मिय 


 श्तो* ॥ १ ॥ ` भ्ीमद्धगव्ीता - १२८१ 
हका है, श्र्थात भिक्ञासु हाचुका दै । ्ति-स्पृतिकी आज्ञातुसार 
ऋषिक्ण्‌, दवण शरोर पितृऋणको चुकाताहृा लोकैष्णा, वितत 

` ष्णा श्रौर पुतैष्णाको त्याग करताहु्ा अन्तमे सच सन्यासी पदवी 

तक पहुचनेकी अभिलाषा रखता है ] वि 


यहा ^“ योगी » कहूनेसे भगवानूका दोनों भकारके योगियोसे 
तात्पय्यं है श्र्थत्‌ निष्काम-कभेयोग जो वरहिरंग साधन है रौर भ्यान- 
योग जो चन्तरंगसाधन, इन. दोनोकि साधन करनेवाले योगिवोौसे पयो- 
जन हे । ` इस अध्यायमे जहां योगी शब्द आवे उरसे वहि श्रौं 
भ्रन्तरंग दोनों साधनवार्लोका ्रहृण होना चाहिये 


इसी कारण भगवान्‌ यहां श्ञजुनके प्रति यो कहते है, कि ज 
- साधक फलोसे निराश्रय हकर बहिरंग ओौर श्न्तरंग दोनों साधनेसि 
सम्पन्न है वही सच्चा सन्न्यासी श्रौर योगी है! पर वह सचा सन्न्यासी 
वा योगी नहीं दै जो रभि नहीं दूता । यदि निरग्नि हेनेका यही 
तात्य हा, कि अग्नि नहीं हना तो सस्मव है, कि एेसा सन्न्यासी 
किसी समय धोरे पातकका भागी होजावेगा । जसे कोई सन्न्यासी किसी 
 स्थानपर बैठा है, उसके समीप एक प्राणी शीतकालमे पने उलावको 
लगाकर तापताहृ्ा वहां ही धकर सोजावे, इतनेमे उसके वलमे 
आग लगजावे जिससे उसका जलजाना सम्भवहातो क्या वह 
सन्न्यासी उस वस्मकी ग्निको हाथोसि मलकर नहीं बुावेगा ? 
यदि नदी बुफातादहै तो बह सन्न्यासी घोर पापका मागी होगा ¦ वट आास- 
चात दोषसे दूषित होगा, सबलोग उते चाडाल. नि्दथी भौर मूले 


१२८ श्रीमद्कगवदरीता [ भध्वाय ६ | 


~~~ ---~ ~ 


कैगे । इसलिये निरग्निदोनेका यह्‌ तातपथ्यै कदापि भी नहीं द, 
्मग्निमात न लघे । 


ति-_स्परतियोने जो सन््यासियोकेलिये निरग्नि हाना कहा ह 
उसका मुख्य श्रमिप्राय यह है, कि मनु्योको बह्यचय्यौश्रमेस बानपर- 
सथाश्रम क, नाना प्रकारके श्रौतस्मास कमक साधन निमित्त, विविध 
प्रकारक अ्रग्नरयोका सेवन करना पडता है । विशेषकर शरहस्थकि 
जितने क है सब श्ग्निहारा ही सम्पादन क्न्यिजाते द । ग्रहपति जो 
घरका प्रधान पुरुष नाना भकारफे कम सम्पादन निमित्त, श्रपने परमं 
जिस ्रग्निको स्थापनकर रखता है, उसे 'गाैपत्याग्निः कहते है । वही 
गृहस्थ जब किंपी विशेष यन्तके सम्पादन निमित्त अ्ग्निस्थापन करता 
है तो उसे ® ्ाद्रवनीय-अग्नि कहते है । 


पाठको बोभाथं विरेष भरमि्योके नाम लिखेनति ह -- 
लौकिके पावको द्यभिः प्रथमः परिकीतितः । 
श्रमेस्तु मारुतो नाम गर्भाधान विधीयते ॥ 
पुंसवने चन््नामा शगाकर्मणि शोभनः! 
सीमन्ते मंगलो नाम प्रगस्मो जातकर्मणि ॥ 
नाभ्नि स्यात्‌ पाथिवो हभिः प्रासने च शुचिस्तथा 
सव्यनामा च्‌ चडायां अतादेशे समुद्धवः । 
गोदाने सुयेनमा च केशान्ते हमिरुच्यते । 

, वैश्वानरो & विसे तु विवाहे योजकः स्तः ॥ 
 अमितसानिन ऋ) 11 


छो ॥ १५ ` रमिद्धगवद्धीता . १९८३ 





इन श्म्नियोको बरह्मच्यावस्थासे वानप्रस्थ पन्त साथ स्खनेकी 

ध्यज्ञा हे | इसी कारण वेदम इस श्रम्निकी स्तुति यो की है ` 

ॐ त्वामग्ने दक्िष्मन्तो देवे मत्ता स ईडते मन्ये ला जातः 
वेदस्‌ स प्य प्यायुषक्‌ । ( ऋग्वेद अ० १9 सक्त ९ भैत्र 9 )} 


चतुर््यान्तु शिखी नाम धृतिरम्निस्तथापरे । 
पायरिचत्ते तिधुश्चेव पाकयत्ते तु साहसः ॥ | 
भयै-- लौकिक कायै, गृहपवैर स्यादि शरगिकरा नाम पावक है । गर्भाषानके 
परमय मरत । पश्वनमे चन्द्र । यंग कमम शोभन । सीमन्त संक्रा भगल । 
जातकर्म ्रगटम । नामकरमं पाथिव । भन्नमासनमे शुचि । बकरममं सत्य 
उपनयने समुद्धव । गोदानमे सूर्य | केशान्त र्त्‌ प्माववेनम श्भ्नि । विशेष 
भगिनकर्ममर येश्वानर । विवाहम योजकं । षिगहान्तके-समय चतुर्थी संस्कारं श्रथन 
चुर्था्षम जो सन्त्याप्र धारणएका समय उमे शिखी 4 अन्य पकारके होमा्िम.धृति | 
पायध्ितकरे समय विधुः | पाकयकम पर्थात्‌ पाकांगहोम, सत्सम शरोर गरहमतिष्डा जो 
पाकय्न कहेनाते है तिमे श्रमिक नाम साहसं है) भरग्नका नाम सप्तनिहवा मी 
£ रथात्‌ प्रम्निक़्ी साते जिह्वाये होती दै शन सातेसे यह भम्िदिष नाना पका 
हवनीय द्रव्योको ग्रहण करता ई 1 
“' ऊष्कल्ी करली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधम्र- ` 
दरा । स्छुरिगिनी विश्वस्वं च देवी लोलायमाना इति स॒ 


निहाः॥ (भं १ खं रश्वु० ४१) ` 2 
अर्थात्‌ काली, कराली, मनोजवा, सुलोदिता, सुधूसवणा, स्ु्तिगनी ओर विष्वस्वी , 
थे ही रिक. सातं जिहुवाये ह जिनसे धग्मिदेव सवनीय दर्ये ग्रहण करता है । 


१९८६ । श्रीमद्धगवद्रीती [ अध्या° ६] 
षाक") श 
र्थ-- हं ्रम्निदेव ! ८ देवम्‌ ) “प्रकाशमान देवताः तुमको 
हवनीय व्ये साथ मनुष्यगण स्तुति करते दँ श्रौर म भी तुमको 
जातवेदस मानता हू इसलिये मे भी तुम्हारी स्तुति करता हु । सो 
तुम नाना मकारे हवनीय दभ्योसे मिलकर ( वदि ) भञ्लितं 
हेते हा । इस भकार वेदने इस श्ग्निकी सुति करते कराते कर्मोमिं . 
उपस्थित रखनेकी श्राज्ञा दी है । जब सन्न्यास श्राश्रमका महण दता 
हे तब इन सब अग्नियोका परित्याग करना पडता हे! उस दिनिसे 
मनुष्य निरग्नि हिजाता ह । 
इसलिये मगवान्‌ कहते दै, कि वह॒ सन्न्यासी नहीं है जो 
भरयक्ञमै तो श्भिको यागकर हवनादि क्मौका परित्याग करदे शौर 
न्तःकरेणमे उन कमौके फलकी श्चाशा बनाये रहे । क्योकि 
केवल रग्नि यागकर कमौको सखरूपतः त्यागदेना श्रौर उनके फलों 
की कामनासे लिप्त रहना सन्न्यासीका धर्म नहीं है । इसलिये मग- 
वान कदते है, कि सन्चा सन्न्यासी वही है जिसने कमोके फ्लोका 


लयाग किया है। चाहे वह श्रग्निकां स्री करेवान करे। क्योकि 
जिसने फएलकः। याग किया उसका कमै करना श्रौर न करना समान 


हीह । वही प्राणी यथाथे योगी मी.है। क्योकि योगि्योको मी वहिरंग- 
साधनमे निष्काम-कर्मयोगका फल मगवतमे ही शरण करना- पडत्ता 
टे, जिसमे चन्तःकरणकी शुदि लाम हाकरे भगवत्‌-खरूपकी पराति 
हाती है । इसी प्रकारे अन्तरेग साधनम भी भन्तःकरेणसे सब पकार 
की वासना्रोको परित्याग कर॒ भगवत्‌-स्वरूप ही मे समाधिरथ हाना 
पडता है, कमोका बन्धन एक वारी चूट ही जाता है । प्राणी बासना 


श्लो०॥ १॥ - । श्रीमद्वगवद्भीता. २८१५ - 





` रदित्‌ ह शुद्ध निगल चैतन्य ्रानन्द्‌-खरूप हैजाता है ). ्र्थात्‌ 
हिरण नौर अन्तरं दोनों प्रकारे साधनोसे मगवत्‌-स्वरूपही का लाम 
हाता है । इससिये भगवान कहते है, कि ¢ न निरर्न चाक्रियः ?' 
केवल श्रम्निका परित्याग करदेनेसे वा चक्रिय हिनेसे चर्थौत्‌ कर्मौको 
स्वरूपतः याग देनेसे कोह मी सन्यासी का योगी महीं हैसकता 1 


` शका-- निरग्नि पद कहने ही से यकव हैना। सिद हताः 
हे क्योकि जब ठक करं क्म करता रहता दै तब तक -अग्नि-सेवन 
करनी पडती है, फिर भगवानने निरम्लिके साथ अव्य कहकर पुन- 
रक्ति कर्यो की ! 


, तमाधाल--- सगानुके कचन पुनरक्ति दोष नहीं है । 
निरग्नि कहनेते केवल उन्हीं कमौका परित्याग सममा जाता है जिन्दं 
= र व 
दिर्जोको श्रपने वर्णाश्रमधमके अतुसार कशनेकी याज्ञ है । 


पर श्रक्य कनेसे उन कमौका भी परित्याग सममा जाता है, 
जिन्हं ्ग्निसे कुद सी सम्बन्धं नही है । असे वेद पटना, भित्ती- 
मांगनी, दान लेना, वाणि कन युद्धः कना, छेषि करना, शि्प 
विया इरा द्वय॒.-उ्पजिन करना इत्यादि । इसलिये निरग्नि ध्रौर 
द्रश्छिय दो शर््दोका सिन्न-भिन्न प्रयोग दरे गवायूने सवे प्रकार 
, के कर्मक त्याग दिखाये । अथवा निर्न कंहनेते इष्टादि कमाका . 
` ताग -खौर. चकि. कहनेसे पूर्तादि कमौका त्वाम भी समना 
चाहिये ।.. 
। १६६ 


१२४६ भरीमदवगवद्वीता [ चर्या १९1] 





' ^ एकाग्निकमे हवर्वं तरेतायां यच्च हूयते 1 ` 
छन्तर्वेयां च यहानि तदभिधीयते ॥ 
घापीकूपतडाजादि देवतायतनानि च । 
चरन्नप्रदानसारामाःप्रतेमार्थाः प्रचदते ॥ ? 


श्रभ- तीनो अकारी ्रस्नरयोमिं जो हवनादि कमे कियेजते ह 
त्था श्न्तर्वदीम जो दान द्वियाजाता है वे इष्टक् कहलाते ६ । 
बावली, कूप, तालाब, देवताद्योका मन्द्र, श्रन्नदान, घाटिकाका 
लगाना इयादि पृन्तंकं कहलाते ह । 


हन दोनो प्रकारके कमौके याग दिखलनेके तार्यते मगवानने 
निरग्नि शओ्रौर श्श्िय दोनो शर्व्दोका विलग-विललग प्रयोग किया 
हे \ यहां श्का मत कंय । 


दूसरी शकरा- इस कठव ध्यायसे तो भगवान्‌ ध्यानयोगक्र 
वशेन करनेचल्े ह जो मोक्ञका अन्तग साधन है ! फिर क्या कारण 
है, कि कमैयोगकी स्तुति करतु दस अध्यायका श्रार॑भ किया ! 
इस अध्यायमे कमयोग कहनेकी क्या यवरस्यकृता थी ? 


समाधान-- यह्‌ छठवां अध्याय भी कभेयोगहीका & ! पिके 
अध्या्योमं भगवानूने धहिरड्गर्कींका वर्खनकिया रव इस अध्या- 
यमं श्यन्तर्ङ्णकर्मौं का वणेन करेगे इसलिये इस शलोकके कहनेका 
तालस्य यह है, कि कमै ओर सन्न्यासके विषय जो विवाद पहले 
दचुका है ओर उससे यह सिद्ध हाचुका है, कि एक ही प्राणी जो 


# 





शोक ॥ ९॥. श्ीमद्भगवह्यीता #ि १३.८७ । 
साधन वर्यां कमैयोगका श्धिकारी रहता है, जब .उसकी सिदाव- 
स्था आती है, तो वह कमौको त्याग यथाथे सन्न्यासी दाजाता दै, तन 
भगवतूस्वरूपकी प्राप्ति करता ३ । तास्यै यह्‌ हे, कि सांख्य श्रौर 
योग दोनमिं कुच अन्तर नहीं है केवल अवस्थाका भेद्‌ है । बार- 
यार इसी ्राशयको भगवान्‌ कहते चलेश्रारे ह, कि “ सांख्ययोगौ 
प्रथग्बाला प्रवदन्ति.“ ” “ यत्तांख्येः प्राप्यते स्थामै तव्योभैः 
रपि गम्यतः.** ” ( श्र ५ श्लो ४, ५) इसी विषयको इस 
ध्यानयोगके कहते समय बडी खच्छतासे चट करते ह, कि वही प्राणी 
. सन्यासी है यौर योगी भी है जो निष्काम-कमौका सम्पादन करता 
है । श्र्थात्‌ गृहस्थ भी यदि फर्लोको त्याग कमौका श्तुष्ठान करता है 
तो वह सवरुं करताहु्या मी सन्न्यासी है । क्योकि निरग्नि थोर 
श्यन्धिय हैनेमा्हीसे कोह यथाथे सन्न्यासी नहीं होसकता । बः 
सधैप्रकारकी क्या्येमिं लगाया मी है, पर कमौके फलसे फु प्रयो 
जन नहीं रखता, वही सन्न्यासी मरौर योगी है । ि 

मुख्य तार्यं यह्‌ है, कि इस श्रन्तर्गस्ताधन मेँ नानां प्रकारकींः 
८ सिद्धियां प्राप्त हाती है, वे बुषिको प्रलोभन देकर अपनी श्रोरः 
खींचती ह । 


> १, अणिमा कय एक प्रमाणक समान हाजाना, २. लघिमा भत्यन्त 
दौला हनाना, ३. प्रापि नो इन्वा उते प्राप्तकररेना, ४. भराकाम्य नेी 
इछा हो ही करना, ४५. महिमा भारी हैनाना, ६. ईशित दधिमत्पर कह ` 
जाना । ७, वशित्वं पवको वश करतेना । ८, कामावसायिता काम्नाक 
भ्रवश्य पूषि करनी । ये च्राढ सिधियांरै। 


त 





१२८८ श्रीपदमवद्रीता [ध्या ६1 


वहिरस-दषपमके फलो तो त्याग सी सकता दै क्योकि 
यकर सप्यादनसे जो खभैषल है उसे कभकरलेकाले नहीं देखत चोर 
न कोड स्कीका-गयाहुया भाणी लौटकर फुल वहार समाचार कहता 
३ । पर श्रन्तरमसाधनके फल जो अष्टसिष्धिं प्रतयक्ञ मिलती ह 
उम्ह त्यागना कठिन है | 


ब्‌ विचाशने योप्य है, कि एसी सिदियां जिसे प्राप्त हो कह क्या 
इनके प्रलोभने पडकर इनके साथ महीं अटक जवेगा १ श्वकश्य 
इनमे किपटकर सुल्य ल्य जो भगवत-खरूप है उसके भूलजानेका 


भय हे । 


इसलिये भगवान भ्राशियोके कलस्याण॒निमित्त इस ध्यानयोग 
घर्थात अ्टंगयोगकी सिद्धियोँसे वचनेकेल्लिये श्ारंमहीे चेतादेते ईह, 
किं जो माणी कमोके फलसे श्वनाश्ितहाकर चर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
सिद्िरयोकी ओर न देखकर इस योग का साधन करेगा वही यथाथ 
योगी ओर सन्म्ासी है । फिर सगवानूको यह मरण होच्याया, 
कि इस योगक्ते साघन करने धिक कठिनता है, क्योकि बहिरग- 
साधन तो सुलभ है जिसमे केवस पूष्कलद्रव्य अरौर श्रवकाशमात्रके 
लामहानेसे कुलं भी कठिनता नहीं पडती । पर यह जो धष्यानयोग 
अन्तरशसाधन है, इसमे शारीरिक ओर मानसिक नियमेमिं ड 
रहनापडता है ओर बहिरेगराधन हारा ज कु अपने ्रन्तःकरणको 
शुद्धकरलाया है, उसे चाना एडता है ! अतएव केवल अग्नि 
चोडदेनेसे चोर श्रक्िथ होजानेसे को पुरुष योगी वा सन्न्यासी नी 





श्लोद) ॥ १ ॥ , श्रीमदवगवद्ीताः १६८६ 





हस्त ( वर कर्मकरतेषुए कको पल - परित्यागे । फलेक्षि 
सल््याससे तो वेह सन्न्यासी है अर ईैश्वर-भिकेलिये योग कःताहृभा 
योगी है । 


भगदान्‌का मुख्य तास्थ यह है, कि बहिरंगसाधन मे स 
निष्कामा, वेसेही अन्तरगस्ताधनमे पवेश करनेते पहले निष्कामत- 
स्वका श्मरण करलेवे । जसे किसी नरेशक्ा भद वा अमरात्य जब 
उस लरेशकँ समीप जाता है तो दपण देखकर बडी चतुराईफे साथ 
पगडी, चाक्र इत्यादि भलीमांति सुारलेता है । पर राजमंदिरमे प्रवेश 
करनेसे पहले. दारयर रिरि एकवार होसे पडी आअौर चाद्रको सुधार 
लेता है । इसी प्रकार भगवान्‌ चधिक्रारीको यह चेताते है, कि से 
तुमने निष्मकमैको ब्रहधिंगसाधनमे सुधारा है, अब भ्न्तरगसाथनमे 
घर्थात्‌ भगवत्‌-मन्दरमे भरवेश करते समय फिर उसी निष्कामतत्छकृो 
` वैसे ही सुषारलो । ग्र्थात॒ कामनारहित हकः प्रवेश करो ! 


जेस सजमम्दिरके भीतर भणि-माशिकसे जडी बरहुतेरी वसतु 
पडीरहती ई । इसी प्रकार भगव्रतके अन्तःपुरमं भी अदभुत ओर 
अलौकिक शोमाये प्डी रै ) रसा नरह, कि तुम बह ही लभाः 
जाभ्रो ! श्रटक जानो ! क्योकि वहां लुमाजाश्रोगे तो ल्वभते.ही 
शलेजाञ्मोगे । रिरि तो मगवतके सिहासनतक्र शुचा ही ुलेम 
हजत्रेभा। इसलिये भगवान्‌ इस अध्यायके आरभ ही ““ अनाः 
भ्वितं कमलम्‌ » वाक्यका प्रयोग करके तुमको सावधान क्ते दै 
कि वुर्हरि कर्मा फल गरह्मलोकके सुखोकी प्रापि सी क्यो नदति 


१२६० श्रीमद्वगच्रीता . ` ( धध्या* १] 


~~~ बब 
तुम उसे परित्यागकरोगे, तव ही तुम सच्चे सन्न्यासी श्रौर से योगी 
कहै जा्मोगे ॥ ° ॥ 


इतना सुन भ्रञ्नने शंकाकी, कि मगवनु ! श्रुति स्तिया 
जिस निरग्नि यर श्द्धियदतवको सन्न्यासकरके रसि करती ई 
उसे भ्राप सन्न्यास क्षयो नहीं कहते हा ! 


इसके उत्तरं भगवान पिरे एकवारे गुणदृत्तिकरके सन्न्यास 
ओर योगकी एकता दिखलातेहुए कहते है-- 


मू*-- य सन्न्यासमिति प्राहू तै विद्धि पाश्डव ! । 
न द्यसन्न्यस्तस्कल्पो योगी भवति कश्चम्‌ ॥ २ 


पदच्छेद;-- पाण्डव ! ८ हे भर्जन ! ) थम ८ सवैकमै- 
तकलपरित्यागलच्छणम्‌ ) सर्न्यासम्‌ ८ परमार्थसन््यासम ) इति 
( अनेनासिधानेन अननोपधिना ) प्राहुः ( श्वतिस्पृतीतिहासपुरा- 
णानि निरूपयन्ति संशन्ति वा ) तमू ८ सन्यास ) योगस 
( फलाभिसन्धिरहितकममाष्ठानलन्षणएम ) विद्धि ८ जानीहि > & 
८ यस्मात्‌ ) कश्चन ( कश्चिदपि ) श्रसंरन्यस्तसकल्पः; ८ श्रप- 
रियक्त; फएलविषयसकर्पोऽभिसेधियैन सः ) योगी ( कर्मयोगी । समा- 


घानवान्‌। श्रविकिपचित्तः । चिततवर्तिनिरोधे समैः ) न ८ न 
भवति ८ मवितुमहेति ) ॥ २ ॥ न 


| पदाथः ( पणडव । ) हे पाणड़का पुत्र रौन ! (थम्‌ ) 
` जिस कमफले परित्यागको ( सन्यालम्‌ ) परमाथ॑-सन्त्यास 


१ 


श्लो ॥९॥ श्रीमद्गपद्गीता १५६१. 





कहते हैँ ( तम्‌ ) उसीको ( योगम्‌)“ फलाभितधिरहिति क्म- 
तु्ानेरूप योग ( विद्धि ) जान ! ( हि ) क्योकि (कश्चन ) 
कोई भी ८ श्रसंन्यस्त संकल्पः ) मिना कमेकि फलेकि सकस्प 
त्यागे ( योगी ) समाहितचित्तवाला योगी ( न भवति) नदी 
हसक्ता है ॥ २ ॥ 
 सावाथः- अव मगवान थञयुनके पै भश्चकं उत्तर दैतेहए्‌ 
कहते है, कि [ थ खल््यासमिति प्राहु्यौभं तै विदि पाण्डव] 
है पाण्डुपुत्र यज्चन ! जसि सन्न्यासी कहते है, उसे ही योगी मी 
जान | रथात जो योगी है वही सन्न्यासी भी है । सन्न्यास अौर 
योगको वालबुदिवाले श्चन्ञानी दो मानते हैँ परजो ज्ञानी हैँ वे दोर्नोको 
एक समान मानते हैँ । तथा सस्य श्रौर योगको जो मनुष्य एकं करके 
देखताहे वही यथार्थं दिवाला है । पिरे उसे दृढ करनेके्िये तुभसे 
कहता हूं, किं जिस तत्त्वको श्रुति, समृति, शाख, पुराण, इतिहास तथा 
वेदविद्‌, तव्ववेत्ता, कानी तथा सम्यग्दंशीं सन्न्यास देसा कहकर पुकारते दै 
तू उसीको योग जान | क्योकि सन्न्यास श्रौर योगम अन्तर कुदं भी 
नहीं है । जसे किसी राजकुमारेको युवराज कहते हँ पर वह युवराज 
यथाथ राजा ही है । उसके रोम चर्मादि सातं धातु राजक ही , 
रोमचमौदिक्रा चि्च रै । राजाकै आत्मत ओ कं चमत्कार है सो 
उसमे भी हे । पितके दी दैविकं श्रौर ्ात्मिक ुर्णोका पत्र है । 
इसलिये नाट्य कहाजाता ३ । जितना अन्तर युवराज ओर राजा 
मँ है उतना ही न्तर योगी चौर सन्न्यासीमे हे । जितना अन्तर 
वय मौर वरतम है उतना ही अन्तर योगी चौर सन्न्यासी हे । 


¶ [व 


१२६१ ्रीमद्धगवह्रीता [ श्या ९] 
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जैसे बीजम सम्पू ` वृक्का सैस्कार सुचम.रूपसे बनाना रहता ३ 
देसे ही योगी सन्यास्का संस्कारे सृत्त्म-रूपसे बना रहता है । 
क्योकि इस सारम तीन प्रकारके प्राणी द-- रथम ओ संसारके 
ही शल्य भानते है विषय-सुखको ही सुख जामते है, उसके परि. 
णासकी शरोर इष्टि नहीं करते मौर अतवालोकि सवान दविष्यके सदसे 
भाते पिते हैँ । इस कारण शन्तम नरक्गासी हेजाते हँ पयर यम- 
दश्डसि पीडित पियेजते हँ । 

दूसरे वे ज ससास्की योर भी दृष्टि रखते हैँ यैर प्रेलोदकी 
ओर ची ध्यान रखते द । सेसास्को गौण शौर परलोकको सुस्व रम- 
समते ह । वे पथिकोकि समान इस संसारको उत्तरणस्थानं ( ससय ) 


समपि है नौर अपने कुटुम्ि्योको माका स्षगी सस्वर उनसे सय 
करते शरीर-यात्राकी समाप्ति करते हैँ । 


तीसरे वे है जो ससारको एकबारगी मिथ्या जानकर त्यागदी 
इच्छा रखते हैँ तथा तिस त्यागकी पूति निमित्त महात्मार्योका रग 
करते हैँ मौर उनके उपदेशसे कर्मयोनेमे प्रवृत्त हेते ह ¦ उने हृद्य 
मे त्यागका अङ्कुर बना रहता है । वे सन्त्यास धरेण करं दा न छर 
सन्न्यासी ही हं । जसे .बरगदको बीज बरगद ही षै, दरद हतर 
कु भी नहीं है रसे कैयोगी मी सन्न्यासी ही है इतर ङक पी । 


< 


इसी तासथसे श्री यानन्द्कन्द ्जचन्द्‌ कहते, कि [ घ 
सन्न्यस्तसंकल्पो योगी अवति कश्चन ] जब तक 
कोटे पाणौ कभेफलके कल्यो साग न वे तव तक योगी , नदी 


4 
क, 


€+ ४ 





शेक ॥२॥ ` ` भोम १२६६ ` 





हसकता । नाना करार विषयक सैकल्य जव तक मनभे चने रहते 
हँ तब तक .बह घोर सेसारी आवागमन रथात्‌, बारम्बार जन्मने 
रौर सनका पात्र बनारहत्ता है, योगी नहीं . दसकता ! जब फलका 
त्याग हजाता है तव कर्म"बन्धनका कारण चूटजानेसे ससार न 
हकर सन्न्यासीके ही समान रहताहे । क्योकिसन््यासीने भी ्दृतति-मा 
मे फंसनेका मुख्य कारण जो फल-सहित कमं है तिसे स्याग दिया है 1 
शौर योगीने भी श्रपनी चित्त-दृत्तर्योको निरोध करनेके निमित्त कभ 
फलके सकर्पका त्याग किय है । इसलिये दोनो, समान है ¦ क्योकि. 
` योगी यदि संकर्व्पोका याग नहीं करेगा तो उसके चित्तम चचलता 
चनी रहेगी श्रौर वह विक्त रहेगा । विन्चिप् हेनेका . कारण ही 
करफलका सग्रह है ¦ इसलिये फल त्याग हेते ही चित्ती समा- 
धानता प्रास्त हेती है । उ्याभिति शास्वार्लोका सिद्धान्त है, कि 
जो दो वस्तु एक वस्तुक समान होगी वे सच ्राप्समें समान होगी । ईस 
लिये चित्त विक्तिप्त करनेवाले कामके संकर्पोके परित्याग करनेसे योगी 
श्मौर सन्न्यासी एक समान हैँ । यदि चित्तको विक्लिप्त करनेवाली दशाँ 
` किसी चत्तमान रं तो न बह योगी है रन सन्नयासी है । चित्तको 
विन्ञेप करनेवाली नव दशा ह उन्हीके अन्तत अविरति दै जिस 
से विषयोकी इच्छा उलन्च होती है ! साधककि दिताथं ९ प्रकारकी ` 
वित्तेपकसेवाली दशा््थोका वन करदिया जाता दै-- 
“भ्याधिरत्यानक्षशयप्रमादालस्याविरतिम्रान्तिदशनालन्धभुः 
पिकलानवस्थितलानि चित्चविक्तेपासे घन्तरायाः । ?* ( पत°- 
| , पा० १ सूतर०.) 
१६४ न 
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श्रध --१, व्याधि, २, स्यान, २. संशय, श.्रमाद, ५. श्राल- 
स्य, ६, श्रविरति, ७. भ्राम्तिदशैन, ८. श्रलन्धमूमिकस श्रौर 
६. श्रनवस्थितत्व ये नव प्रकारके विन्तेप है जो चित्तको चैचल कर 
योगियो वा सन्त्यासियोकी उन्नतिके माम अन्तराय अर्थात्‌ विच्च 
कारक टै । रष इनका विलग विलम वैन किया जाता है-- 


३. उथाधिः- '“धातुवरैषम्यनिमित्तो उरादिः  धातुकी विषमता 
कै कारणं उवरादि रोर्गोका उत्पन्न हना । 


२. स्त्यान-- “ अकमैरयता चित्तस्य »› चित्तम कर्मकरनेकी 
इच्छा न हना । 


३, सेशयः-- “ उमयकोटयालम्बने विज्ञानम्‌ यथा योगः 
साष्योऽसान्यो वेति दोनों ओर आलम्बन करना अर्थात्‌ हाना के 
मध्यमे चित्तका डंवाडोल हाना । जेसे चित्तम यह द्वित्रिधा तपत्न 
हनी, किं योग सुभसे साध्य है वा नहीं | 

४. प्रमादः-- “ श्रनतुष्टानशीलतासमाधिसाधने श्रौदासी- 
न्यम » समाधिके साधनम उदासीनताका हना अथात चित्तका न 
लगना | 

५. श्रालस्यम्‌-- “ कायचित्तयोयरुतवं योगविषये प्रबृयभाव 
हेतुः » शरीर श्रौर मनका मारी हैजाना जो योग-क्रियामे भवृ्तिक 
न हेनेका मुख्य कारण है । 


६. « श्रविरतिः-- “ वित्तस्य विषयसम्पयोगात्मागरदः 2 
भ्रथोत्‌ नाना प्रकारके विष्योमि सपृहा हानी ! 


छप ` भ्ीमदवगवद्ीत्‌ < , ६६१ 





७, श्रान्तिदशनम-- ¢ शुक्तिकायां रजत्ववदिपयैयज्ञानम्‌ » 
` जैसे सीपीमे चादीका भम होता है इस मकार ज्ञानक विपर्यय होना 
्र्थात्‌.जओ न हो, तैसा समभना । 
८. प्रलज्धभूमिकत्वम्‌-- « कुतरिचनिमित्तात समाधिभूमेर- 
लामः 2 किसी कारणसे समाधि भूमिकाकां लाम न हना- 

९. ननवस्थिततम-- “ लब्धायामपि समाधिभूमौ चित्तस्य तु 

` ततराप्रतिष्ठा “ समाधिकी भूमिका लाम हाने पर भी चिन्तका वहां 

नही. ठह्रना । | 

रजोगुण रौर तमोरणके प्रभासे योगम चित्तके चचल क्रमेः 

बाले ये नव प्रकरकि विक्तेप है ! इन नवो विचोपति श्रीः 
भानन्द्कन्द्‌ जजचन्दने केवल हस शोक म एक अविरति 
रूप ॒वित्तेप दिखनेके लिये “ न द्यस्तन्नयसतसैकर्पः"' वाक्यकाः ` 

प्रयोग किया है । 

शंका-- भगवान्‌ श्रजुनके प्रति बारंबार इसी एक विषयक ` 

कथन क्यं करते हैँ १ क्या एक. ही, विषवको पुनः-पुनः कथनः 
करनाः पुनरक्ति दोषु नहीं है ९ | | 
` समाधान-- मगवानका कथन पैसा सुक्तम है, जिस यथाथ ` 
मको साधारण व्यक्ति नहीं समम सकता । उनके सुखारविन्दसे 
निकले इष्‌ रहरस्योको सममनेकेलिषे कुशाग्रबुषिवाला हाना चाद्ये \ 
इस स्थानपरे जो करममकि फलके त्यागका विषय करदे हैँ भौर इस । 
से पूर्व जो तीसरेसे पांचवे अध्याय तक इसी कम्मफलत्यागके विष्क 
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कथन करुक हैँ इन दौनोमिं अवश्य थोडा अन्तर है 1 जिसे पाठकों 
के बोध निमित्त यहां संक्षिप्त रूपसे दिखला दिया जाता दै-- 


पिले श्रच्यायेकि भिन्न शोको भगवानने कम्म॑फलका 
त्याग, कममैके कत्तैलाभिमानका त्याग, कमेकि फलनि ग्रासक्तिका 
त्याग, विषयभोगके निमित्त नाना प्रकारके यनेक करनेका त्याग 
तथा तिनकी प्रि निमित्त परिप्रहौका त्याग चौर तिन विष्योकी 
संगतिका त्याग इत्यादि कथन करे चके रै, परं इस श्छोकमे उन 
कम्मौके फर्लोकी प्रा्तिमे संकल्यमात्रका व्याग, कथन कटे हैं । 


इस सूददमताको केवल बुद्धिमान्‌ श्रौर विदान ही विचार सक्ते 
है 1 साधारणको इतना विचार करनेकी शक्ति नहीं हसकती इसलिये 
साधारण प्राशि्योको भगवारके क्चनमे पुनरुक्तिका भ्रम हाता है, 
विद्यानको नहीं 1 

दूसरी बात यह है, कि इत म्रन्थका नाम गीता है । गीता शब्द 
का शभ है ( गीयतेसम श्ातविद्ोपदेशालिका जह्यतलोपदेशमयी 
कथा यत } « मे + क्त ) अर्थात्‌ श्रात्मतसके उपदेशसे युक्त व्रह्म 
त्वोपदेशमयी कथा जिसमे गायी जावे उस ग्रन्थको गीता कहते है । 


अब बुद्धिमान्‌ विचार, किं जितने गीत भायेजते हैँ सोमे 
उस गीतका एकं धुव हता है ¦ गानेवाला एक एक पदको समाप्त 
` करता हु्रा बारंबार उसी धूयपर .पटुचकर पद्की समाति करता दै । 
भीता सारीश उस घुवपर्‌ ्ादिकता है ! यदि वह्‌ पूव बार-बार 


श्तो° ॥ ९॥ श्रीमद्धगवद्रीता | १९६७ 


गाया. न जवे तो उस. सम्पूयी . गीतका श्रथ सुननेवारलोकी 
समभे कदापि न शरावे ¡ इसी प्रकार भगवान इस गीता रूप 
गीतम श्रात्म-तल ओौर ब्रह्मत्वे भिन्न विषर्योका गान कते ह्‌ ` 
उसी अपने धूवपर श्रप्ूचते हैँ । सो भूव क्या ह ! सुनो! [ यना. 
श्रिते कमफलम्‌ कार्यं कर्म करोति यः ] कके फलोसे 
ध्रनाधरित्‌ हकर तथा निरासक्त. भौर निरभिमान हैकर जो कम करना ˆ 
दै बस यही इतना इस गीता भ्न्थके ्रथमषट्कका धूष्र हे, ` थर्थौत्‌ 
सार दै ! तथा भगवते चरंणारवि्दमे सब क्के फलोको समपैण 
करं निष्काम-मक्तिका सम्पादन करना सम्पू गीताका धूव हे । इस 
लिये भगवान पुनः-पएुनः इसी धूवपर श्रापहुंचते द । जब-जब कोह 
श्चध्याय समाप्त हकर दृसरेका श्रारम्म हाता है तवतव इसी निष्काम 
कम््रको दिखलादिया कते है । जैसे अध्याय २ मे शछो ५५५ ७१. 
प्रष्यायर्‌ मे श्छो० ९, १९, २५, ३०. अ में च्छो १९, 
२०, २३.०५ मेँ श्छो०१० १२० १३ २१. अर० ६ मे श्छ 
१,६, १८, २४ । ये सब स्थान इस प्रथमषट्कमे यीता रूपं - 
गानके धूव ह । विद्धान्‌. इन श्टोकोको विचारपूवैक पढकर समस 
लेवैगे ॥२॥ | । 
इतना सुनकर श्रनने पुद्ा भगवन | कमेयोगकी कर्हीमीतो 
समाप्ति हैमी ! अथौत्‌ कभयोग जो सन्यासकी गौणदृत्ति है कहीं न 
कहीं तो शु सन्न्यासकरो माप्त करावेगा सो कृपाकर कहोऽकि ` यहं 
योग कदां जकर प्रवभकर पाता ह १ १ 
८ 


१२६२८ श्रीमद्रगवद्वीता ` ` [ श्रष्याय १] 





इतना सुन भगवान्‌ बोले ! ` 


मू ग्राररक्रैनेर्योग कमे कारणमुच्यते। 
योगारूढस्य तस्थैव शमः कारणसुच्यते ॥ ३ ॥ 


पदच्छेदः-- योगम्‌ ( यमनियमादयोऽष्टंगयोगम्‌ । घ्यानयो- 
गम वा ) श्रारुसत्तोः ८ श्रारोदुमिच्छो; ) मुनेः ८ मननशीलस्य ) 
कमै ८ फलाभिसन्धिरहितं कम ) कारणम ८ साधनम्‌ ) उच्यते 
( वेदमुखेन मया कथ्यते ) तस्थ, योगारूढस्य ( पाप्तध्यानयोगर्य । 
योगांगानुष्टानमवृत्तस्य ) एव ८ निश्चयेन ) शमः ८ स्वकर्मभ्यो 
निवृ्तिसन्न्यांसः >) कारणम्‌ ८ मोक्तस्य साधनम्‌ >) उच्यते ॥३॥ 


पदार्थः-- ८ योगम्‌ ) यमनियमादि श्रष्टंगयोग श्र्थात्‌ 
ध्यानयोगपर ८ श्रारसुक्लोः ) चठनेकी इच्छाकःनेवाले ८ सुने; ) 
मुनिकिलिये ( कम ) निष्कामकमैका सम्पादन करना ( कारणम्‌ ) 
, साधनरूप ( उच्यते ) कहागया है एर ( तस्य ) तिस ( योगा- 
रूढस्य ) योगपर श्रारूढ हगयेहुषुकेलिये ८ एव ) निश्वयकरके 
( शमः ) सब करसे उपशम शर्थात्‌ निटृतति हैजाना ८ कार 
णम ) मोदको साधनरूप ( उच्यते) कहागयाहै ॥ ३ ॥ 

माधाथे-- भ्रजैनने जो भगवान मश्न किया है, कि कहीं 
सी तो कमेयोगकी अवधि हगी ! जहासि प्राणी सन्न्यासका अधिकारी 
हेगा । इस प्रश्नके उत्तरम भगवान कहते है, कि [ परारुरुक्लो- 
सुनेर्योगं कमं कारणमुच्यते ] इस अ्टंगयोग चरथात्‌ घ्यानयो 


श्लोकं ॥ \॥ भ्ीमदवद्रीता , , ` १२९९ 
व 
गकी इच्छा करनेवाले सुनि्योकिलिये निष्कामकमौका करना ही साधन- 
` रूप कहागया है; धर्थात्‌ अन्तःकसणकी शुद्धि प्राप्तकर संसारे वैराग्य 
प्राप्तकर भगवानके खरूपं ध्यानलगानेकी इच्छा करनेवालेकिलिये 
तथा रैश्वरक्धी ओर ्रानेकेलिये कभ ही, कारण श्र्थात्‌ साधन कहा- 
गया दै | इसलिये गुू्ोको चाहिये, कि रेसे पुरषोको निष्कामक- 
मोका साधन उपदेश करं । क्योकि निष्काम-कर्मसाधनते ही धीरे-धीरे 
यागक्रा श्ंकुर शुद्ध यन्तःकरणम उन्न हाता है । जसे किसी कोठेपर ` 
चटनेकेलिये सोपान ८ सीढी ) बनायाजाता दै, उस सीम पाव. 
रखनेकेलिये दरड लगायेजाते है, पिर जिस किसीको सीढीपर चढना 
सिखलायाजाता है उते पहले सबसे नीचेवाले दश्डपर दोनों पैरोकाः 
रखना सिखलाते है, एक पैरसे अगले दण्डको म्रहणकंरना श्रौ 
पिदलेको यागते उपरक शोर चढना बताते है । इसी प्रकारे विषयग्रस्त 
प्राणीको जव विषयोसे रचि कम हाती है ओओौर उसका चित्त दैश्वरकी 

. श्रोर भुकता है तव उसको पहले तमोगुण ओर स्जोगुणके दरुडोको 
त्यागकरा सत्वगुणकी अरधिरोहिणी सीदीपर चढाते है! फिर इन सत्व 
गुणी क्मौके फलोको मी त्यायकर निष्कामक्के दरडपर चडा लेजाते 
है । एवम्‌ भकार निष्कामकमौके साधन द्वारा उसके चित्तको खच्छ शरोर 

निर्मल बना ध्यानयोगपर चढजानेका श्रधिकारी बनादेते ह । 

जव एवम्‌ पकार ध्यानयोगपर चटगया तब युरूयोको चादिये, कि 
पराणियोको उपासना ्ौर ज्ञानक दग्ोपर चढातेहृए बह्यानन्द्के प्रासाद 
पर वैटा स्थिर करदे । जब एवम भकार माणी योगारूढ हाजाता हैः , 
रात्‌ योगमे ब्रह्मानन्दे छतपर वैठ जाता है, तब [ योगारूढस्य 


१९०० ्रीमदधगवद्रीता [ भ्रव्या° १] 
तस्येव शमः कारणमुच्यते ] तिस योगारूढ-पुरुषकेलिये वेदशाखं 
ने शमहीको साधन बताया है रथात प्रपेचके उपशम हैजानेसे सवैप- 
कारकी क्रिया्योकी नितरृचतिके पश्चात्‌ जितने काम्यकमै हँ सवोका 
त्याग जो सन्यास, उसीको मोक परापिका साधन चताया हैः । तब 
भराणी एवम्‌ भकार सच उपद्रवोसे रदित ह भगवत्खछरूपके ध्यानम 
मग्न हकर सुखी हा शान्त पूथैक बैठरहता है । इस विषयको भगवान्‌. 
पहले भी कहश्राये है, कि “ सरवैकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं 
वशी ” ( देखो श्र ५ श्छो° १३) 
` श्यञयुनने जो प्रश्न कियाथा;, कि निष्काम-कर्मयोगकी करीं 
श्रवधि है बा नहीं ! तिसका उत्तर भगवानने र्टकर देदिया, करि जब्‌ ` 
तक प्राणी श्राररु्ु है रथात्‌ योगके मरासादपर चदनेकी इच्छा करता है 
पर चट नहीं सकता तब. तकः कमोकी ्ावश्यकता है यौर जब योगारूढ 
हागया श्र्थातु समाधिस्थ हैगया तव रसे रिरि किसी कर्मके करनेकी 
श्रावश्यकता नहीं रहती, कमस एक बरगी छुटकारा पाजाता है । 
शेका-- वेदकी तो यह राज्ञा है, कि ( यावभ्जीवमग्निहोत्र 
जुहोति ) जब तकं जीवे तब तकं हवनोदि करता रहे । पर भगवान्‌ 
इस श्छोकरमे कहते है, कि “ समः कारणमुच्यते » योगारूढ्के 
लिये वियाकी निदत्ति ही कारण दै, सो वेद्विरुढ हेता दै । 
पसा क्यो ! 
समाधान--यह वेदका वचन सार्धारण कभकारिडयोकर लिये 
हे, पर जो कमैकारडकी समाति कर ध्यानयोगका अधिकारी हगया 
दे उसके लिये नही दे।श्रौर भगवान्‌ ज ५ समः कारणसुच्यते 


श्लो 1.९ ॥ . श्रीमद्धगषहरीता ` ` १६०.१.. 





कह्रहे हँ . सो घ्यानयोगके अधिश्नरियेकि लिये क्रे हे । शका 
मत करो ! 
श्याससुल्दर अश्चनको उपदेश करर है, कि कमौके साः , 

भेगडना अर्थात्‌ कमौके साथ युद्ध करना तब ही तक है जव तक. 
मनुष्य ध्यानयोगमे.स्थिर नहीं हुया है, पर जब ध्यानयोगरूय अपने 
स्थानम श्रपहुचता है, तो फिर उसे कमं करनेका हेश नहीं उठाना 
पडता । इसी विषयक श्वतिने इन्द्र यर अघुरोकर युका न्त देकर 
दिखलाया है । सो सुनो ! | 

शर-- ॐ सु यावद्ध वा इन्दर एतमासानभ म विजक्ञो ताव 
देनपस यभिवमूढुः स यदा विज श्ञेय दवाऽ्खसनविजिदय सवै 
षां भूतानां शर्वं खराराज्यमापिपय परैति तथो एषैव विद्यम्‌ 
सर्वेषां भूतानां रेष्ठयं खाराज्यमाधिपदय पयेति य प्प वेद्‌ य्‌ 
एवै वेद » ( कौषीतक्युपनिषत थ° र्‌ सै २० मेँ देखे ) । 

श्रथे-- इन्द्र जो स्वदेवाधिपति है जब तक इस श्रात्माको 
नहीं जानता तव तक उसे सुर लोग पराजय करलेते है । षर जब : 
वह श्रात्माक्रो जानसेतां है तब सब असुरोको मारकर सब देका ` 
ष्ठत जो अपना रण्यपद्‌ उसे लाम करता है । इसी प्रकार यह्‌ 
योगारूढ पुरूष सब पापोको हनन केर अर्थात्‌ कमबन्धरनोको काटकर्‌ 
` सब मर्तोक श्रेष्ठतर ज अपना खरूप तिस प्राप्त करत्‌ है । 
मुख्य ताते यह्‌ है, कि योगारूढ-पराणीको ही शंम लाभ होता 


है; शर्थात सर्व प्रकारके भ्रपंचोसे उयशम हकर कमौकी निदृत्ति प्रात ; 
१६८ -- 


११०१९ भ्रीमद्रगवहीभा . [अध्या ‡.]. 





हती है । क्योकि केवल अन्तःकरण शुद्ध. पथन्त कमी श्रावश्य-' 
क्ता ह फि छु प्रयोजन नहीं है । इस छोक दारा मगवानने श्रजचुनः 
को पूरणं प्रकार समा दिया, कि केवल ध्यानयोगकी मपि तक ही , 
कमौके सम्पादन करनेकी श्रावश्यकता है ॥ ३ ॥ 


, ` इतना सुन श्रङीनने पूद्धा भगवन्‌ } यह केसे बोध होगा, 
यह प्राणी योगारूढ हैगया श्रौर थव इसे कमोकी श्रावश्यकता नही 
है! सो कूषाकरं के 


मू०~-- यदा हि नेन्दिया्थषु न कम॑स्वनुषज्जते । 
सर्वसकट्प सन्न्यासी योगांरूढस्तदोच्यते ॥५॥ 


“ पदच्छेद्‌ः--- दा ८ यस्मिन्काले ) हि (निश्चयेन ) न 
( नहि) इन्द्रियार्थेषु ८ स्मणीयेषु विषयेषु ) न ( नैव ) कमेत 
( नित्यनेमित्तिककाम्यप्रतिसिदेषु । विषयप्रा्तिसाधनेषु वा ) श्रनु- 
धर्जते ८ अभिनिवेश करोति ) तदा ( तरिमन्कले ) सवैर्खकस्प- 
सन्न्यासी ( इदम्मया कततव्यमेतत्कसं भोक्तव्यभित्येवै रूपणं मनो. 
वृत्तिविशेषाणां त्यागशीलः ) योगारूढः ८ परा्तव्यानयोगः ) उच्यते ` 
( कथ्यते )॥ ४॥ 


पदाथः-- (यदा ) जव ही श्रधिकारी पुरूष (हि ) निश्चयं 
करके (न) न तो ( इन्द्रियार्थेषु >) नाना प्रकारके रमणीय विष्योमि 
(न.) न ( कमसु ) नाना प्रकारे कमोमं ( श्चसुषज्जते ) श्रासक्त 
दता दै (तदा ) तब ही बह मनुष्य ( सवैरससकल्यसन्त्यासी ) स प्रकारके 


शे०॥३२॥ शरीमद्रगवेद्मीता १३०१ 


संकर्पा फर त्याग श्रलग हेजानेवाला ( योगारूढः ) योगम आरूढ. 
हु ( उच्यते >) कहाजाता है ॥ ४ ॥ | | 


` भावाथै-- अदने पूषने पर॒ भगवान योगारूढ पुरपक 
सक्त वतते है, कि [ यदा हिनेन्दिया्थैषु न कर्मस्वतुष- 
उजते ] जव प्राणी न तो विषयमे, न कमौने लिप हेता है भर्थाव 
माणीका समाव ही रसा हाजाता है, किं चाहे कोई माणी सहस 
सुन्व्र रमणीय विष्योको उसके सम्मुख क्योन करदेवे पर षह चल 
पतरैतके समान श्रपने स्थानसे नहीं टता, विषयकी शोर श्रांख उठा- 
कर भी नहीं देखता श्रौर सायके मलोमनमे नहीं पडता तब जानना 
चाहिये, वि यह वश्य योगारूढ महात्मा है । फिर कहते है, कि ` 
उस विष्यकी प्राप्ति निमित्त नाना प्रकारके साधनेभिं मी जो. नहीं 
क्लिपटता ग्र्थात्‌ न तोउसको विष्ेमिं गासक्तिहती दै, न उस विषयः 


रिप्यनी- से राना जयवल्धि के समीप मतम पंरग्नि-कियाः पृषते गये 
तव जयवलि न कटः '‹ पित्तस्य नई वृणीथा इति ” स होवाच तथेव 
राजन्‌ ! मायुष वित्तमु ( बा° स्तादे पा ५ रति ९ )+ 

दर्थ जयवरिने मौतमसे कदा, तुम जितनी सम्पत्ति चाहे मसे मगो जितनी , 
मगोगे कोदावधि भै देने तैयार हं । शना सुन गौतम नो योगारुढ प्रहातमा दै बोले 
हे रानन्‌ । तुम्हारा यह नो माडषीव्ति दै सोः सव ठु्हा है दग्दणि रहे मे कु 
नहीं बाहा । इसी भार जव रमा नाम श्रश्षतते शुक्देवकरे समीप ना श्रपनीश्रोर मोहिते 
कमेत सिये नानां प्रकार यल किये तव गुकने उत्ते भने थाने दू भगा दीदि 
तनक मी उसकी. नोर न देखा क 7 4. 


१६०४ | श्रीमदगवदरीता [ श्रध्या° १1 
"वा 
की आरति निमित्त किसी प्रकारके कम करनेकी चि रखता है तथा जो 
निल, भेभिचिक, काभ्य शौर प्रतिसिद चारो प्रकारके कमोसे भी बु 
सग नहीं रखता श्रथ अवि्या-मौया चरौ वरिया-माया दोनति वैराग्य 
प्राप्त कर किसीमै ्रासक्त नहीं होता, तव जानना चाहिये, कि यह्‌ 

पुरुष श्रवश्य योगारूढ दै । 


भगवानने जो यहां « श्चुषउजते ” पदका अथोग विया है 
तिसते यन्त स्म चथैका ्रनुभव हाता है चथोत्‌ श्तंगः प्रौर “अनु- 
गः इन दो पदमे जो अन्तर है उसे खट कर्दिया है सो कहते है-- 
अन्तःकरणसे किसी विषये अथवा विषयकी प्राति निमित्त किसी कमै 
म आाणीका एक बारगी लगजाना तो संग कटाजोता है श्रौर जव 
कभी उनका सेग छोडता है, तो कु काल तक. अन्तःकरणं उस संग 
का संखार पडजानेके कारण जो अध्यास श्रथात्‌ थोडी-थोडी. समृति 
वनी रहती है उसे अनुषंग कहते हँ । जसे किसी दीपकके बुभाजाने 
के पश्चात्‌ जो थोडी देर तक उस बी पर लाली देखपडती है, सो 
अरिनिका अनुषगिक अभ्यासदह। 


| मुख्य अभिभाय भगवानके कहनेका यह है, कि जव प्रणी 
विषर्योको वा उनक कमौवो त्यागता है तब यतक त्यागे, कि उनकी 
` किचित्सान्न भी सपति अम्तःकर्ण॒पर न रहे, तब बह योगारूढ कहा. 
जावेगा । सो भगान पहले मी क्ये दै, कि “रसवर् रसोप्यस्य 
पर ष्टा निवत्ते ” ( अ० २ छो०२९ मे देखो ) फिर भगवान्‌ 
कहत हैः किः जो धाश्‌ी विषयोसे मी दुर है तथा उनकी मा्षिक 


शो० ॥ ४॥ .. भ्ीभद्भगवद्वीता । १६०५. 
उपाय मी कच्छ नहीं करता है पर किसी-किसी समय रेता. सयोग श्राप 
उता दै, कि जव उसके नेेकि सामने मेरी दुजया माया श्रा खडी हती 
है तब उससे मोदित हा उसकी प्रापिका सैकल्पकःर ैठता ह सो संकल्प 
विक्तेप उसन्न करता है । इसलिये भगवान कहते ह, कि [ स्वै- 
सकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते ] जब ` पाणी माया 
के संम्पुल सवैमकारके संकल्पोका त्यागी हौजाता है, उफी माप्तिकी 
छुं भी परा नहीं करता तव ही वह्‌ योगारूढ कहाजाता है । र्था 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा जह्वेत्ता, महात्माः उसीको योगा- 
रूढ कहते हँ । इनही लक्षणोसे योगारूढ की पहचान कीजाती है । 
यहां भगवानने श्राधे शोकम ““ संवेसंकरपसन्नयासी ? कहकर 
सब कर्माका मूल काटकरे एंकदिया, क्योकि सर्वं कमौका मूल संकखय 
ही है चिना संकल्पे कोई कम नहीं हता । मन भी इसी सकस्पके 
प्रधीन हकर कर्मोमिं मवेश करता है । प्रमाण श्र --“ॐसुकृरपो वाद्‌ 
मनसो भूयान्यदा वै संकसखयतेऽथ मनस्यथ वाचमीरयति "(अ ` 
उत्ताधै० प्रण ७ खं श्र १ मेंदेखो ) 

प्रथै-- संकल्प मनते श्रेष्ठ दे रथात्‌ संकर्प जो क्त्वसम्बन्धीं 
प्रन्तःकरणब्मी वृत्ति है, जि प्तसे मनम यह्‌ बिचार उठता हे, कि भब 
क्र करना चाहिये, सो सकस्प मनसे श्रेष्ठ है । क्योकि सकल्यके पश्चात्‌ 
मन किकी कर्मकी पूति करनेका विचारे करता है । जैसे पहले भ्रध्य- 
यनका संकल्प उडा रिरि विचार हा, किं भब श्रध्ययन करना , 
चाहिये तिसके अनन्तर वाणी श्रध्ययन कनेक समथ हाती है 
प्र्थात्‌ कम श्रार॑भ हेता है । 


१६०१ | ्रीमद्धगवद्रीता [भ्या ९) 





इस श्रुतिसे सिद्ध हाता है, किं सवैकामनाग्रोका मूल यह्‌ 
संकल्प ही है । तहां मनु भी कहते दै “ संकस्पमूलः कामोवे यज्ञः 
सकसपसभवः । ” ( मतु* श्र २श्छो० २ मँ देखो ) इसलिये 
जितने सकल्पज-कम है सब वन्धनके कारण हैँ । अतएव भगवान्‌ 
कहते है, कि जो सर्संकस्यसन््यसी दै वही यथाथ योगारूढ हे । 
इसलिये यहां खाभाविक कर्को छोड जितने सकल्पजकमे रह 
उनका स्याग योगारूढ-पुरुषोसे ही हाता है । 


मुख्य श्रमिप्राय यह है, कि जसे घोर सुपुपिमे सोजानेवाला 
संसारमात्रकी सुधि नहीं रखता रएेसे योगारूढ प्राणी कामनारूप 
संसारसे मानो घोर सुषुष्तिमे सोजाता है, पर ब्रह्मानन्दके सृच्येसे उस 
का श्रन्तःकःरण सकाशमान रहता हे। इसलिये तुरीयानन्दको भोगता 
रहता है, यही योगार्टकी पहचान है । 


धरश्न-- जो विषय मनके खींचनेमे अयन्त प्रवल है उसका 
सकस्पमात्र मिटना कैसे धमव है ! रौर योगारूढ प्रारिर्योका सक- 
स्प क्यो श्रोर कैसे मिटजाता है ! 

उत्तर-- यदि किसी प्राणीके पास एक साधारण रूपेका ककण 
हा भोर दूसरा मतुष्य उपसे यह कटे, कि यदि तुम यह्‌ ्वयना कैकण 
नदीके मौमारमं फंकदो, तबमेँ यह दृस्रा हीमे जडा हया सर्णका 
ककण जो मेरे पास है तुम्रो देगा ! इतना सुनते ही वह भाणी भट ` 
अपना ककण जलम फेकदेगा । इसी प्रकार माणी जब योगारूढ हकर 
उस परमानन्द्मय्‌ भगवतसरूपकी मनोहूरताको देखता है तव इस विष- 


शो ॥ ४॥. ` शीमृदरगवद्रीता * ` १६०० 





यक मनोहरताको भट परीयाग करदेता है । उस विषयका सैकलपमात्र 
भी उसके चित्तम नहीं रहता । शरु°- ५ॐ०यद्‌ पश्यः पश्यते समद 
कर्तारमीशं पुरुषम्‌ ब्रहमयोनिम्‌। तदा विदान्‌ पुण्यपाये विधय निर 
जनः परमम्‌ साम्यमुपैति ॥ " (सु २ स १ श्रु ३) 

श्रथ- जब विद्धान्‌ रुक्मवर्णं भर्थात्‌ श्रयन्तं सुहावना सशके 
समान चमकता हुश्रा मनको मोहरनेवाला परम श्रानन्दखरूप कर्तारक्रो 
लो देश हे, जो ब्रह्मयोनि है रौर जिससे सम्पुश बह्याएड उद्पन्न 
होता रै उसे देखता है तब सर्वं प्रकारके पाप पुयय कमौको जो 
विषयमे बांधनेवाले है लयागकर परम समताको श्र्थात्‌ श्रेत्‌ खरूप 
परमं शान्तिको प्राप्त हैजाता है । इसी विषयक फिर दूसरी श्चति 
कहती हे । 

“ ॐ सुम्पाध्यिने ऋषयो ज्ञानतशराः कृतात्ानो कीतरगा 
प्रशान्ताः ” ( म० ३ ख० २ श्चु° ४मे देखो ) धर्थात्‌ इस परमा- 
नन्दमय भगवतखरूपको प्राप्त ह कत्य-ृत्य हिजाते हं, “ वित 
रागाः = सव प्रकारके विषर्योकी प्राति च्ोडदेते दँ भौर इसी श्रपने 
परमानन्द शान्त देजते है ] 

। मुख्य तातपस्थे यह है, कि परेमानन्दके देखते ही विषयानन्द रीका 
पडजाता है, फिरतो इसे कौन पकता है ! तबही जानाजाता है, कि यह 
भरणी योगारूढ दहै ॥ ४ ॥ 

इतना सुन श्रञजनने पाथैनाकौ- भगवन्‌ { तुम्हारे युखसरेजसे ` 
टपकते हृषु क्ञानाखरतको पी-पीकर मै छृत-छत्य तो अवश्य हरहा 


१६०८ ,  शरीमद्गवह्ीता ` [ चष्या° १] 





पर दतना श्रौर जनना चाहता ह, कि एवम्‌ प्रकार योगारूढ हैनेकेियेः 
पराणीक्रो किससे सहायता लेनी पडती रै । | 


इतना सुन भगवान बोले- 


मु०-- उदवरेदात्मनामाने नात्मानमवसादयेत्‌ । ` 
अत्मैव द्यात्मनो वंधुरात्मेव रिपुरामनः ॥ £ ॥: 


-पदच्छेदः-- भ्रात्मानम्‌ ८ संसारा्णैवनिमग्नै खजीवम्‌ ) 
 श्रातमना (श्रभ्यासवैराग्ययुक्तया बुदप्या । विवेकादि सम्पन्नेन शुद्धान्तः- 
करणेन ¦ विवेकयुक्तेन मनसा ) उद्धरेत्‌ ( उर्व हरेत्‌ विषयसेग 
परिस्यागेन योगाटडतामापादयेत्‌ । जडाशयाट्थक्ुर््यात्‌ ) न [ तु ] 
श्रातमानमर ८ खं जीवम्‌ ) श्रवसादयेत्‌ ( अधोनयेत । संसारसमुद्रे 
मजयेहा । ) हि ( यस्मात्‌ ) च्रात्मा, एव ( निश्चयेन >) चात्मनः, 
वन्धुः ( सैसारेवन्धनान्मोचनहैतुः । हितकारकः ) माला,पव, श्रास्मनः, 
रिपुः ८ अपकारी शुः ) ॥ ५ ॥ 


पदाथेः- ८ श्रास्मानमू ) ससास्ससुद्रमे इबेहुए अपने जीव 
फो ८ श्रात्मना ) अपने ही भ्यास वराग्यमय शुद्धान्तःकरणसे 
( उद्धरेत्‌) उद्धर क्रे ( न, तु ) न कि ( श्रारमानम्‌ ) श्रपनेको 
श्रपने भ्रात्मा ही से ( श्रवसादयेत्‌ › नीचेको गिरा सेसार-सागरमे 
बेरदेवे ! ( हि ) क्योकि ( श्रासा ) अपना ही आत्मा (एव ). 
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खक ॥१५॥ ` भी्रवदीता | १६०६ 





निय करके ( श्रास्मनः ) रपे आपका ( वन्धुः ) हितकारी है 
तथा ( श्ासमा ) रमना दी घ्राता ( एव ) निश्चय करे (घ्ालनः ) 
अपने अप्क्रा ( रिपुः ) श्तरुहे ॥ ५॥ ६ 

मवाथः-- धर्ुनने जो मगवानसे पृद्धा है, कि योगारूढ 
हेनेकेक्षिये प्राणीको किसकी सहायता लेनी चाहिये ! उसके उ्दरम 
श्री प्रनस्द्कन्द्‌ नजचन्द्‌ ्यनके पति कहते है, मि [ उद्ररेदात्म- 
तात्मानस्‌ नात्मानसवसादयेत्‌ 1 अपने ही मात्मासे भने 
श्रात्माक्रा उद्धारं कर, न कि श्पनेको अपने ही परात्ासे ससार-कागरमं 
दुवाकर गलदरेमे । शर्त यह्‌ अपना जी, जो श्रपने सैचित-कमौ 
के पे पडावा, बारम्बार चौरासी-लक्त-योनिर्योम भटकंता हु्ा अर 
सेदारके श्रपार समुद्रम सृखे तूम्बके समान लकि धक्के लाता हा 
इधर-रधर ल्ुटकता फिरता है, उसे ्रपने ही ्ात्मासे उडार करे । 

रथात्‌ श्रपने ही भात्माको श्रपना शिक्षक बनावे श्रौर उसीसे 
उपदेश सेवे । क्योकि संसारकी रीति-भातिकोे देखनेसे ही पा योध 
हेता ३, कि जव यह मतुष्य विषरयोते वैरम्य उतन्न करलेता है, 
किससे ङं आ स्वकमात्र प्रयोज नहीं स्ता, जब निष्काम होकैर 
श्रपने कल्याणके्तिये ्र्िता, सय, रसतेय इयादि कका सम्पादन 
करनेका श्रभ्यास करलेता है तब धीरे-धीरे इसको अपने अन्तःकरण 
की शुधि प्राप्त होजाती `है । जब एवम्‌ मकार शुदान्तःकरणएवासा 
होजाता दै तव उसमे ापसे श्राय विवेककी उदयति होनेलगजाती दै। 


एवम्‌ अकार उन्नति करते-करते परमपदको चटजाता है। इसद्षिये भगवान्‌ 
१६६ 
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कहते है, कि श्यषे श्राप ही श्रपने पुरपाथै ओर. परिम दारा श्रपनी 
ही विवेकमयीबुद्िते.्रपना उद्धार करलेवे। रथात्‌ दस घोर ससार्सागर. 

से श्रपनेको बाहर निकाललेबे शौर योगारूढ हाकर परम धामपर चद ` 
जवे। तहा श्रु" “ ॐ तस्याभिष्यानाद्योजनात्तखभावाद्भूयश्चानते 


४9 


विश्वमायानिष्तिः। क्नाला देवं स्वपाशाप्हानिः तीशे देशज 
न्ममृदयप्रहाणिः ॥  शेताश्व ° यघ्या० 9 श्रुति १० ११ देखो ) 

` अध-- जब प्राणी उस परमात्मके ध्यानेसे श्रौर॒परमतत्के 
` भावसे जुह॒जनेसे थात्‌ ्रह्मभूत दजानेसे उसकी विर्वमायाकी 
धर्थात्‌ युख-दुःख मोहात्मकं `मैचकरी निदृत्ति होजाती है, तव 
उसः देवको जानलेनेसे सवै पकारकी विदा रूप पार्शोका नाश हो 
जाता है 1 फिर तिस अविचके शोधी निवृत्ति हानेते उसके कार्य्य- 
भूत बारंबार जन्म ्रौर मरणका भी नाश हौजाता है । एवम प्रकार यह 
जीव उपर चते योगारूढ हकर परमानन्दको प्राप्त हो ुखी होजाता है । 


इसी विषयको भगवान इत ग्ोकम सष्ट रूपते कहते है, कि 
पने ही आस्मासे पने चात्माका उद्धारक, ्र्थात्‌ धीरे-धीरे योगा-. 
र्ढ होताहुभरा परमपदपर ्वढजावे । ¢“ नात्मानमवसदायेत्‌ » 
` एसा न करे, कि भ्रपनेही ्रात्मासे अपने श्चात्माको नचि गिरे । 
परात्‌ भगवत्वरूपके ष्यानको कोड, योगकी सिदियमे पड, लोक. 
लोकन्तरेके नाना प्रकारके दशव््यके मोगादिमे सकर, पू विषया- 
सक्त हि एक वारगी उस महापमुको भूल मृष्ट न हेजवे | क्योकि जो 
माणौ केवल कमेफलद्धार विषयी ही मासि मदो, विषयमुखहीमे फं 


सतो ॥५॥  भीमद्गद्ीता ` १३११ . 
व 
रहेगा, तो वह श्रवश्य कालान्तरम नीचे गिरना आर॑म करेगा 1- 
फिर तो भिरते-गिःते रसातलको पच जवेगा । क्योकि नीचे गिरना 
त्यन्त सुलम हैः परं उपर चटना सुलभ नहीं है, दुर्लभम ह । 
इसमे पुरुषाथकी श्रावश्यकता है} पथैतके श्यगपर चना कंठिन है.पर 
गिरनेमे न तो कुह यतन है,न परिश्रम ही है। जहां गिरने लगा किर . 
तो मत पल्लो ! नाना भकारे पत्थरोसे टकराता हा श्रग-भग हो, न जाने 
कहां जापटेगा कुलं ठिकाना नहीं । श्च" “ ॐ युस्खवित्नानवान्भव- 
त्यमनस्कः सदाभ्युचिः । न स तखदमाप्रोति सश्र गाधि 
गच्छति ॥ „८ कठो° श्र० १ की मे० ७) 
प्रथे--जो मतुप्य विक्ञानवाच्‌ नहीं होता, योगारूढ नदीं हेता श्रौर 
्रमनसक होताहै रथात्‌ समाहितचित्त नहीं होता, सदा श्चि रहता है, 
नाना प्रकारके विषयोम सग्न रहकर श्रपनी इन्द्रिर्योको श्रपविन्न रक्त 
दै गर्थात्‌ वशीभूत .न रखकर सदा चलायंमान रसता हे, काम कोष. 
इत्यादिके प्ले धड़ प्रपंचं मग्नः रहता है वह धीरि-धीरे नीचेको 
गिरता ही चलाजाता है, वह तो कमी भी उस परमपदको प्राप्त नहीं 
करसक्ता । इसी कारण भगवाने कहते है, कि प्राणीकोः सावधानः 
रहकर यल्ञ-पूथैक यने श्रातमाको गिरनेसे कचाना चाहिये । क्योकि. 
[ रात्मै द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः | यह भपनाः 
परात्मा ही अपने अपक बन्धु है, रथात्‌ हितकारी है 
सहायक है, स्वै भ्रकार कल्याण करनेवाला है भोर इससे 
इतर को दूसरा भव-बन्धनसे इुडानेवाला नही है । इसलिये 
यही भरपना सव्चा बनधु है इससे इतर जितने बन्छु, बाधव, हिते 


१६६३ परीमद्धगवहीता [ भरघ्या° ६] 
1 
- मिन इस संसारम ह स्व खां है । श्रपने सखारथके साधन निभित्त 

ही दिखलाते है ! यह्‌ प्रत्यच्च देखनेमं अता हे, कि कोह किसीको 

प्रतिदिन द पच मुद्रा देता चलाजवे, प्र एक दिन देना रोकवेवे 
तो उस दिनसे सेनेवाता देनेवासेकी निन्दा करता फिरेगा । इसते 
भरयन्न देखाजाता है, कि कोर क्सीका हित नहीं केवल श्रषना 
प्राता ही श्रपना हित है 1 पुत्र, कलत इत्यादि जो कुट हित कते 
हे श्रपने ही ्रालकि सुखकेलिये करते ई, कोई किसी ्न्यके लिये 
नहीं कस्ता । 

इसी कारण भगवान कहते है, किः श्रपना च्रात्मा ही श्रपना वन्धु है 
तथा इसीके प्रतिकूल य्‌ च्रपना आत्मा ही अपना महान श्रु है । 
क्योकि यदि इस आत्मा दारा शम दमादिका साधन नही हसक; 
श्ाल-ज्ञानकी भराति न सरी, गुर सेवा ढारा सगवतखरूपका लाभ 

न हेसका, माशिर्योका उक्छार न वनसका धरोर वेदशाघ्नोक श्रघ्ययन 

कर तदनुसार श्राचरण कर संसारे बन्धनसे चूटनेका साधन न होसका, 

वरु इसके पतिकरूल यहनिश काम-कोधमे फस नानाप्रकारके कलमं 
श्रसलय, स्तेय ( चोरी ) जारी, मयपानः चूत ८ जुश्रा ) इयादि अष्ट 
कमम समय वितातारहा तो जानो, कि उस्ने पने श्ातमाको श्पने 
श्राप नष्टद्रिया श्रौरं अपना श्च्ु दनालिया । ये जो वाहयशत्रु दनजाते 
`. दै यह मी अपने आत्माका ही दोषै । क्योकि को्ादिके अधिक नेसे 
तथा चल; कपट, प्रपच, अन्याय इत्यादि वुष्टकसकि बटजानेसे सपरही 
शङ जाते ह । इसलिये यह सिद्धान्त कियाहु्ा है, कि अपना 
शासा हौ चरपना शु है । इसलिये श्रपना श्ात्मा अपने ही हारा उच्च 


श्लौ #॥५॥ श्रीमद्भगवद्रीता १६१३ 








` ओर नीच दशाको पराहता ह । अतएव प्राणीको चाहिये, कि श्राप 
श्रपने श्ात्मा हारा श्रषना उद्धार करे । अश्चुनने जो यह पृ्धा था, कि 
योगारूढ हनेकेलिये भाणीको किसकी सहायतां लेनीचाहिये इसके 
उत्तरम मगवानूने स्प्टरूपछे कहदिया, कि योगारूढ हनेकेलिये प्राणी 
अपने ही ्ात्मसे अपनी सहायता लेवे । 


शैका-- भगवान्‌ पहले कह श्राय ह कि ¢ नित्यः सर्वगतः 
स्थागुरचलोऽय सनातनः >» तथा ““व्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविका 
य्योऽयसुच्यते ॥ * ८ देखो श्र ° २ छो २४, २५) अर्थात्‌ ` 
. यह्‌ श्रात्मा नित्य है, सब ठौर है, स्थिर सभाव है, अचल है, सनातन 
है तथा जन्यक्त है, अचिन्त्य है ओर अरविकाय्यै है ेसा कहाजाताहै। 
फिर जो एवम्‌ मकोर नित्य, अचल ॒थौर अविकार्य इत्यादि गुणत 
सैपन्न शुध बुद्ध है वह ® उत्पत्ति, श्राप्ति, विकृति भ्रौर सरति 
न चार प्रकारकी क्रियाश्रोकि पलवाला नहीं हेसकता । पिरि भग्‌~. 
वानने रेभा क्यो कहा, कि यह्‌ भ्रात्मा उपर चढता है चौर नीचे ` 
गिरताहै तथा वन्धु है रौर शत्रु है । इन विकारे भआत्माको युक्त 
करनेसे भगवानके वचनमे पूर्वापरविरोध हता है, एेसा क्यों ! 
समाधान-- इसमे सन्देह नही, कि भ्रात्मा सदा निविकार है 
पर जिक्ञाु्योकरि समभानेकेलिये वेदान्तने भिन्न-भिन्न व्यवहारोकी 
श्रपेच्चा, रौर इसके भिन्ञ-मिन्न नेक नाम रले ई । सुसुचुर्मोको 


# इतपत्यादि विति संसृति रूपं चतुव क्रियाफलमातमनि न संभवती्युक्तम्‌। ध 
८ नीक्करणठः ) 


५६१४. ्रमद्गवद्रीता. ` - [ मभ्या° ९। 





श्रात्मतत्वफा मेद समफानेकेलिये बेदान्ते + आात्माके तीन्‌ मुख्य 
नामरले है । प्रमाण “ गौणमिध्यासुख्यभेैरात्ायं भवति तरिधा » , 
(८ बेदान्त पञ्चदशी प्रकरण . १२ श्छो० ३६ मै देखो >) प्र्थात्‌ . 
गोणात्मा, भिष्यातमा मौर सुस्थात्मा ये ्ात्माके तीन भेद है! 
इसलिये जिस-जिस व्यवहारमे जित-जिस ध्ातमाकी सुल्यता है तहा 
तिसकी प्रधानता है ] | 


दृन्तोसे उक्त तीनों भेद दिखलायेजते है-- 
१. गोणारमा-- “ देवदत्तस्तु भिहोयमिलक्यं गौणमेतयोः | 
मेद्स्य भासमानचात पत्रादेरातता तथा» (प॑चद्‌० अ० १२ ग्छो ०४०) 


भर जेसे किसने कहा, किः यह देवदत्त सिंह है यहां सिह 
श्र देवदत्तदी जो एकता है सो गौण है । क्योकि इन दोर्नेकाः 
भेव पक्त देखाजाता है । इसी भकारं मेदे भासमान , हेनेषे. 
 पतरादि्कोद्न भाता मी गौण है । क्योकि पुत्र शौर पिता दोनोका 
भेद त्यक्त देख पडता है | 


२. भिध्यासा-“ मेदा पंचकोरेषु साक्षिण न तु मात्यसौ! 
- भिध्वासऽतः कोशानां स्थाणौ्चोरालता यथा (६० ° १ श्लो ०४१ ) 
+ कोसि देसानाता दै, कि भत्मा रन्के अनेक भवै हँ नेसे यल, धति, 
बद्ध, स्वभाव, बहा, देह, मन, पुव, जीव, शके, हुताशन भौर 


आ स्यादि । भिल-भिल > वरम सपय-पमयपर भात्मके इन जका यवहार 
कियानापरा द । । । 


शशो ॥.५)॥ भीषद्धगवहीता ' ` , १६११५.- ` 





प्रथे- यह जो अन्नमयादि +-पंचकोशवालां शरीर है सो मिथ्यात्मा 
है । जेसे कोई पुरुष रात्रिके समय मागमे चलते-चलते एक स्थाणु 
८ दृयेहुए वृक्षका स्तभ्म ) देखकर अनुमान करता रै, कि चोर है, पर 
यथाथेम वह चोर नहीं है दरठ है। इसी मकार श्रज्ञानी भूमवश होकरे 
इस पचकोशवाले शरीरको ही भ्राता समता है श्रौर कहता है, कि 
मै मनुष्य से गोरा मे काला, मँ काणा हः मेँ बहिर मँ दुबला हू, मै 
मोयाहू इत्यादि] इपीको मिभ्यात्मा कहते है । क्योकि इस रथूल शरीर 
से श्रौर सान्तीरूप आत्माते षुत भेद है, प्र यह भेद प्रतीत नहीं 
हता! जैसे चोर श्चौर स्थगु भेद है पर सो भेदं रात्रिसमये, 
पतित नहीं हेता इसी भकार शअज्ञानताकी राति कारण मिथ्याता 
श्रौर साच्तीरूप श्रात्ामे मेद भरतीत नहीं हाता ।. 


३. मुख्यात्मा- “ न माति मेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः 
, सर्वान्तरलात्तस्येव सुख्यात्मतमिष्यते » ( १० अ० 9१२ श्लो ४२.) 


` अर्षै- जो सच पूवाव तो सान्तीका श्रासासे भेद भ्रतीत नहीं  “ 
हता गनौर न यथार्थ मेद है । क्योकि साक्ती जो सुस्यातमाहै, किसीका भी 
मरतियोगी ८ विरोध करनेवाला ) नहीं हता, बह तो केवल साकी. 
मात्र है ! दो पुरुपकि दंगे तकरारमं मारखानेवाले श्रौर मारनेवाले दोनो 
को देखता रहता है, पर वह खयं किसीसे विरोध नहीं करता, न्यायके 
समय न्यायाधीशके सम्मुख सच्ची बात कहदेता है । इसी प्रकार यह 
« सकीन्तरत्वात्‌ » सवके अन्तर हेनेसे साक्तीमा्र दै। उसी सुख्या- 


~ पचकोशेकरा वयैत भ~ ६ डो, २० भेदे । 


१ ६१६१. , श्रीमद्गवेदीता [ ्रष्या० ९] 
न 
लको समयं-समयपर सुसुचुश्रोको समसफानेके किये वेदान्त शासने 

श्रातमाके तीन भेद दिखलादिये रँ । 
. ` भ्रव वेदान्तका यह्‌ सिद्धान्त दै- “ सत्येवं व्यवहारेषु येषु 
यस्यात्मतोचिता ! तेषु तस्येव रोपित सर्वस्यान्यस्य शेषत। ॥ 
| ( प० श्र १२ श्लो ४३) 
्रथे- इन तीनो पकारे श्रात्ाश्रकि रहते भी व्यवहारा जहां 
जिस भकारे आआात्ाकी यालता वनती है, तिन व्यवहरोमे तिस 
श्रातसाकी प्रधानता है । जसे कोई प्राणी सुल्युको माप्त हरहा है, 
समय उसके घरमे वस्तु-तस्तुकी र्लानिमित्त उसके पुप्रकी प्रधानता ह । 
इसलिये यहां गोणात्मा की ही प्रधानता हुदै । सो यहां जो सगवानूने 
- श्रात्ासे आतमाका उद्धार तथा यवसादन दिखातेहुए श्राताम विकार 
दिखाया, सो इस पचकोशात्मक देह सम्बन्धी जीव्रात्मताके विपय र्थात्‌ 
` मिध्यात्माके विषय दिखलाया, सुख्यात्मकरे गिष्य नहीं ! मुख्यात्मा तो 
सदा साक्तीमात्र श्मौर निविकार है | यहा शका मत करो । 


कहनेका मुख्य ताद्य्थ यह्‌ है, कि पञ्चकोशके सम्बन्धसे नीचे 
गिते-गिसते जो यह्‌ मिथ्याक्मा जीवात्मा कहलारहाहै । सो मिथ्या 
त्माकी आत्मता.है । इसलिये यहां इस शोकम इसीकी प्रधानता है, 
यद्यपि साक्ञी जो मुख्यात्मा सदा इसके साथ है पर अन्ञानताके कारण 
मतीत नहीं होता 

भगवान्‌ कहते है, कि श्रपने ्रात्ासे अर्थात्‌ मिथ्यासमासे उच्चति 
करते-करते उपरेको चद ! श्रत्‌ सुख्यात्मा बनज ! भुस्यात्मा 


ककं ॥ ५॥ भैमदभगवङ्गीता - १६१०. 





तो तुम ह ही, पर रमात्क क्ञानसे स्थाुको चोर समभ रहेहो, सो मत. - ` 
समो ! अयोका त्यो नित्य शुद बु् समो | इसीको समभनेकेल्िये ..- 
प्रथीत्‌ गरपने यथाथैरवरूपको पहचानेकेलिये भगवानने “उद्धत रेसा 
पद कहा । यर पचकम जो प्रीति है वदी इस आत्माका नीचे गिरना है 
सोमगव्रान कहते ह, कि इन पञ्चकोर्णोकी प्रीतिको दोडो । श्र्थात ल्म. 
यकोपकी प्रीति छोड माणएमयकोषको देखो,प भाणसयकोषकी भीति छोड 
सनोभधकोपक्ते देखो फिर सनोमयकोषकी प्रीति छोड विक्ञानभथपर 
वटो, विक्ञानमथकोपकी मीति छोड श्रोनल्दमयपर चडो ! चौर ्रानस्द्म- 
यसे परमधामपर चटकर मगवद्-ध्यानमे ्र्थात्‌ ष्यानयोगरे मस्न हज । 

भर्गवीनने यह्‌ जो कहा, कि अपना ही राता अपनाशत्रु चौर 
मित्र है, सोविकारत्मकबोधके करण केवल इसी मिथ्यातके विषय कहा , .. 
क्योकि यहं इस शोकम मि्यात्माका ही व्यवहार वशन कियागया 
है, इसलिये मिथ्यात्मा जो जीवात्मा उसीकी यहां भधानता हे । 

दूसरी घात यह दै, कि शाता शब्दका रथे सन शौर बि भी 
है, सो मन बुद्धि ग्रन्तःकर्णका सरूप है । इसलिये भगवान्‌ कहते 
है, करं अयते ही ्न्तःकरेणसे श्रपनी उच्चति करो, मर्था मिथ्यात्वे 
व्यवहारको ोडो ! स्योकि अन्तःकरणका शु दीना ^ ऊपर चढना ” 
है दौर मलीन होना ^ सीचेभिरनां ” है। अन्तःकरणमे राग उत 
नेसे भितता शरौर देष उतवम दनेसे शरताकी भाति हती है सो . 
टन राग चौर हेष दोरनोको परित्याग करो | ध ८, । 

तीसरी बात यह द कि पहले जो समके अनेक थे कह य 
ह तिन यल, धृति, सभाव रौर देह भी तायेगय द इसलिये भतमा 


१६७ 





१९१द ्ीमद्गकदरीत [ श्रव्या ६.] 





कहनेसे मगवानृका यह्‌ मी तलयस्यै है, कि मनुष्य पने यतनसे, धृतिः 
छखमावसे भौर देहसे मी श्रपनी उन्नतिक यल करे ॥५॥ 
इतना सुन नने पधा भगवन. | किस अवस्थामे श्रपना 
प्राता शत्रु है ? ओर किस अवस्थामं मित्र है ? अर्थात्‌ ्रपने 
प्रात्मके शत्रु मित्र हाजानेका लक्षणं क्या है ? केसे पहचान सक्ते 
है, कि भव मेरा ्रात्मा शत्रु हैवामितिरहै१ न 


` इतना सुन भगवान्‌ बोले-- 
मू०-- बन्धुरामात्मनस्तस्य येनत्मिवात्सना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्व वर्तेतात्मैव शजवत्‌ ॥ ६॥ 


पदच्छेदः-- येन ( नियन्त्रा ) श्रात्मना ( विवेकयुक्तेन 
मनसा >) एव ( निश्चयेन ) च्रात्मा ८ काथकारणसैधातः ) जितः 
वशीकृतः ) तस्य ( अातजितस्य योगारूढस्य ) चास्मा (अन्तःकरणम्‌) 
श्रातमनः ( जीवस्य ) वन्धुः ( सहायकः । उच्छरङ्खलतमदृत्त्यावेन 
खहितकारकः ) [ किन्तु ] नात्मनः ८ अजितातमनः। ्रजितचेतसः ) 
तु, आतमा, एव ( निश्चयेन ) श्घुतवे ( अपकारंकारितवे ) शत्रुवत्‌ 
( रिपुषत 1 शुमावे । वाहशतरुषिोच्छड्ले भबृलाऽनिष्टकारिते ) 
वर्तेत ( वत्तैमानो भवति ) ॥ ६ ॥ | | 


पदा्थः-- (येन) जिस चतुर यले करनेवाले रुषसे । 
( श्रालना ) अपने विवेकयुक्त मन हयार ८ ्रातमा 9 भ्पना शरीर 


` श्तौक 1: ६. ॥ भ्ीिदधगवदरीता ` । १६६९. 





इन्द्योके सहित ( जितः ) वशीभूत करक्लिया - गया. है. ८ तस्थ ) 
उसीका (आत्मा ) अन्तःकरण (-्रात्मनः ) उसका श्रपना (बन्धुः) 
सहायक है शौर इसीके प्रतिकूलः ( अनात्मनः ) जिसने श्रपनेको 
नहीं जीता ( तु ) तो तिका ( श्रात्मा ) अपना ही यासा (ष्व) 
निश्चय करके ८ शरतरुते ) उसके श्रपकार करनेम ( शत्रुवत्‌ ) शु 
के समान ( वर्तेत } वतेमान हता है अर्थात्‌ जिसने अपनी, अत्मासे 
श्रपनेको जीता है इसलिये जितेन्द्रिय हगया है उसकी भ्राता तो 
उसका हित है ओर जिसने श्रापसे ्रपनेको नहीं जीता उसका. रासः 
उसका शत्रु है ।॥ ६ ॥ (स. 

` भरावा्थः- अङ्कने जो यह पृ है, कि यह श्रातमा किस 
-प्रवस्थमि अपना वन्धु है १ नौर किस श्रवस्यम अपना शत्रु हाता है 
फिर किन लक्तणोसि यह पहचाना जाता है ९ कि अव्‌ भेरा श्रालए 
मेरा मित्र ड, अब शत्रु है ! इसन्म उत्तर देतेहष भगवानः कहते ह, 
करि [ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः | जि 
ने श्चपने श्रात्मासे ्रपने श्रातमाकोः जीतक्लियाः है उसीक्राः आत्म 
उप्तका बनधु है। अथात्‌ सर्व प्रकारके विषयानन्दकौ शगचष्णाक समानः 
जान जिसने दूरहीते तिरस्कार करदिया दै, सै प्रकारके प्रलोमनंति 
विततको. हटा यतचितचातमा दाघका है ओर किसी तिष्यके संमहकैलिये 
सकय सात्र भी नही. करतः है । जसे कोह बीरे" अपने शली सवै. 
अक्रारकी घोखा नेवाली कलार्भोको जान, अपने बचनेका पृं यल 
कर, श्चपने गद्ये सुख-पूरवक निमय वैजाता है, इसी प्रकार जः 
५ नवर पुरे देहं नेव ढ्व कारयन्‌ ” (थ ४ च्छो १. 


१६९० ` श्रीमद्वगदरीरा घभ्या° ६1 
० कन्न ण 
इस मेरी शराक्तातुसार नबदहयरकी देहम न कुं करता, न कराताहु्ा 
सुखपर्वक शान्तचित्त हा वैठजाता दै, उसी पुरूषका चात्मा उसका 
पना बन्धु हेता है। उसी पुरुषका तमा उसको संसार-छ्ेशसे पार 
करदेता है 1 श्रथवा यो अथं करेलो, कि उसका ख्याता ज दशवर 
` सो उसके मिथ्यात्मा जीवका परम बन्धु है । जसा भगवान पटले 
कहश्राये है, कि ५ सुषदः सषैभूतानाम्‌ » में सम्पूणं विश्वमात्रके 
जीका सुहृद्‌ अर्थात्‌ बन्धु ह । तहां भगवानूके कनेक सुख 
तायै यह्‌ है, कि जो विषर्योकी प्रीति छोड सुभे मीति करता दै, 
सका मेँ बन्धु हकरं नाश नदीं हेनेदेता । सवे भरकारके शति 
कचाता ह । श्रुतिः “ समाने दृकते एषे किगस्सोऽनीशया 
शोचति सुहयमानः । जुष्टं यदा परयव्यन्यमीशमस्य सदहिभानः 

मिति वीतशोकः ८ श्वेतीश्च० ० ४ श्रुति ७ ) 
प्रथै- परमात्मा रौर जीवात्मा जो दो प्ली इस शरीर रूप शक्त 
परं बैठे है इनमे एकं जो भोक्ता ( जीव ) सो कमोके फल तथा रेग- 
हेषदिके भारे दुखित हो भर्थात्‌ ददकः देसा शोचता है, कि यैं दुखी 
हं, बिना किसी स्त्कके श्रकेला पडा हं, कौम सेरी सुधि -तेयेमा ! 
एवम्‌ रकार ॒श्रत्यन्त दीनः र्तकहीनं होकर शोचमं जलता है तथा 
मोहाकान्त होकर ्रनेक प्रकारके दुखसि दुःखी रदता है । पर जब किसी 
पूवै-जन्मके शुभ-कसमौके उदय होनेसे अपने संगी शधरकी यर देखता है, 
उसकी विभूति शरोर महिमाको. पहचानता रै तब वह भाणी वीतशोक 
होजाता है अर्थात्‌ शोकसागरसे चुटकर कृत-ृतय होजाताहे, राप्तकाम 
हो जाता है 1 पिरि उसे विसी पदारथकी प्ाप्िकी दृष्ठा नहीं रहती । 


श्लो° ॥ १॥ शरीमद्षदरीता ` । १६५२१ 
---_______~~---~-~- ~~~ 
स॒ख्य पात्यय यह है, करि इस ॒शरीररूप धृक्तपर जो दो. पकती 
मिथ्यात्मा ( जीव ) श्रौर सुल्यात्मा ( ईश्वर ) चैठे ह ये दोनो जब 
ध पीठे पीठ जोड वेढे है अर्थात जव तक यह जीव ईश्वरसे विमुख 
हे, तब ही तकं दुखी हो, नाना प्रकारके कमोके फलोको भोगता रहताः 
। तबही तक उसका दूसरा श्रात्मा इसका शत्रु है । पर जब दोनेकि ` 
` सुख एक दूसरेसे मिलजातै है अर्थात्‌ जीवात्मा ईश्वरके सभ्भुख होजाता 
` है तव परमानन्दको प्राप्त होजाता है । तब ही इसका भ्रात्मा इसका ` 
-बन्धु कहाजाता है | 
भगवानके कहनेका मुख्य श्रभिप्राय यह्‌ है, कि इसी प्रकार पनां 
आत्मा थपना बन्धु है ।. अब भगवान कहते दै, कि इसीके प्रतिकूल 
[ अनात्मनस्तु शच्रते वतैतात्मेव शत्रवत्‌ ] जो भलि. 
तात्मा है निने रपे अन्तःकरणको गुरुके उपदेश दार निष्कामः 
कमौसे शुद्ध नहीं किया, राग, देष, काम शओओौर कोधकी ओर लगा- 
दिया, एकवारगी श्चचेत हैकर कमी किसी प्रकारके धम्मकी भ्रोर 
नहीं देखा, सन्ध्या, हवन तपैणादिसे विसुख रहा, इटपूतते इत्यादिका 
सम्पादन नदीं किया । वर इसके प्रतिकूल चोरी, जारी, मिथ्या, चलः 
कपट, पपच, देष, पाखयड, लोलुपता, धृत्तता, सूया इत्यादि दुषट- 
कमम श्रपनी आयु वितादी, उसीका श्ात्मा उसका श्रु है । क्योकि 
एसे प्राणीके सिरपर जब काल चढ राता है तब यमदूत सुहरोसे भार- 
मारकः वैतरणीमे इति है अौर कहते ह, कि ““एृत^ स्मर छृतभस्मर 
रथात जो दुष्टकमै तूने किया है उसको स्मरणकर ! उसको रमरणकर {  . 


१३२९ | श्रीमदधगवह्ता [च्या ६1 
कके इत्यादि नीच योनिर्योमं उलन्न देताहैः रसे ही प्राणीका 
श्रातमा उसका शत्रु है | 


कहनेका मुख्य तात्पय्यै यह है, कि रसे प्राणीने यपे ही 
श्रात्मासे अपने श्रात्माका घात फिया, इसी कारण एसे पुरुषका श्रपना ही 
आत्मा अपने शृधु श्र्था् श्रपकार कनेमे लगारहता है, शुके 
.समान बत्तीव करतां है श्र्थाद्‌ पृं शयु ही है ] 


क्योकि जव यह जीव यमदशडसे पीडित हाता है तव पदाता 
है श्रौर बोलता है कि “ यन्सया परिजनस्य छते कमं चुभा- ` 
शुभम्‌ । एकाकी तेन द्यासि गतास्ते एललागिनः । 


 श्रभ-- श्रपने पुत, कलत इत्यादिके पालन पोषणकेल्तिये जो 
मैने शुंभाश्ुभकम किये थे, उनके फल श्राज मेँ केला भोगणहा ह 
न जने वे लोग कहां गये जो मेरे उपाजन कयेहुए द्व्यसे सुभ 
अपना-अपना कहकर अपना साथे सिद्ध करलेते थे। श्रव दस समय 
तो मै ्रकेला नरक जलरहा हूं उनमेसे किसीको सामने नहीं देखता । 
. यही दुःखमोगना अपने यापी शता है । क्योकि प्राणीके श्रास्माहीने 
शत्रु हकर उसे देसे दुःखम इबादिया । 


` ` श्यामसुन्दर्के कहनेका मुख्य तार्प्यं यह है, किं जिसको जिता- 
त्मा देखो उसे जानो, किं इसका आत्मा इसका भन्धु है अरौर जिसे 


 श्रजितात्मा देखो | पहचानलो, कि इसका पना ही अत्मा . पना 
शत्रु है॥६.॥ 





श्शो० ॥ ७१६. . भरीमदगवहीवा ` , | १६२६. 





इतना सुन अञ्जने पला भगवन ! एवम्‌ प्रकार जो जिर्तात्मा | 
है, जिसका धात्मा उसको बन्धु है वह किंस फलको माप्त हेता है? सो 
पाकर कटा | 
इतना सुन भगवान्‌ बोलते ज्ञुन | सुन~ . .. 
म्‌०-- जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 
॥ ७॥ ` 


ˆ पदच्छेदः शीतोष्णसुख दुःखेषु ( शीतोष्णादिषु भरतेषु ). 
तथा, मानापमानयोः (पूजापरिभवयोः › जितासनः (जितः यन्तः 
करणं येन तस्य । निर्विकारचित्तस्य ) पशान्तस्थ ८ सर्वत्र समबुद्ध्या, 
र्दधेषे शून्यस्य ) पश्मात्मा ( सहैश्बरः । वासुदेवः ) समाहितः 
( हदि स्थितः । हदि ग्राविभूतः )॥ ७ ॥ | 

पदाथः-- ( शीतोष्णदुखहुःखेषु ) ठंटक ओर गरमीमे' 
सुल शौर. दुःखम ८ तथा मानापसनानयोः ) मान भरे भ्रपमाने 
( जितात्मनः ) जितेन्दिय तथा यतचित्तालाका भोर ( प्रशान्तस्थ ) 
सदा शान्त र्ह्नेवा्ेका ८ पशमासा समाहितः ) परमात्मा समाहित 
होता है भर्थात उसी समधिका विषय हेता दै । तात्य यह दैःकि 
उसीकि हृदयम परमात्मा स्थित, दोजात है ॥ ७ ॥ 


ावार्थः-- यङनने जो मगवानसे पूरा हे, कि जितालाः 
भाखीको कौनसा. उतम फल लाम दतत दै ! उसके उत्तरम मगवानः 


१६२६४ भोम्धगवद्रीता ` [ अयाय ९ ] 





कहते है, कि [ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समा- ¦ 
हितः ] जो प्राणी जितात्मा ( इन्दरिजित ) तथा प्रशान्त हे उसी, 
केलिये परमात्मा समाहित है । श्र्थात्‌ उसीके ` ध्यानम परमात्मा ` रिथर 


रहता दहै । जिसने श्रपनी बुद्धि भगवतत स्थिरं रक्खी हे, जो किसी 
भ्रकारके विकारको भाप्त नदीं हेता, षोडसी, मन हरनेवाली युवतिर्या 
के सम्मुख जो तनकमी चलायमान नहीं हेता, शुकदेवके समान 
खग रम्माक़ा मी तिरर करडालता है तथा जिसके हदय यहां तक 
सज्जनता उमडी हुई है, कि श्रपनी मलाई कनेवालेके साथ तो क्या! 
वस ्रपने बुरा करनेवालेके साथ मी भलाई ही. करनेमे ततर रहता” 
है रथात्‌ जो सदा ज्ञमाका समुद्र ही बनाया है । इसी कारण जो 
जितात्मा भौर प्रशान्तात्मा की पदवीस सुशोभित टै देरसोदीके 
लिये परमात्मा समाहित दै । अर्थात्‌ बह महाप्रभु सदा उनके चित्तम 
स्थिरं हे। अथवा यों कहलो, फ़ देसे ही पुरुपकेलिभे परमात्मा जो स्य 
प्रकाशखरूप है, समाधिका विषय हाजाता है। तासस्यै यहं है, कि पर- 
मात्माम उसीकी समाधि लगजाती है ! एेसा प्राणी अन्य किम्‌-किनं 
विेष गुणे सम्पच्च रहता दै १ सो भगवान कते है, कि [ शीतो- 
षणसुखदुःखेषु तथा मानापमानथोः ] शीत श्रौर उष्णमे, 
सुखं ओर दुःखमे देशक शान्तिपूथैक सहन करलेता है ेसा प्राणी 
शाम्तरूपसे विहार करता दै । शीत शौर रष्ण कहनेसे साधारण दृष्टि 
से तो ठंडक भरर गरमीसे ही तासच्यै है पर यथार्धम इन दोनों शन्दोसे 
स्वरूपतः केवस सरदी गरमीको नहीं समभनी चाहिये । क्योकि भायः 
दसा देखाजाता है, कि दस पांच मनुष्य प्रसरे भाषण केह सा बोला 


श्टोक ॥. ७ ॥ भ्रीमद्रगवद्रीता . १०९१ 
~~~ ~--------~--~--~ 
करेते है कि भादः ! सेसारकी सरदी, गरमी सबको समय-समयपर 
सहन करनी चाये | कहावत दै, कि “ जब जस बहे वयार पीठ तब 
तेस दज ”' अर्थौत्‌ सेपारी दुःख सुख सरपर आपं तो अ्रवश्य सहना 
चादि । इसलिये सरदी गरमी कहनेसे खशूपतः ग्रीप्मक्रतुकी गर्मी चौर 

शीतकालकी सरदीसे तारय नहीं है वर सुख दुःख से तात्प ह । 
इसी सामान्य सरदी गरमीक्रे सहनेवारलोको महासा वा जितात्मा 
तथा प्रशन्तचित्त कहाजावे तो साधारण पु-पती तथा हलजोतनेवाले , 
कुलियोंको जो ्ीप्म्तुके प्रचण्ड ताप दिनमर हलजोताकसते ई 
महातमा कहना चाहिये । इसलिये यहां शीतोष्ण कटनेसे सखरूपतः केवल 
साधारण सरदी गरंमी मात्रसे प्रयोजन नहीं हे, वरु संसारके : अन्य 
प्रकारकैदुःख-सुखोसे भी प्रयोजन है । इसलिये भगवानके कटनेका 
मुख्य श्रभिप्राय यह्‌ है, किं जो ससारछी सरदी' गरमी थत्‌ भली बुरी 
दशासै व्याकुल नहीं हतां तथा सुख दुःखम जो सदा प्रसन्न चिच रहता 
है वही यथार्थं जितात्मा है, क्योकि अपने स्थानसे बह हिलता नही । 
शेका-- यदि शीतोष्ण कहनेसे-भगवाचका तासय्ये सांसारिक 
दुखौःते ही दै, तो शीतोष्णके साथ पिरे सुखदुःखेषु क्यो कहा! 
` समाधान-- शीतोष्ण कहनेसे उन दुःखोका भयोजनं हे ज , 
किसी दैवी-उसातते उलन हैते दँ । जसे अनादृष्टिके कारण दुष्काल 
पडजाना, विश्रूचिका इ्यादिं रोगोका कैलजाना, जल रौर भ्रग्निका 
प्रधिकं उत्त हना, जिस एकं ही बार बहुतर भाणि्योको सहन करना 
पडता है शौर ुःख-सुख कहनेसे विशेषकर एक ही भराणीके दुःलघुख 
ते भ्योजन ह, जो उसे ्रपने शुमाशुमकमौदारा श्रकेले ही भंगना 
| 9६ 


१९९१ ्ीप्धगबद्ीता ` [श्रव्या ९] 
पडता है { एक ही धरम एक ही समय एक दुखी रहता हं रौर दूसरा 
युखी रहता है, सो व्यक्तिके विशेष कमक पल हैः यहां शका मत करो { 
भगवान कहते है, कि दुःख सुखम जे व्याकुल नदीं होता उसीके 
लिये परमात्मा समाहित है । 
अवर कहते है, कि ८ सानायमानयोः ) मान श्रौर श्रपमानमे 
जि चित्तको विकार नहीं उतत हेता वही पर्मात्सरूपंमं समा- 
धिस्य रहता ३ । 
का--जिस अपमानकौ ®श्रस्बरीष राजाके हारपर दुर्वासा नहीं 
सह सके तो साधारण प्राणी कैसे सहसकंता हं ? 
` समभाधान-- साधारण प्राणीकेलिये यह उपदेश है मी नहीं। 
यह्‌ तो उसीकेलियेहै जितने थनेक काल अभ्यास करके अपने दन्तः 
करणकी शुद्धि माप्त करली ह श्नौर योगारूढ हेगया है । क्योकि 
जब वह्‌ एवम्‌ प्रकार योगारूढ होकर समदशींहजाता है तव मान अरे 


# निरराध चम्बरीप राजाने जव दुर्वापाको भ्रतिथि बनाकर दशी षीतजामेके 
भये केवल जलपानमाच करिया था श्ये दुर्वापाने श्रपमान पमा श्रौ रानाके समीप 


आकर वतत, कि शह ! “शस्य निरंसस्य भियोन्त्तस्य पश्यतः । 
धमन्यतिकमं विष्णोरभक्तस्येशमानिनः ॥ योमामतिथिमायात- 
मातिध्येन निमंन्न्य च ¦ शद्रछा सुक्तर्वास्तसयं सथसते दकषये 
फलमु ॥ पवन््वाण उक्त्य जटां सोषविदीपितः। तया स 
` निममे तस्मे छृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥ ‹ ्रमदधागनत्वं ° ९ भध्या० -४ 
शबो ४४. ४५. ४१) 


शो०॥७॥ | भमिद्धगवद्रता १६५७; 





यपमानको सहन करनेमे समर्थं हजाता है । हां ! इतना तो अवश्य 
है, कि महेशरी माया च्रयन्त मवला है जो ब्रह्मदिको भी मोहित - 
करलेती है । इसलिये इस ऊपमानकी चपेटमे दुवसा अगये तो यह 
घटना क्षण॒मात्रकेलिये थी । वर प्राय; एसा देखाजाता है, कि जब्‌- 
जव कोड महात्मा मायावश काम करोधादिकी चपेटमे भजता दहै तो 
भगवान्‌ सख्यम्‌ उसे चेताकर शुद्ध श्यौर भिम्भल कदेते हँ । जसे 
ुर्वासाको चेतादेनेकेश्लिये चरकी प्रेरणाक्ी । जिसके भयते दुर्वासा 
सुमेरुकी कन्द्रामे जा घुसे, लोकलोकान्तरमे मागतेरदे, गह्या- 
दिकी शच्णगये, एर कोई उनकी र्ता करनेमे समथ न हुश्ा । जब्‌ 
सगवानकी शरण जागिरे तब उन्होने उपदेश किया, कि “जा {मेरे 
भक्त श्रम्बरीपके पास जा ! जब तेरी जान च्चेगी ” पिर एेसा ही हा 
-उधर अम्बरीष द्वसाके इतना कोध करनेषर भी तनक कोम न हुशा । 





भ्रय-- धा । देखोतो सही- निरैफो देसोतो ! नो व्यते उन्मत्त, विषयक 
मक्तिपे रहित, श्रपनेको सवक्रा शीरोमयि माननेवाले श्रम्वरीषु रानाके बन्यायकी ब्रोरतो 
देखो ! जिपमे पुभको डे श्राद्रलन्मरानसे श्रपृना अतिथि बनाकर सौ भेरी इमौ पवां 
न करके पुमको मिना मोजन कुराये श्राप भोजन करक्िया ई 1 च्छा 1 म श्रपे श 
श्रपमानका फल बहुत ही शीघ्र दिखवाता दं । कना कृकर भ्रपनी एक नटा उखाड पथ्य 
प्र प्टकदी । जिप्रसे परलयकराज्तकी श्रग्निके समान दुहरातीडइर श्त्या नामक देवी राना 
कौ भृप्मं कलेकेठिये दौडी । 


इ इतिहासे पत्यक देस्ानातरा ६, कि दुर्वासा देसे सहाप नन्‌ बरुन 
नहीं सहाया तो साधारण प्राणी कैसे सह्सकता ६ ? 


१६९८ ` भीमद्वगवदवीता [ भ्या ६ | 





` , श्व दोनो. चष्ान्त यहां आपकै सामने एक ही ठर रेलेहुए ह । 
नुमान्‌ विचार करसकते है, दुर्वास्का कोधमे अाकर श्रपमान न 
संदना, तिसंका दणड दुर्वोसाको शरं संदनशील हैनेका फल अम्बरीषको 
मिला। अर्थात्‌ जिसकी रक्ता मगवानके चरसे हागयी । इसी प्रकार श्॑म्ब 
रीष राजाकै समान जो प्राणी सब दशाम शान्तचिनत्त है वही जितात्मा 
हे । यहां शका मत करो † देखो ! भगवानने सय ` श्रपने सुखार- ` 
विन्दसे भम्बुरीषके सम्पुख दु्वासाको कंदी, कि « ये दारागारं 
` पुत्रा घरातान्प्राणान्वित्तमिमं परम 1 ` हित्वा मां शर्ण याता 
कथ तार्यक्तसंतसहे ॥ मयि निवद्धहदयाः साधवः समदशिन 
वशं कुवन्ति मां भक्ताः सल्क्ियः सतति यथा ॥ (श्री मदागवत 
सकं० & ०.४ श्छो० ६५४ ६६ ) | 


, अरथै-- जो अपनी स्री, षर, पुत्र, पौत्र, प्राण्‌, धन तथा 
इस त्वोक श्रौर परलोकको परित्यागकर मेरी शरण प्राप्त हेते है, उनको 
मेँ केसे त्याग करनेको समथ हसकता हुः ९! क्योकि जिसने सुभे 
अपने हदयको निरन्तर लगारखौ है रसे समदर्शी साधु सुभको इस 


पकार वश करलेते है जसे पएतिनता खी अपने संते पतिको वशीसूत 
 करलेती है ॥ 


मगवानके केहनेका मुख्य प्रभिप्राय यह्‌ है, कि उक्त गुणोंसे 


जो पराणी सम्पन्न है मे सद्‌ा उसके श्रगे-पीदे, दाथ.बाये खोलता 
रहता ह ॥ ७ " 


छक ।! ८ ॥ भीमद्धगवद्रीतां ` १६९६ 


रव भगवान एेसे जितात्माकी प्रशंसा नाना श्रकारसे करतेहुए -“ 

अरजैनके मरति कहते ह~ छ ~ 

म~ ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दियः। 

युक्त इच्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-- ज्ञाननिज्ञानतृप्ता्मा ( शासोपदेशजा बदिः 
तथा शाखार्भष्यानतः भरमारूपोऽतभवस्ताभ्यां तप्तः चात्ायस्य सः ) 
कूटशः ८ सैसारतपाद्भकासयः । विषयसन्निधावपि विकारशन्यः ) 
धिजितेन्दियः (-विष्यग्रहणातं -व्यावततितानीन्द्रियाणि येन सः ) 
समलोष्टाश्मकांचनः ८ समानि खसिगंडपाषाणकघनानि यस्य सः.) 
योगी ( योमारूढपुसपः ) युक्तः ( संमाितः । योगारूढो वा ) इति 

उच्यते ॥ ८ ॥ कि ति | 
पदाथ.-- ( क्ानविज्ञानदप्तासा ) शान चौर विज्ञाने 
तृप्त है श्रातमा जिसकी तथा ( कूटस्थः ) किन प्रकारके तापसे नही 
कम्पायमान हता हदय जिसका फिर ( विजितेन्द्रियः ) जो मायी 
ज्तिद्रिय हे श्नौर ( समलोष्टाश्मकांचनः ) समान है मिह्दीके 
पिण्ड पत्थर शौर काञ्चन जिसकी दिम सो ही ( योगी ) योगारूढ 
रष ८ युक्तः ) समादितवित्ाला दै,( इति ) देसा ( उच्यते » 
कहाजाता है ॥ ८ ॥ ८ 

भावाः चव श्ानन्दकन्द श्र षचन्द कह टोकेमिं ष्यान- ` 
योगकी शित्त देते इए परमात्मप्तमाहितं पुरषकी प्रशसा ` करते ` ` 


१६१५१ ` ्ीप्रहगवद्रीपा [ज्वार १] 





हए कहते है, कि [ ज्ञानविन्नानतप्तासमा कूटस्थो विजिते- 
न्धियः ] ज्ञान शौर विक्ञानसे तृप्त रै आत्मा जिसका अर्थात्‌ गुस्के 
उपदेश दा शाखके विषयोको पुरप्रकार भ्रहणकर तदनुसार विचर 
तथा ्भ्यासपूषैक ज्ञानकी & सातं भूमिकाओको भाप्तकर शुध 
करली है बुद्धिः जिसने तथा तिस कानके परिपक्व हीनेसे अत्मा 
अनात्मके भेदका पृण॒भकार ्रयक्ञ करलिया है जिसने श्ौर जो कु 


जाननेक्ो था जानलिय। है जिसने वही ““ ज्ञानविनज्ञानतप्तात्मा 
क्रहललाता है 


प्रमाश-- प्ररो्तापरोक्नति विधया द्वेधा विचारजा । 
तत्रापरोक्तवि्याप्तो विखारोयं समाप्यते ॥ रथात्‌ विचारसे जो 
रह्मन. उद्न्न्‌ हता ३ बहु दो प्रकारका है प्रोन्त ओर भ्रपरोक्त। 
तहां परोन्ञ-क्ञानका विचार करते-करते जब अपरोक्ञ-कानकी प्रापि 
हाती है तब विचाछ्ी समाप्ति हाजाती है । क्योकि जिसको जानना 
थरा सी प्रयक्त कके जानलिया । जसे मोजनकी यावर्यकता तव- 
हीतक्‌ है अबतक शयुधाकरी शान्ति नहीं हुई है । च्लुधाकी शान्ति 
हेनेप्र अत्यन्त रुचिकारक पदाथ भी फीके होजते हँ । एसी प्रकारे 
शस्तोक्रा विनवार तत्रह तक्र है जबतक श्परोच्लद्धान भर्थात्‌ मत्यत्त 
्रिज्ञानकी भराति नहीं दुई ३ । एर जब इसकी प्रापि होगयी अौर 


५ हुं ब्रह्मास्मि ” की अखशड चृत्ति चलपडी तब विचारकी समपि 
हाजाती है क्योकि यदं तृप्ति हग । एसा प्राणी सवै प्रकार तृप्त हकर 


"~~~ ~--------------- 
= ५ स 





क सनाभभिके देषो. भ१ ३ ईदो१ १ 


छे ॥ ८ ॥. ीमद्धगवक्षौता :. 7 १६९१ 
व 
भिरि. किस दशाको पचता है १ सो मगवान कते दै कृटस्थो 
` विजितन्द्रियः ›” कूटस्थ रौर विजितेन्द्रिय होजाता है । जैसे कूटस्थः 
ह्य स्वयै निविकार है, स्थूल-सुच्म-शररीकी उपाधिरयोसेतनक भी 
कम्पायमान नहीं हता | इसी भकार सो पुरूष मी कूटस्थ हजाताहै । पडले 
जो कूटस्थ कहयोये हँ उसमे यर इसमे कु मेद नहीं ।. | 
सस्य तासथ्यै यह है, क्रि ज प्राणी स्थूल .शरीरके विकारोको लागः 
कर सृक्त्म-शरीर हा फिर तिस सृकत्मको कूटस्थे लथ करदेता है वही 
_ यथाथ कूटस्थ है । श्रौ जब वह॒ कूटश्य श्रा तो विजितेन्द्रिय 
अवश्य हागा । क्योकि जसे जलके रिथर्हुए जलाकाशमे भासनेवाले 
` चन्द्र सुय्ये सब सिथर देखेजाते हँ ओरं जलके डोलनेसे सब डोलते 
देखपडते है ! इसी. भकार प्राणी जब कूटस्थ दृशाको भराप्त हत है तो 
स्थूल सुक्म शरीरोके साथ जितनी ईन्दरिया हं तथा मन, चित्त, बुधि 
प्रहुंकारादि जो थन्तःकरण है सब एकबारगी स्थिर हेजाते हँ । इसी 
कारण सो प्री अपनी इन्दर्योको बरशीभूत करलेता है । अरव 
भगवान कहते हँ, कि एवस प्रकार स्थिरतरत्त हाजनेसे [ युक्त इत्यु 
` च्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ] वही घोगी प्राग युक्त. 
यर्थात्‌ श्रारूढ कहलाता है श्नौर परमात्मं समाहितचित्त कहाजाता है । 
यहां युक्त कहनेते मगवानका तासय्थे यह्‌ दै, कि जेसे बाजीगर 
 मस्तकपर धट लियेहुए एक पतल्ली डोरीपर गानकरता, बीलता, हसता 
रौर पैरो भ्रागे बढाता चललाजाता है, प्र उसका चित्त उसी स्थानपर 
स्थिर रहता है जहां उसके पैरोकि तलवे रौर रीका मैल्‌ है। यदि 
उस डोरीमे उसका चित्त युक्त न ह तो राप मी नीचे भिरेडे ओर 


१६९२ , ्रपद्धवहीषा. ` . [भ्या ६ 





मरतकका घट भी गिरकर चूर-चूर हाजा! इसी प्रकार जो प्राणी सिद्रीका 
लदा, पत्थर रौर सोनाः सबको एक समान देखता है, जिसने 
सब व्यवहा्यैको त्याग करदियाःहै उते न तो स्वणैसे, न किसी ओर 
प्रकारके द्रव्य इत्यादिपे कुह प्रयोजन रहता है । इसत्तिये उसकेलिये 
मृतििशड, ईट, पत्थर अर कोञ्चनं सब एक समान हैँ । श्रश्मके 
श्रथे हीरा, लाल,' पिरोजा, पखराज, नीलम श्रादि भी हैसक्ते है । 
` इसलिये मगवानक्रे कहनेका ` तातस्य यह्‌ है, कि उसकी दिम स्वै. 
प्रकारे रल तथा खण इत्यादि, ईट श्रौर पत्थरके समान है । इसी 
विषयको भगवान्‌ पहज्ेभी कह आये दै, कि « विदयाविनयसम्पत्न 
ब्राह्मणे... ८ देखो अ्र° ५ छो १८ ) बुदिमार्नेकि स्मरण 
रखनाचाहिये, क सस॒तेव्यवहारदृष्टिसे इन ईट श्रौर रत्नम अन्त्र 
है किन्तु परमाथेदष्टसे ये सबं समान है । 


रिप्पशी- रसा मत करो, किं सिल श्रीर्‌ लोढा तेकर किसी नौहरीकौ दुकान 
परजा उससे याँ कहो, कि मा ! यह भिर लोड लो चौर इते बरावर स्वर देदो। 
क्योकि भगवानने गीताम पत्थर चौर स्वणैको एक समान देखनेको कहा ६ । 


परि एलाभी मतकरो, कि ्रपने पुरक यज्ोपवीत रसंस्कार्के सरमय बाक्मएके 
स्थानपर्‌ चांडालको दुतायाकरो श्रो यह कदो, किं भगवानु ब्राहण प्रौ चांडालको 
समान कहा दै रेषा कृरनेसे धूतं वा पागल सममे जाभोगे । इका पू ध्यान रसो, 
कि पूमाथैकी बाते संसृतःग्यवहार वा स्वार्थम योनना मत करो । रमा करना 


ज्ञानी हाना नरी ६ पाग होना ६ । इपरिये व्यवहार. शका सम नदीं देना 
हे प्रमाथे दृशति देखना र ` ` । 





सगाचकौं यह्‌ ताखयै नदीं है, कि गीता पटकर शवं छोटे 
बडे पागल हाजवं । जसे आज कलके नवीन प्रकाश वाले शाके 
वचनोको पटकर पागल हेजति हैँ । मुख्य तादथैको न संमभकर 
ग्यवहारभं भी परमाथ ष्टिको घुसेड दिया क्श्ते है । रेसा क्ली तो 
यथाथम पग ही होना है जानी होना वहीं है ! थसतु- 

सगवाचके कटनेका अभिभाय यहं है, कि जो प्राणी उक्त 
गुणेसि सम्पन्न है वही जितात्मा भ्रौरं॑समाहितचित्तं है ॥ ८॥ 


श्रव भगवान्‌ श्रगले शोकम यह दिखलतेहै, किरेसे ` 
समबुदिवालमे भी उत्तम कौन है ! | 
सू०- सुहन्मिवय्युदासीनमष्यस्थदेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्विविंशिष्यते ॥ € ॥ 
पद्‌ च्छेद्‌ः-- चु्टन्सिवाथ्युदासीननव्यश्थदेष्यवन्धुुं 
( श्नपेक्लोपकारकत्तौ, स्नेहवान, शत्रुः, विवदमानयोरुभयोरष्युपेक्तकः 
छतापकारभपेक्त्यापकन्तां तथा सम्बन्धेनोपकर्ता एतेषु ) शाधुषु (सदा- 
त्रिषु › पापेषु ८ दुराचारिषु ) श्रपि, च ससबुद्धिः ८ जहयदशैनेन 


एकरूपा बुद्धियस्य सः ) विशिष्यते ८ स्वेत उत्छरष्यो भवति 
विशिष्टो मवति ) ॥ £ ॥ 


 वदा्थः-- ८ सुहन्भित्राय्युंदासीनसध्यस्थहेष्यवन्धुषु ) 
सुहत; सिर चौर उदासीन (5 किसीसे कुदं सम्बन्ध नही रखनेवाला 


मच्यरथ ¢ ` विवादिरयोका न्यायपूयेक हित चाहनेवाला ? देषय्‌ 
त १६६ 


१९१९४ रद्वा ।ओ { भ्रष्या० १] 





भन्रपने साथ विरोध करनेवाला? श्रोर बन्धु इन सर्वम तथा ( साधुषु ) 
साधुधमिं रौर (पापेषु ) पापियोमे ( पि, च ) भी जो ( समः 
बुद्धिः ) समान बुद्धि स्खनेवाला रै वही ( विशिष्यते ) सवे प्रकार 
क योगारूढ माणि्योमें विशेष अर्थात्‌ उत्तम समभाजाता हं ॥ ९ ॥ 
भावार्थः-- इस श्रध्यायमे भगवान योगारूढ प्राणियोकी 
शंसा करनेके पश्चात्‌ उनकौ ध्यान-योगम प्रवेश करनकी शिक्ला 
दिथा चाहते है । इसलिये उत्तम मध्यम ्धिकारियोका वरन कःते ` 
हैँ । ेसा करनेसे श्रधिकारियोकी श्रद्धा दुशुनी यौर चौगुनी वहती 
हे । जब कोई किसी प्राणीको युद्धादि विशेष कामे प्रवृत्त करना 
चाहता है तो पहले उसे श्रा दिलानेकेलिये उसकी परशंसा श्योर 
सतुति करता है । जेते नरेश-गृम्द अपने वीरो स्तृति श्रौर प्रशंसा 
कर उनको बाणविदयाम चतुर बना, शरीरम कवच, वम, साह ` 
श्रौर शिरस्राण॒ इत्यादि पहना, नाना प्रकारेकी शिन्ञा दे युद्धम नियुक्त 
करते हँ । इसी प्रकार विभुवनपति श्री श्रानन्दकन्द जचन्द पने 
सेवर्कोपर छपादृष्टिकर उनको योगरूप युद्धम नियुक्तं करनेकेलिये 
` उनकी प्रशसाकर उनको भिन्न-भिन्न गुणोसे सुशोभित करते है| 
प्रथात्‌ घ्यान-योगम प्रहृत होनेवारलोको पहले किन-किन युशसे युक्तं 
होना चाहिये !उन गुणौका वशेन कर मानो यह . उपदेश कसते है, 
कि है अधिकारियो ! तुमको चाहिये, कि इन विषर्योपर पणी ध्यान 
रक्खो । क्योकि जिप्त प्राणीमं ये गुण नहीं हागे वह्‌ ध्यान : 
योगका ्रधिकारी नदीं होसकता । एवम प्रकार पिले शोको म्यम 
भधिकरि्योका वणेन कर अच इस शेके उत्तम अधिकारिवोका वशन 


श्लो०]-& ॥ श्रीमद्वगवहीती. | १६६१ 


कतेहए कहते है, कि [ सुहृन्मिताय्युंदासीनमध्यस्थद्रेष्यव- 
न्धुषु ] “ सुहृद्‌, भित्र, भरि, उदासी; मध्यस्थ देष्य श्रं 
वन्धु इन सातं प्रकारके मतुष्योमे तथा [ साधुष्वपि च पापेषु 
समबुरिविशिप्यते ] “ साधुषु * सदाचारो भौर £ पपेषु 
पापाचारिेमिं जो एक समान बुद्धि रेखत। है वही योगारूढ, अन्य सवं 
योगिन तथा यतातमाशरमि प्रष्ठ है! अर्थात्‌ सरव भकार सर्व दौर उसी 
उत्तमताकी प्रशंसा कीजाती है । 


यहां भगवानुने नर्व मकरके मलुष्यों की गणना की है जिनसे 
प्रसेक प्राणिर्योको समय-तमयपर सग करनेकी; मावश्यकता पडती है} 
 श्रथवा योँ कलो, कि ये नर्वो भकारके मधुष्य भत्येक मनुष्यके 
सम्मुख सयोगवशात समय-समयपर भ्रा उपस्थित हेते ई । तहां यहः 
सामाविकं है, कि इनमे किसीके मिलनेमेः भसन्नताः ओर किसीकेः 
मिलनेते धृणा प्राप्त हती है ! इसी कारणः किसी राग रौर किः 
ते देष हजाता है पर जसि इनसे राग देष न हैः ज सबको एकः 
समान देख उसकी गणना शरेष्ठ योगि्योमि है } 

पाठकोके कल्याण निमित्त इन नरो प्रकारके पूरुषकि खरूर्पाकाः' 
व्यान करेदिया जाता दै-- 
9, सुहदः- जो बिना किसी श्रषने प्रथोजनके परायेका उपकार 
कियाकरे । श्रथात्‌ परायेपर जब किपी अरकारका हेश श्मापडे तव 
दरपन शरीरसे, 'बलसे तथा धन सपत्तिसे जिस प्रकार समव छः. 


उपकार केष पर संका बदला कमी न चे । जैसे महाराज रिक्छि 


१६६१ श्रमिदुरवद्रीता [ ध्याय ९ | 
ते भपने शरीरका मांस काटं श्येन ( बाज >) को देकर कपोतकी जान 
बचाई । इस प्रकारके खमावतः उपक्रारी सुद्धद्‌ कहेजाते ह । 

२, सित्र- षद है जो पने साथ सहज स्नेह र्खे सौर शपना 
हितकारी हे “ माता भित्र पिघावेति स्वभाषात्‌ चि्तय॑हितम्‌ “ 
मता, मित भौर पिता ये तीनों खभावते ही हित हेते ह पर इन 
तीनि मी मित्की श्ष्ठता कथन कीश है-- «५ न मातरि न दृरेषु 
नारसनि न च सोदरे । विश्वाक्ष तादश पुतं याचय भिन्न खभा- 
वजे, श्रथात्‌ सतुष्योके क्षिये जो विश्वास मित्रम हता है वह्‌ न माता 
भैनी ञं, न पुत्रम, न सहोदर माईमं किसीमे भी नहीं हेता । 

तिपत भितरकी मशसा यो कीगरई है- सुनो ! “ शोकारातिभयत्राणं 
भीतिविश्रेभसाजनम्‌। केन श्नभिदं खं भित्रमित्यदारढयम्‌ । ” 
:. शर्थात्‌ शोकते भौरे शघुके मयते यचनेवाला तथा प्रीति शौर विश्वास 
, का पातत जो दौ. अह्ञरका भित्र-रूपी रल है उसे न जाने किन र्च- 
दिया है। तार्थ यह है, कि मित्र मनुप्येकि. लिये रलकूप ही है वर 
रत्नसे भी अधिक हैं । क्योकि रतन जड है श्रौर भित्र चेतन है, रतन 


विपरतकरे समय समीपे हटजाता है ओर मित सजाता, है इसलिये 
रत्ने मित्र अधिक है । 


„ अरिः- प्रात्‌ शु जो मित्रके प्रतिकूल हे उते अरि कहते 
हं । भिन्न सदा हित चाहता है शन सदा श्रहित चाहता टै । इसी 
कारण नीति तो यह्‌ है, कि “.शदुणा दहि सम्दव्याप्पुरिकिेनापि 
सेधिना । सुततमपि पानीय शसपतयेनपावक्‌ » 





` शो०॥९॥ भीमदवगवदीता १६९६० 





- श्रथे-- शत्रु चाहे ल्लाखों उपार्योसे श्रपने साथ मेल करने श्वे 
तो भी उससे मेल नदीं करनाः चाहिये श्रौर न उसकी चिकनी चुपडी 
वार्ता पर विश्वास ही करना चाहिये । जैसे पानी जो अभ्निका शत्र 
है चाहे क्तिनाभी गरम क्योन हतो भी आगकोबुभादी 
देता है| 


४.. उदासीनः-- « विजिगीषोः शन्ुमितरभूमितो व्यवहितः 
व्यवहितत्ादेव नोपकारी नाप्यपकारी केवलमृदधेमासीन इव । ” 
धर्थात्‌ वादी घोर प्रतिवादी दोनोकी शच्ुता वा मित्रतासे कोई 
प्रयोजन न. रखकर उनसे श्रांख क्चकेरे न तो किसीका उपकार वरे 
श्रौर न अपकार करे, केवल उंचे बैठकर देखाकरे भर्थात्‌ दोनसि 
उदासीन रहै | 


५. सध्यश्थः-- “वादिप्रतिवादिनोरन्तरे तिष्ठतीति मध्यस्थः » 
जो वादी ्ौर प्रतिवादिके मध्यमे दोनोका हित करने वाला है तथा 
जो “ सध्यसथाः परकीयकारयङशलाः खाथाविरोधेनः ये » श्रषने 
रवाभ्रकी इच्छा न करके प्रायेके कार्य करदेनेमे जो कुशल हों बेही 
सध्यस्थ कलते हे । 
क 

रिप्पखी-- % वरतवाजो हाय दुर्मन तकरियाकरद्न श्रन्लहीश्त 
शाय चोमे मेल भरन पा ध्रफगनद्‌ दीवाररा ” ( शदी ) 
15 ५] ¢] (४८ (५ १० | ७० म ७५ ~> 9 
| श्रई-- श्रकी नपूताप्र मरो कए्ना मूता ई वरयोकर पानी नब दीवा ` 
कौ ढको चूसता ६ तो उसे जडमे.गिराः दी देता ६ । 


१६६८ , शीमद्कगवदरीनन [ भभ्याय १ ] 


 .. ६, द्रष्यः-- जिसने किंसीसे किसी प्रकारका छ्ेश पायदहि इस 
लिये उसका अपकार करनेमे तत्पर हा उसे देष्य कहते है! बहेरी 
राजनीति अ्रतुसार यह सम्मति है, कि गुणयुक्त टेष्य समयातुसार ग्राह्य 
है ओर दोषयुक्त अपना रनेही भी लाज्य दै । पर परमाथैदशियोकी दृष्टि 
म तो दोनों एकी समान हैँ । “ देष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यात्तसय 
यथोषधम्र । त्याग्यो दुष्टः श्रियोऽप्याक्ती दंगुलीबोरेगक्तता । 
| ( रघु सग १ इलो० २८ ) 
अथ- जेसे महाराज दिलीपे कंडवी श्मौषधिके समान हेष्य मी 
गर्म था ग्रौर सांपते उसीहूई अपनी श्रंगुलीके समान दोषयुक्त अपना 
रनेही भी याज्य था। | | 
७. बन्धुः-- जिसके साथ किसी प्रकारका श्रना, सम्बन्ध हे 
ईस कारण श्रपना उपकार कियाकरे उसे वन्धु कहते है- 
“उत्सवे व्यसने चैव दुभिन्ने राण्‌ विष्वे । 
राज्दारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः ॥ 
अथ- विवाहादि उत्सवो, किसी श्रापत्तिि, दुभिक्तमै, राञ्यके 
पलटनेके समय जो साथ देवे तथा जव राजाके समीप किसी दोषे 
पडकः लायाजावे तो उस समय॒जो राजदारपरं श्राकर भलेवुरेका 
साथी है तथा श्मशाने भर्थात्‌ भ्रपना मृतकं पूकनेके समय जो 
साथरहे वही बन्धु कहाभाता है । . 


४ ८ साधु- व नि्ादयतिभम्दि कास्यैमिति साधुः” 
. जो दिक न साधन्‌ शमर सम्पादन करे उसीको साधु कहते | 


कोऽ ॥६॥ भीमद्रगवद्रीता । १३१६६ 





हँ । “ यथा लब्धोपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्दियः। हरिपादा- 
श्रयो लोके विभ्रसापुरनिन्दकः ॥ निरः सदयः शान्तो दम्भाह- 
कारवजितः । निरपेन्नो सुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते ॥ लोभ 
मोहमवक्ोधकामादि रहितः सुखी । कष्णांभिशरणः साधुः 
सहिष्णुः समदशेनः। ष्ण्यः कृष्णकयथानुरक्तः छृष्ो््मन्तरस्मू- 
तिप्ूजनीयः । छइृष्णानिशष्यानमनास्त्नन्यो योवै स साधु सुनि 
वय्ये काष्णयेम्‌ ॥ (पादयत्तरखणड श्च ० ९९) इन छोकोका अर्थ स्पष्ट है । 
प्र्थात्‌ जो -सन्तोषी, समदर्शी इन्द्रियजित, हरिभक्त निन्दारहित, 
निरवैर, दयावान, शान्त्‌, दम्भ ओर अरहकारेसे रहित, निपेक्त, रागद्वेष 
रहित, सोभ, मोह, मद, कोध, कामते दूर, सदा थने भात्मामं सुखी, 
ष्णपदारपिदकी शरण, सहनशील कृष्णहीके आ्राश्रय रहनेवाला 
+ छृष्णचरणालुरागी, कृष्ण इष्ट मन्त्रकी स्ति श्रौर पूजा करनेवाला 
प्रौर जो अन्य सव भ्ाध्र्योको छोड श्रहूनिंश कृष्णस मन लगाने 
वाला है वही सुनियोमि शरेष्ठ साधु कहाजाता है । “ न प्रहष्यति 
सम्माने नावमानेन छप्यति । न ऋद्धः पुरुषं शरयादेतत्‌ साधोततु 
लच्चण॒म ॥ ( गरूड ० ° ११३ श्छो° ४२ ) अथात्‌ सान वा 
श्रभमानसे ओ हकविषादको न प्राप्त हो तथा कोथ करके कठोर वचनं 
न बोस यही साधुका पणं लच्ण है 1  , 
धर्थात्‌ अपने सुखकी इच्छा चोड जो परायेके सुखकी इच्छो 
करनेवाला है तथा परायेके दुःखसे दुखित हेनेवांलाहे वही साधु है । 


[0 


1 
~+ इषे रष्एके सव शरशकलाभ्रोमे जवतारादिको पममना चादियेभ्र्थात्‌ पै 
वरह. परेष्व जगदी्वरके जितने भ्रवतारादिं ई किसीसे मन लग्रे । 


१६४० ्ीमद्गगवद्रीता | [ ण्या० ६] 
न 
गोखामी तुलसीदासजी लिखते टै, कि-- 
« साधुचरित नवनीति समाना । कहा क्विन पै कहे न जाना ॥ 
निज दुःख पाइ द्वै नवनीता। परख दुखी सो सन्त पुनीता ॥ 
९. पापः श्रव पापात्मा चर्थात्‌ दुरजनोका वयन करते हँ इस 
पापात्मा वुञ्जनकी उपमा कविने मच्छरसे दी है अथवा यां कहली 
जयि, कि मच्छरकी उपमा दुर्जने दी हे दोनोका एक दी ताखयै है- 
प्राक्पादयोः पतति खादति प्र्टसांस॑ काणं कलं किमपि रोति 
शनेषिचित्रम । चिद्रं निरूप्य सहस्ता पविशत्यशंक; सवं खल- 
स्य चरितं मशकः करोति ( हि० मि° रलो ०८१ ) 
शर्थ- दजन घा मशक ८ मच्छर ) पहले तो परपर गिरता ह 
फिर पीठके मांतको खाता है यर्थात्‌ पीठ पीके हानि पहुचानेका उदोग 
करता है ! किर दोनों कानके समीप श्राकर विचित्र शब्द करता है 
रथात्‌ सोप-चोपभरे ध्वन्यात्मक शब्दस सीटी मीटी बात करता हे । 
जपे मच्छर रोमकूपके चिरम धुसजाता है रसे ही दुन भी श्रापत्ति 
देखकर श्रपना दाव लगाता हुमा निःशक हकर नाना प्रकारकी पुरा- 
इयां करने लगजाता है । कवि कहता है; कि दुञेनोका सव भराचरण 
यद्‌ मच्छर दिखलातां है । अभिप्राय यह, कि पापि यौर खलोका 
प्राचरण॒ ठीक_ठीक मशकके समान है । 
^“ दुजनो नाजवं याति सेव्यमानोऽपि नित्यश; 1 
खेदनाभ्यञ्जनोपायैः श्वपुच्छमिव नासितम्‌ ?? 


( हितो° सु° १३७ ) 


श्लो ॥ ६ ॥ ` श्रीषद्धावट्रीता : : ९६४५६ 





-अथ-- दुजेनकी कितनी मी सेवा कीजिये पर वह सीधा कमीं 
हीं १ भ भ “ 
नहीं होगा जसे कुततके पुच्छवको कितना भी तेल उबटन लगाकर सीधा 


कीजिये पर वह सीधा नहीं सकता । अव्‌ दुजनकौ पहचान 
उताते ई! | 


« दृशदुच्दितपाणिराग्रैनथनः भरोररिताद्योस्नो, 
गाढाक्षिगनतयरः परिथकथाभश्ेषु दत्तादरः 1 अन्तरभूतदिशो 
वहिसैधुमथश्चातीषमायापटुः, को मायामयपूथैनाटकविधियेः 
शिन्नितो दुजभैः ॥ पोतो दुश्तखारिरशितरणे दीपोऽन्धकः- 
रागे, निर्वाति व्यजने सदान्धकरिणां दपौयशान्ये शृणिः } 
इत्थं तद्भुवि नास्ति यस्व विधिना नोपायचिन्ताक्ृता, सन्ये दुजन 
चित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः ” ( हिते" सु" १६४, १६५ ) 

यरथ-- श्तेहृए देखकर दूरसे हाथ उठाना, खसे केह ` 
भरकर करना, अपना राधा चसन वेठनेकेलिये देना; क्डी दता 
क साथ बलपूर्वैक हृदयम लगाकर मिलना, मीटी-मीटी -बततें करनी 
मश्चका उच्तर बे श्रादरके साथ देना, मीतरसे तो विषे समान जान- 
मासका यल करना चौर बाहरमे अर्त समान मधुरता दिखलानी ` 
न जने यह कौनसे शपू नाटककी मायासे भ व्यवहार है जिसे 
दुनोनि सीखरखा दे ॥. १६९ ॥. ४ „= 

समुद्रके दुस्तर गंभीर जलके पार हाजानेकेलिये नं रीका, अन्ध 
कारके दूर करनकेलिये दीपक, भ्र ऋतुमै तापको हटनेकेलिये 
ला रौर मवा्धहरतके मद्‌ शन्त करनेकेलिये अकु दयादि 


१७० 
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देखकर यो मतीति हती है, कि रेसी कोर कटिनता प्रथ्वीपर नही है, . 
जिसको दूर करके उपायकी चिन्ता विधाताने न फी हि श्र्थात्‌ 
सवं प्रकी चिन्ताकि दूर करनेका उपाय विधाताने स्वा, पर मेँ 
तो एेसा जानता हूं, कि दुजनके चित्तकी वृत्ति हटनेका उपाय विधा- 
ताको मी न सुम इसलिये भग्नोयम दाकर चुप बैठ रदे ॥ १६५॥ 


मुख्य तायै यह्‌ है, कि दसा कोई कुकर्म प्र्वी-मर्डलमे नहीं 
है जिसको दजन चानन्द पुथैक करनेको ऽयत्त न हाजावे । सेतेहृए 
का भला कारदेना, वच यौर च्िरयोको तथा गेया श्यौर ब्राह्मणको 
मरेदेना, घरोम आम लगदेनी, विष देना, शन्त्यज शर्थात गी 
शरोर चमैकारोकी खियोसे कीडा करनी तथा गुर श्याम भी विहारे 
करना, सद्यपानादिमे रुचि रखनी, चोरी करनी, इत्यादि जितने दुष्कर्म 
हं सब दुजैनोके शरीरमं रहते है । वरु दुसैन तो पापका एकं शरीर 
ही बनाहु्या हे । सो दिखलाते दै-- 


द्विजाद्या सूनं मदिरापानलोचनम्‌। ` 
सुवशस्तेयवदन गुरूतर्पगतिभ्रुतिम्‌ ॥ 
त्रीहत्या नासिके चेव गोहतयादोषतरहृकप्‌ । 
 न्थासापहर्ण मीव भरत्या गलन्तंथा ॥' 
परखीगति वुद्छास सुहस्लोकवधोद्रम्‌। 
शर्णापत्नहत्यादि नाभि गर्वद्थाकरिम्‌ ॥ 
गुरुनिन्दा सकूथिमाग कन्याविक्रयशेफसम्‌ 1 
विश्वलवाक्यकथनपाथ पिलवधां धिकम्‌ ॥ 


श्सो° ॥ ६॥ ्रीमद्रगषरीताः . १६१४६ 





उपपातकरोमाश सहाकायेभवेकरम्‌ । 
कृष्णवर्णं पिगनेत्रे स्वाश्रात्यन्तदुःखदम ॥ | 
( पाद्ये क्रियायोगसारे अ° २१ ) 


बरह्मणोकी हत्या सो इसका मस्तक है, मदिरापानं इसे लोचन 
है, सुवर्यकी चोरी इसका सुख है, गुरपत्नीपसे भोग करना इसके 
कान, खी हत्या इसकी नासिका &ै, गो हत्या दोनो शुनां है, 
ल्यासका हरण करलेना इसका कण्ठ. है, भ्रण्हत्या ( गभके बच्चेको 
मारना ) तो गला है, परीगमन इसकी दती दै, सुरकका ब 
क्रनां इसका पेट है, शरण ॒ग्राएटएकोः मारना इसकी नाभि हं 
ग्वर॑से कथा करनी इसकी कटि है, गुर निन्दा इसकी, सकूथिभागः 
है, कन्या वेचनी इसका शेफ है, विश्वासका कचन बोनतना इसका 
पायु ह, पितृवध करनः इसके चरेण दँ रौर इनसे इतर जितने प्रकारके 
उपपातक है सब इसके रोम है । एवम अकार इसका भ्यैकर शरीरं 
काला र इदस ग्रा श्पने आश्रय रहनेवाल्लोकने भवयन्त दुःख 
दायी है | इसी पकार पायका खूप पपासा अर्थ्‌ दुलेनके शरीर ` 
के सीतरे निवास करता हे ४ 


श्रव एेसै पापीको मर्क पश्चात्‌ यमदूत सुद्ररोसे मारते नानः 
प्रकारके देश देतह कैते भागैः हौकर नरकम्‌ लेजते है! सो वणेन 
~ ____---------------------~- 
रिप्पणी-- पापात्मनां श्ण गति विस्तरेण वद्ास्यहंम । 
| पटशीति सहश्वासि योजनानि दुरात्नामू ॥ 


१६४४ ्रोमद्धगवदरीवा ` . ` [अध्याय १ | 
क 
कते है इस मामके वरन करनेका सुख्य ्रभिमाय यहं है, कि प्राणी 
इसे पढ कर दुर्मनताकनो छोड । जो इस घेरे दुःखका चततान्त पटकर 
मी दुज्न दी रहा, तो जानो ! बह्मदेवते भी उसके खभाव तथा उस् 
को नरके छुडानेका कोई उपाय नहीं बन सकता । 
मोक्तो भारमस्य विस्तारः सव॑डुःखान्वितस्थ च | 
कचित्क्वचिऽञ्वलदहनिः सन्तप्तः कद्दैमः क्वचित्‌ + 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ द्विजश्षठ ¡ सन्तप्त ताञ्चवाल्ुकम । 
क्वचित्‌ क्वचित तीच्णशिलाः स्वचिन्तप्तरिलास्तथा ॥ ` 
क्वचित्‌ कट चिच्छस्नदृष्ठिः उवविद मारवपणस्‌ । 
उष्णाग्बुवरषणौ क्वापि क्वचिदाषाणवषेण्स ) 
उ्वलदग्निखि क्वापि सन्तप्तो वाति मासतः ! 
गम्भीरा अन्धकूपाश्च तृणदृतथुखा द्विज ! । 
क्रापि कैटकट्च्लाश्च नाराचसमर्कटकाः । 
.पाबारश्रेणयः क्वापि दुरारोहा सपन्नगाः | 
क्वचिद्राहान्धकारश्च क्वचिच्छशितदषणम । 
क्वचिहीरणद्त्ताश्च केवचित्काशाः क्वचिसराः } 
एव बहुविधक्लेरो ायाजलविवभिते ॥ 
तस्मिन्मार्गे द्विजश्े्ट ! पापिनो यान्ति दुःखिनः! 
नग्ना विसुक्तकेशाश्च प्रेताकारा भयंकरः । 
` गच्छन्ति पापिनस्तत्न शुष्ककण्ठा्ठतालुकाः ॥ 
अर्थं -- पापात्मा्रोकी दुगं विप्तासपूषैक कहता हं सुनो-- 
निए मागै हकर पापात्मा यपीेजाते है कंह माग ८ ९०००. ( दियाप्री सर्‌ ) ` 


छीक.॥ ९ ॥* ` भीमद्धगवद्वीता - १६४१५ . 
3 
्रानन्द्कन्द्‌ श्री कृष्णचन्द्र कहते ह, कि योगारूढ प्राणि्योमिं 
रेष्ठ यर उत्तम वही है, जिसकी द्म उक्त नघ भकारके मनुष्य 
एक समान हैँ । जिते किसीसे रागढेष नहीं है श्रौर एसे नरकगामी 
पुरुषोसे मी जो घृणा नहीं करते । क्योकि जो भाणी सब कामना 
` से रहित हकर केवल ध्यान-योगदरा भगवत्छरूपम ममम रहा 
चाहता है उसे अन्य किसी प्रकारका, व्यवहारे ही नहीं है, जिसके 
लिये वह्‌ `किसीसे छु सम्बन्ध रक्खे । हां ! उससे धेर विरोध कले- 
वाले प्रणी तो हो, परे वह तो सर्गोको स्मान देखता है | इसी 
कारण भगवानने एेसे माणीको अन्य प्रकारके सब योगिनि श्रष्ठ 
कहा । 


योजन श्र्थात्‌ ६८८०० ‹ ( छै लाख ्रगमी हनार) मीत लंबा है निस सै प्रकारं 
के दुःख मररेहुए दै । कदी-करीं तो भाग जलरही है, कर्ही गरम दलद्ल है, कही 
कहीं तविकी वालुकाएं श्रत्यन्त गरम करके मागेपर विल्लयी इई है, ततवारकी 
धारके समान केटेहुए पत्थर मागेप्र पडे दै, करकी उपर्से नाना प्रकारके शस््रोकी 
वर्पा हारी है, करी-कदीं घग्निके धगारोकौ वर्षा हरदी है, कहीं गरम नलकरी तथा 
कहीं पत्थो वर्षा हरही है, नततीहरं श्रगिनिके समान गरम वाध कहरही दै । कही 
वीच माम वडे बडे शरध कृष है जिनका भुख घासे बन्द किया है जहां पाव पृडे 
ही पाणी नवे नागिरता रै, करही-कहीं क्के वृत ह॑ जिनमे बाणोके सपान कटि 
रगे है, कहीं-कहीं पत्थर वसे साप लटके इए रै, कीं घोर अन्धकार द की 
` शथिरके मेष वृष्टि करर र, करीं वीरण ८ कले थूहर ) के वत्त श्री करदी-करही काश्‌ 
भोर कहां शोके करदा है जिनपर हकर यमदृत इन पराभयोको पपीट्ते दे । इ प्रकार 
पापियेक्षि मारमम नाना प्रकारके केर भरेहए रँ न तो वहां छाया है ॥ न नं | 
हषी माम होकर पापी नाति ह । नगे बदन, केश धट भरते ्राकारमं बड भरु 
मरि प्यास जिनके कण्ठ श्रोष्ठ बरौर तालू. सले रहते दँ । ध 


१६४६. | श्रीमद्वगवद्वीता ध [ श्रध्या० १ 
योगारूढ भाणियोको विन-किन शुणौसे युक्त द्येना चाहिए १. 
सो भगवाच यर्हांतक कहचुके ॥ ६ ॥ 
श्रबश्मागे १० वै श्छोकसे ३२ वें छोक पन्त भगवान्‌ 
योगारूढ पुरषोकेलिये योगकी रीति वतावेगे । अधिकारी पुरुष इनपर 
ण ध्यान देकर पठ ओर इनके अनुसार याच्रण्‌ कर, तो 
मगवत्रूपमे प्रवेश करजाना उनकेलिये दुस्तर नहीं है । 


मू°-- योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचिक्तात्या निराशीरपरियहः ॥१०॥ 


पदच्छेदः-- योगी ( योगाभ्यासपरः ) सतत (निरन्तरम्‌ ) 
रहसि (गिरिगुहादौ । थोगप्रतिवन्धकदुजैनादिवजिते स्थाने) स्थितः [सन्‌] 
एकाकी ( सैगशुन्यः ) यतचित्तात्मा ८ वशीचतं चित्तमिन्दियाधि 
षठितदेहञ्च यस्य सः ) निरश्ी; (निराकाक्लो । निराहारे वा ) श्प- 
रिगरहः ८ केन्थापुस्तकादि बहुपरिग्रहशून्यः 1 योगप्रतिवन्धकपदाथेशन्यो 
वा) अ्रादूमानम्‌ (अन्तःकर्णम ) [ निरोधमूम्याम्‌ ] थजीत ८ समा- 
द्च्यात्‌ ) ॥ १०॥ 

पदार्थः-- (योगी ) योगाभ्यासमे तलर रहनेवाला आणी 
(सततम्‌) सदा ( रहसि ) एकान्तस्थानमे ( स्थितः ) मिवा करेता 
हा ( एकाकी ) केला ( यतचित्तात्मा ) श्रपने. मनको शौरे 
इन्दियेकि सदित देहको वश विवयहुए ( निराशीः ) सवै कामना-रहित 
अथोत्‌ याहार रहित हो ( अपरिग्रहः ) कन्था, पुस्तकादि श्धिक 
भल न रतकर ( श्रासानम्‌ } अपनेचन्तःकरकमे योग निम 


` श्तो०॥ १. ॥ धरोमवद्ीता ` १९४५ 





( युजीत ) लगवे । अर्थात्‌ चित्तको समाधानकर स्व-चिम्ता-वजित 
हो भगवःस्वरूपमे एकाग्र करदे ॥ १० ॥ | 
मानार्थः -- योगाम्यासियोको पने ` योग साधन नि- 
मित्त पहले कयां करना चहिये ? सो भगवान कहते दै, कि. 
[ योगी जीत सततसात्मानं रहसि स्थितः ] योगी 
शरम्यास श्रारंभसे पहले गिरिगुहा इादि किसी प्रकारके शूल्य-सथान 
म निवासकर सद्र .श्रपने अात्माको स्थिर केरे अर्थात्‌ यन्तःकरणको - 
श्रौर इन्द्रियो सहित श्यपने शरीरको एक ठोर स्थिर र्खनेका अभ्यास 
, करे ! क्योकि जब ध्यानादस्थित हागा, उस समय यदि कोई हिष्ट वा - - 
श्ट वृत्ति चित्तम उदय ह्ावेगी तो अवश्य वह्‌ चि्तको चैचल 
करदेवेगी । क्योकि दृत्तियां जब पुरना श्यारंभ करती ह तो उनका 
एक तार चैधजाता दै, रथात एकके पीडे दूसरी लगातार उदय होती 
चली श्राती है यौर चित्तको री प्रबलताके साथर पनी योर खीचती 
है, कि बडे-बडे चुद्धिमारनोकी बुद्धि व्याकुल हजाती हे 1 कोह बुद्धिमान 
यह्‌ पता नहीं कहसकता, किं थोडी ही देर पहले जो चित्त एकम्र धा 
नजाने कव किस समय छिस णमे अपने हाथसे ब्राहर निकलगया ! 
इसकी एकाग्रता -यलमे बडे-बडे बुद्धिमान्‌ शौर विवेकी ढीले होरहते 
ष को$ उपाय हाय नहीं भाता । इसका कारण यह्‌ है, कि 
जयत अपने साथ किसी प्रकारका व्यवहार बना रहेगा तबतक्े उस 
म्यहारकी पूति खौर अपूर्तिके यलकरी विन्ता इतति दौड़ती रमी ॥: 
वर्योकि उस व्यवहारी स्मृतिरूप उपि अधिकं सताती है प्रमाणः: , 
५ शरसुभूतथिवयासस्थमेषः सृतिः ” ( पते" च° १ घु १४ 9. 


१६४८ ्रीमद्धगवदहीता ` [ मध्या ६] . 





अर्थ जिन विषर्योका पहले अनुभव कियाजाता है भर्थात्‌ जो-जो 
विषय अन्तःकरणके सम्मुख हकर परवाह करते दैः अन्तःकरणपर 
उनका संस्कार जम॑जानेसे उनके त्याग न हैनेका नाम स्मृति हे । सो 
प्ाणीके अन्तःकरणमे बार-बार बिना बुलाये ्रापसे श्राप उद्य 
होतीरहती है, उसके आरम्भसे परिणामतक जितनी बाते उतत स्मृतिके 
अन्तर्गत हाती हैँ सब अन्तःकरणको ढकलेती हैँ । चाहे भाणी खयं 
उनका स्मरण करे वा न करे, पर श्चन्तःकरणपर उनका सैस्कार जमे ` 
रहनेके कारण बे. श्ापसे प स्मरण हाती रहती हँ । इसलिये 
चित्तको त्षणमात्र मी एकाग्र नहीं देने दैतीं ¡ सभी इस बातका 
्रनुभव करते है, किं जब कोई मूख वा विदान चुप हकर थोडी 
देरकेलिये वैठजाता टै तो किसी न किसी प्यवहारकी चिन्ता उसके चित्तमे 
उद्य हती हे । जैसे किसीके पुत्र रोगग्रसतं हैगया हा तो जिप् समय ` 
वह हाथमे माला लेकर बेदेगा, तब दो चार मणिकातक तो उसकी 
बृत्ति जपमे रहेगी, पिरि न जाने कब किस मणिकापर अंगुली रखते . 
उसकी मनोब्ृ्ति -पुत्रकी ओषधी करने चलीजवेगी, वह्‌ उसे खयै ` 
नहीं पकडसकता, फिर तो उसके सामने जितने वैय श्रौर चिकित्सक 
( 7०" ) हैँ सबकी मूरियां ्राखडी हेंगी । नाना प्रकारकी 
अषधिर्योको पातम देखने लगजावेगा । यहांतक, कि हाथकी 
माला गिर पडेगी तब उसको चेत हेगा, कि मे कहां ह 1 इसलिये 
जबतक माणी सवेपरकारके व्यवहायोको छोड एकान्तम नहीं जा ैठेगा 
तबतक चि्तका समाधान हाना असंमव है | इसी कारण मगवान्‌ ` 
कहते दै, कि ८ रहसि स्थितः > योगाभ्यासी किं पथैतकी कन्दरे 


नि 
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 श्वथवा कसी देसे ठौरमे जहां संुष्योकना पवेश न ह, बिविक्त- 
५ हे, सुन-सान है ओर किसी मकारका उपद्रव न हा, जा चैडे । 
जसे रपे अपनो कलल छोड सव चरते निधिन्त हौ अपने निले 
जो बेठता है, इसी रकार एकान्तरथानमे जा शठ । परं इतना स्मरणं 
रखना चाहिये; कि यदि उस एकान्तस्थानय भी दो चार चेल्लौको 
लियेजवेगा, तो वे चेले उसे भोजन वसकेलिये सतर्वैगे, फिर तौ उनके 
पालन पोषण निमित्त उसे कुहं न कुद यल करना ही पडेगा । इस- 
लिये भगवान्‌ कहते है [ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर- ` 
परिग्रहः ] केला है किसीका साथ न करे। यदि शंका, कि 
चेला नहीं साथ रेहनेसे सेवा कौन करेगा ! तो उत्तर इसका यह्‌ 
है, कि सेवाकी कोई आावश्यकता न रखे! किसी नदीके तटपर वा पै 
तके रनक किनारे निवास करे । जहां आप चयने हाथमे जलपात्र 
लेकर शरीरके कमक सम्पादनकरलेनेका च्म्यास करलेवे । भोजनकरेलिये 
पने हाथपे कन्द मूल पल ले श्रायाकरे । यदि फो बस्ती समीप 
ह तो केवल सूर्यास्ते संमय एकंबारं भिक्ञा क्लवि थरं अकेला ही 
र, परे अकेला रंहनेमे एक भय यह्‌ मीहे, कि जो को सुन्दर स्री भक- 
दमात्‌ उधर हकरं श्वकेली निकलपडी श्र हारे योगीजीका चित्त 
मौहित दरल्िया, तो साय बना-बनायाधर बिगंडगया । किसीने कहा 
८८ मृगनयनीके नथनसर उठत मदन तनजाभं । गयौ कंमण्डल 
अड टर्शनो वेरश्भ ॥ ^ 
ही क्ण भगवान्‌ कहते है, कि “ यं्तचित्तासरा ” अर्थात्‌ ` 
जब एकान्त हा चौर श्रकेला निवास कर, तो ^ तविचातम ” भी 
१७१ । 
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श्रवेश्मर हो ] अर्थात्‌ अपने चित्तको इन्द्रियों सहित श्रषने वशीभूत ` 
रक्ते ] थात्‌ पिरि “ निराश्पे » हो, किसी विषयकी इच्छा न करे, , 
सध. विषर्योकी ईच्छामात्से वजितहा ¦ श्वा निराशीका निराहार भीः 
पर्थं ह्कती `हे । क्योकि एकान्त-निवासमे संदा कन्द मूलका मिलना 
अथवा उसके समीपके एक द्यी आससे नित्य भिक्ञा मिलनी यसम्मव- ` 
है इसलिये कमी-कमी निराहार रहनेका भी श्रभ्यास रते ¦ 


अव शौका यहे है, कि उपय्युक्त सर्वरुणोते सम्प भीह, प्र 
सगमं थोडी वस्तुतस्तु रक्खे तो उनकी सक्लाकयी चिम्ता अवश्य सता- 
वेगी, इसलिये भगवान कहते हँ कि “छपरि्रहः" भी है यर्थ किसी 
भकारकी व्तु-तसतु भी साथ न रेखे, केवल शरीरके शाच्छाद्नमाद्र 
जो वस्र शरीप्मै लगा हा रहनेदेवे । दो लगोधियोकि साथ शीतसे 
रक्तानिमित्त एक कम्बल मात्र रखे । इतना ही नहीं बरं च्भ्यास डारा 
शीत ओर उष्णके सहनेका भी भ्यास पाप करते । 


इसी विषयको भगवान्‌ पहले भी कल्ये है, कि “ निराशी- - 
येतचिचार्मा व्यक्तसर्वपरि्रहः » ८ ० ४ छो २१. ) तहा, 
यतिकर भी वचन है, कि ^ छट पिसृनेदातर विदजेयविव. विसु-. 
जेदगडाश्व लोकषिकग्नीश्व विष्नेदिति हावाच » (चा श्र" २). 

थ-कुटुभवर्योको ले ( पवित्रम › जल शोधनेके वको भी 
सागदेवे बहचय्यैके समय जो द्डधारण क्या था उसे मी त्याग : 
देवे थर लोकिकग्र्थोको भी त्यागदेवे ।. एसी याज्ञा प्रजापतिने 
चारुणेयी ऋषिको दी हे । ` न: $ ५ 


क 
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इ श्चुतिके अनुसार ही मगवानृने. इस शोकम सन््यासके सब 
धर्म्मोको प्रकट करदिया है । इससे अनुभव हेत्ता ३, कि योगारूढ 
प्राणी श्र्थात्‌ ध्यानयोगी. किसी न किसी. समय सन्न्यास अवश्य ग्रहण 
करे{ क्योकि जबतक माणी समै भकार काम्य कर्मौका त्याग नहीं करेगा 
-तबतकं ध्यानयोगका यधिकारी हे ही नहीं सकता । इसलिये मगः 
वानूवी श्ाज्ञातुसार जो निराशीं मौर यक्तसर्वपरिग्रह दै वह्‌ सन्न्या- 
सीही है । अथवा यो कहो, कि वह्‌ सन्न्यास पद्पर चढाहु्रा. टै, 
सन्न्यासके घरमे धुसाहुया है ¦ इसः ध्यानयोगका साधन कस्नते उसका 
सन्न्यास धर्म-पूरे हेः ही जावेगा । परिणाम यहं हेगा, कि “कुटीचकः 
वहूदक यर दसत सल््यासके इन तीन श्रेशि्योको समाप्तः अन्तगे 
परमस हैजवेगा, जहां जाकर सर्वैरकारके उनसे रहितः जीवन्मुक्तकी 
पदवी श्राप्त फेरेणा । फिर तो वह चाहैः एक स्थानम निवास. केरे चाह 
जहां तहां फिरता रहं । इसी अवस्थाकी माति, निमित्त श्री आनन्द्केनद्‌ 
कृष्णचन्द्र एकान्तम निवास्षकर इस योगक्रियाके त्ाधनकी शिन्याः 


देरहे ह; 


पररन-- क्या योगक्रिया केवल सन्न्यासी ही करसक्ता हं ए ब्रह्म 
चारी, गृहस्थ ` खरौर वानप्रस्थ इसके अधिकारी नही ह ? ॥ 
उत्तर- ब्रहमचर््यादि ्ाश्र्मोके जो, भि्त-भिल्न कम वतायेगये 
है वे इसी ताखय्थस बतायेगये है, कि माणी. धीरे धीरे उन्नति. क्रता- 
स 
५. सन्य.सकी. ये चास भरणा है-- १, कटीचक, रे.वहूदक> 
३. हंस भो, 9 परमस सवर कमणः एक प चना पहता दै4.. , 
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हा अन्तम इस सन््यासको परा्तकेरे ! क्योकि जिस धर सुखपूेक 
निवास करना है उस रकी दीशर्लोको, खस्भोको, चतोको, कोठरि 
यको पूर्ण॑मकार दृढ करलेना चाहिये जिससे अत्धड, भक्छडके समय 
किसी भकारक्छ कलेश न हा ! इसलिये प्रथमके तीन आक्रम जो इस 
सन्त्यासरूप घरक दीवाल, खस्म चौर छतके समान ह तिनका ज्यों 
का त्यों सर्य्यदा-पूवैक पालन करनाचाहिये { अतएव जो ज्यका 
उधिकारी -है वहां उसी चाश्रमे ठहरकर निष्काम कर्मौका सम्पादन 
क्रता जादे ! इसी विषयको सरवान पहत्े भी कह आये हैँ ५ खवध्‌- 
न निधनं श्रेयः » ( य० २ श्यो ३५.) शर्थात्‌ परायेके सव देने 
वाले धम्भेको ग्रहण करलेसे यपे धम्मे रहकर मरजाना उत्तम है । 
श्रतएव भगवानने पले ही गृहैस्थाश्रमका धस्मं कहदिया देः कि गृहस्थ 
अपना घम पालन करता रहं तो धीरे-धीरे सत्यासका यधिव्नरी होजवेगा। 
हां ! इतना तो वश्य है, कर पूरके तीनां भाश्रमवाल्यमि जि्को जिसी 

समय त्याग घाप्त है वह वल्लंहीसे उसी समय सन्न्यासी हैजाये 


माण शरतिः-- “ॐ ब्रहचव्यं समाव्य यही भ्वेत्‌ । यी स्वा 
घनी भवेत्‌ । वनी भूः प्रभेद ) यदि वेत्था चह्यचष्यदिष प्रद 
मेत्‌ गृहाय पनादा्य पुनस्ती वा ती षा स्तादको बहस्लातके 
पोत्सननाम्निको दा यदह विरजेपद्रव परबजेत्‌ ” ८ जावालोप० 
श्च ९ मे देखो )। | 


धे [9 
- साधारण नियस तो यह्‌ हे, कि व्ह्यचरय्याश्रमको समाप्त 
कक गृहस्य देवे; गृहस्थे वानभस्थ होवे ओर वनप्रसथसे सतस्यासी 


न ज 
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ोजावे । प्र जिसे पूथैजन्मके सस्करानुसार बह्यचस्यै ही पालन करते 
हए तीव्र वैराग्य उत होजावे, तो गर्थ न होकर एका-एक सन्यासी 
` होसकता है ओर वानप्रस्थते भी सन्न्यासी होसकता दै । तरति थर्थात्‌ 
जो मासोपत्रासादि तके नियम ह, उन करके, चहे न करके भी 
सन्न्यासी होसकता है | स्नातक वां चस्नातकं भी च्र्थात्‌ गृहस्थं खी 
ग्रहण केरके शरथवा न ग्रहण करके मी सन्न्यासी होसकता है । उत्स- 
सनाभि अर्थात्‌ जिसकी खी शान्त होगह हो वह भी सन्न्यासी होसकत। 
है । अथवा जिसने श्चग्निको न स्वीकार किया हो अर्थात्‌ आश्रमी हुमा . 
होयान हृश्या हो किसी भी अवस्थामे क्योन हो, सन्न्यासक्ता ग्रहण 
करसकतः है । इसी कारण श्रुति अन्तम आज्ञा देती है, कि “ यद्देव 
दिरनेत्तदेख प्रब्रनेतु ” जिपी दिन हदयमे सचा वैराग्य उस 
हो उसी दिन सब दोड-काड चलाजावे अर्थात्‌ सन्न्यासी होजवे । 


्रुतिने ` सामान्य आन्ञाको उदेलनकर यह विशेष प्रकारकी 
प्राज्ञा इसी कारण दी है, कि पूषैजन्मके सेस्कारकी प्रवलता किसी ` 
परकौरसे भी रुक नहीं सकती | यह संस्कार ही कौ अवलता थी, कि 
शुकदेव जन्म लेतेही उत्तम सन्यासी श्र्थात्‌ परमहस हगये । 


इसलिये जिकाघुके मरनका उत्तर यही है, विः तीन वैराग्यं ` 
उत्पन्न होतेही अ्यचारी वा गृहस्थ को$ क्यों न हो इस योगका 
` ्धिकारी होसकता दै । पर बिना तीव वैरा्य उन्न इए मरतयेक्‌ ` 
गा्रमवालोको जपते धका दी पालन करना उचित ह ॥ ९०.॥ 
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एवम्‌ भकार एकान्तरथानमे एकाकी हकर जितेन्द्रिय योगी 
सब बेोको त्याग अमे. क्या करे ? सो भगवान कहते है-- 


मू°~- शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। 
नाल्युच्छ्रिते नातिनीचै चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ 


` तत्रैका मनः कुत्वा यतचिन्तेन्धियक्रियः । 
उपविश्यासने थुज्यायोभमात्मविशुद्धये ॥ 
| ॥ ११, १२॥ 


पदच्छेदः-- यतचिततेन्दियक्रियः ( निगहीता चित्तस्यान्तः- 
करणस्य . विषयाणां स्मरणरूपेन्द्रियाणां च . विषयग्रहणरूपा क्रिया 
येन सः ) श्रात्मनः ( सखस्य ) श्रास्तनसू ८ आस्यते उपविश्यते 
यरिमिन्‌ तन्घ्र्मये स्थरिडलम्‌ ) न ( नहि ) शतिउच्छ्ितिम्‌ 
( अयुस्‌ >) न ८ नैव ) अतिनीचम्‌ ८ यत्यधस्थम >) चेला- 
` जिनङ्कशोत्तरप ८ वच व्याघ्रादिचमे ते ऊुशेभ्य उत्तरे उपरित- 
ते यसििन्तत्‌ ) शुचो ८ खभावतः संस्कारतो विशुद्धे › देशे ८ जन 
समुदायरहिते निभेयगेगातटगुहादौ समे स्थाने ) स्थिरम्‌ ( निश्व- 
लम्‌ ) प्रतिष्ठाप्य ( स्थाप्या ) तत्र, आसने, उपधिश्य 
( उपवेशनं कता ) मनः ( अन्तःकरणम्‌ ) एकाम्‌ ( क्ििपतमूढ- 
विक्ञितमूमित्यागेन समाहितम्‌ ) कृवा, ्रातसविशुद्धये ८ अवि्या- 
पकनिदेतिदारा बहमसात्तातकारयोग्यताये ) योगम्‌ (संभक्ञातसमाधिप्‌ › 
युज्यात्‌ ( अभ्यसेत्‌ ्रुतिष्ेद्ा ) ॥ ११,१२ ॥ 


(~ 


छीक ॥ ११, १२॥ श्रीमद्धगवदीतां `` - - १६१५; 
2 
पदाथः-- ८ यतचित्तन्द्रियक्रियः › चित्ती क्रिया अर्थात्‌ 
रति ओओौर इन्द्रि्योकी किया जो इनही विरयोका प्रहण॒ इन ` 
दोनोंकरो जिसने वश करेलिया है रसा प्राणी ८ श्रालनः ). 
अपने (श्रानम ) श्रसनको, -जो (न, चरति) न बहुत ( उच्छ 
तम्‌ ) ऊंचाही (न, अति) न बहुत ८ नीचम ) नीचा. 
( चेलाजिनङ्कशोत्तरम्‌ ) जिसपर पहले कुश तिसपर मृग वा व्या. . ` 
धका चमं क्षि कोमल वस्त्र बि्ाया हा ( शुचौ, देशे ) पवित्र 
स्थानमें ( स्थिरे ) निश्चलसूपते ८ प्रतिष्ठाप्य ) स्थापन करके . 
( तल, ) तहां ( शरासने ) तिस यासनपर ( उपविश्य ) बेठकःर (सनः ) . 
मनको (एकाग्रम्‌ ) एकाग्र ( कृता ) कके ( श्रातसविष्ुद्धये ) ` 
श्रपने आलसाको यविचारूप मलंसे रहितकर ऋह्यसाक्तात्कार करनेकेलिये 
( योगम >) सैमक्ञात्‌ समाधिम ८ यञ्यातू) युक्तकरे श्र्थात्‌ अरपनेको 
ध्यानयोगमे जोडदेवे ॥ ११, १२, ॥ 
भावाभथः-- श्री यानन्द्कन्दं बजचन्द्र पिले शोकम जो 
धराज्ा देचुके है, कि योगी एकाकीहाकर एकान्तस्थानमे चलाजावे 
गौर यतचित्तात्मा हा | तिसे आगे क्या करेना चहिये? सो 
इस शोकम कहते ह~ [ शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास 
नमात्मनः 1] म्थम अपने ्रासतनको निश्चलरूपसे किसी पवित 
स्थानमे स्थापन करे चथौत जो स्थान स्वभावतः पवित्र हा , ग्रथवा 
दैखकारतः पवित्र क्रियागया हा । जसे गंगा यमुना इलादि नदियकि ` 
तट श्रौरे बदरी केदासदिः जो ती्-स्थान पवित केजाते ह । भग- 
वान. कहते है, कि देते पयित स्थानम श्रपने आसनको स्थिररूपसे, 
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दर्थात्‌ निश्चल करके स्थापनकरे । जते मिद्धीकी वेदी बनाते हँ इस 
मकारेकी वेदी बनावे, काष्ठादिका भासन न बनव ! क्योकि काठा- 
दिके रासन एकं तो स्थिरे नहीं रहते, दूसरे सदा एथ्वीपर रहनेते जब 
सडजाते ह तब उनम कीडे इदयादि म्वेश॒ करजाते हँ । इसलिये. 
काष्ठका रासन केवल बरह्यचारी ओर गृहस्थोकिलिये है जो जीरं हने 
पर नवीन बना सक्ते है । एकान्तबासीको जीणे हेनेषर दूसरे 
 आसनकी प्रापि निमित्त यतन करना पडेगा श्रतए्व॒केवल 
मिद्रीकाही रासन बनव! सो कैसा हाना चाहिये ! भगवान कहते है, 
मि [ नात्युच्छ्रितं नातिनीचम चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ] न 
तो बहुत ईत्वा हो, न बहुत नीचा हो, सम हो अथात्‌ एक वितेस्तमातसे 
अधिक ऊँचानहा ) पिरे कैसाहा, कि पहले उसपर कुश विधाया 
जवे फिर उस कुशपर रग शअ्रथवा व्याघ्-च्म विहा हौ श्रौरे उस 
चमेपर कोमल वस हो। शरु-- “ ॐ निशृब्द्देशमास्थाय तवा 
सनमवस्थितः > ( जरिको° श्रु २) 

अथे- निपशनब्द्‌ अथात्‌ शून्य देशम उक्त प्रकारका श्रांसन 
स्थापन करलेवे । 


शका-- पूवे श्छोकमे तो कह आये हँ, कि एकान्तवासी योगी 
अपरिग्रह हो किसी कारका पात आदि साथ.न रखे, वलादि भी न 
रखे । अव कहते हं, कि मुगचमे अरथा व्यापूचमै मीहा परि बछर भी 
ह। जब इतनी वसतु रखनी ही है तो दोएकं पातत भोजन अथवा जलः. 
पीने कर्यो न रखे ? 


ध 


शोक.॥ ११, १२ ॥ श्मदरगवरीता ४ 

समाधान-- सनवाल वस्त थथवा मृगचमौदि तो शरीरके 

नीचे दये रहते हैँ इसलिये उनकी स्त्ाकी चिन्ता कुष्वमी न होगी । 

प्र जो धातु इत्यादिके पात्र शरीरसे भिन्न हैँ अथवा कौपीन वा श्रास- 
नसे इतरे जो किसी प्रकारके वख शरीरकी शोमा निमिष वे न 

रेवसखेजावे । सन्न्यासी केवल कष्ठ वा लौकीका तवा साथ रक्ते । 

जिसे चौरादि भी नहीं लेसकते ! उनकी रक्ञाकी चिन्ता न रहेगी! 

परिग्रह शब्दसे उनी वस्तु-तसतुथोका तात्य है जो चौरादि लेजा- 

सके, श्रतएव इस प्रकारके पात्रादि न रक्वे। इसी कारण भगवरानने 

५ च्रपरिग्रहः " कृहा-हे । 

। अब मगवान्‌ कइते ह, किं एवम्प्रकार श्रासनकये निम्भल, 
खच्छं ओर टट अर्थात्‌ निस्पद्रव बनाकर [ तत्रैकाम्यम्मनः कृवा 
यतचिच्तेन्दिथक्रिथः ] तहां अप॑ने मनको एकाग्र करके यतचित्त 
न्दियक्रियः होकर योग अरं करे ! यतचित्तेन्धियन्िय किसे कहते 
१ सो सुनो! चित्तकी क्रिया जो विपर्योकी स्मृति ओर इन्दियोकी , 
क्रिया जो विषर्योका ग्रहण इन दोनोको अपने व्रशमे रखे अर्थात न ` 
तो कमी विषरयोकी समृति करे भ्रर न उनका ब्रह बरे | यदि देलाक्दो, ` 
कि जिस वस्तुकी स्मृति नहीं होगी उसका भ्रहणभी नहीं होगा फ्रि 
भगवानने दोनो बात एकसाथ क्यों कही १ करयोक्रि चि्तकौ व्या 
हाथमे अतिही इ्दर्योकी मी का सक जावेगी । जसे किसी षाक 
सिगक स्कतेही उसके यन्य. सव यत्र ्ापसे-ाप सकजाते है । व 

इन्द्रियां मी निरूढ होजावेगी फिर भगवान 
0 ५०.५.५० ; > चिन्त श्रर इन्द्रिय दोनकि नाम करयो 
॥ १७२ 
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लिय १ ठे उन्र यहं है, कि संम्वतेः चित्तकी वथा तथां स्मृति 
तो सकजावे पर इन्दियोमे विषय अरहृण्‌ करेनेकी शक्ति चनी र्दे, तों 
चित्तके शान्त्‌ श्टतेमी द्न्दिथा. उसे अपनी चोर सीचेभी । . क्योकि 
भगवान पहलेही कह याये है, कि “ इन्दियासि अ थीनि हरन्ति. 
प्रसभे मसः» ( देखो ०२ ष्टो" ६० ) अधीत ये बलवती 
इन्द्रिया बलात्कार मनवो स्रपनी ओर खीचती है दसलिये जवतक 
इन्दियोमे अह करेगी शक्ति वनी रहेगी तवतक यै इषं 
चिन्तको विगाडती रहैयी । इसी कारण भगवानने यो कहा, कि इन्दरियोकी 
क्याकोमी जिसने रोका है अर्थात्‌ स्मृति शौर ग्रहृण दो्नोको त्याग 
दिथा है जिसने, वही ्रधिक यललशील है, उसीको “५ यतचित्तरिद्िख- 
सिः कहते है . 
, यदि यहु कहौ, कि चिन्तका छखभाव स्सस्त्‌ कर्नेका है गौर . 
इन्द्रियो श्न स्वभाव प्रहंण्‌ करनेका दै । जित द्रव्यका जो खसाव्‌ है 
वह्‌ द्भ्य जबतक स्वथं नाश न होजवे तबतक उरते खभावका नाश 
नहीं होता । जसे अग्नि लमतक सखतः नाश न हो तवतक` उसकी 
दाहिका-शक्तिका मण्य नहीं दकता । दसी प्रर अबतक चित्त श्यौर 
इन्द्रियां दोनीका रूपतः नाश न होजवे तवतकं चन्दे सरति सौरं 
नद्यो सप रस ्रहृणकी शक्ति बनी रहेगी । अबतक माणीका प्राण॒ 
न निकसजवे तवतक इन दोनों किसीका सी नाश नहीं हसकता। 
दसते श्रतुसव होता है, कि जीते-जीते तो चित्त भौर इन्दियोका 
नाश नहीं होसकता अग्र इनका खतः नाश नहीं हा तो इनकी 
याको भरथोत्‌ इनके सभाव भी नाश कैसे होतकता दै १ इससे 
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सि हेता हे, कि यतविष्दन्दिक्छिय को$ हही सही सकता ! 
एसा सत कह | जते क्क इत्यादि नीच जीवको मलम. 
रादि शरष्टरस ब्रश कनेक विशेष स्वमाव रैलाहृा है, थदि उनके 
उन श्र्ट रसोके बदले मधुर सन्न इत्यादि उचमरस्‌ देदियेजवै तो 2 
उन भरष्ट सको खाग्‌ उन उत्तमर्सोका ग्रहश्‌ करने लगजा्वेगे । किर 
तोख शृ करते-करेते च श्खोका रहण इूटजायेगा ! इसे 
सिद हेता हे, कि ग्रहण करनेका उनका खमा तो बनाहीं श्ट कैवल 


एरस्के बदसे उन्तम रस ग्रह कृस्ने लगगये ! इसी प्रकार चिन्तको 
शरीर छथषा पुत्र, पौमादि नश्वर वश्ठु्योकी स्प्ुतिक्ते स्वभात्रे बद्र 
भगवत्यसूपकी स्मृतिमं प्रेस रके ग्रहश्‌ करनेके समाद श्स्यासं 
करायाजने तो इनका सभाव मी वनारहा यौर “ शदसिततेन्दिय- 
श्य ” भी होगये चर्यात्‌ दगध्यका स्वभाव अयोकात्यौ बना रहमयः 
र्‌ युख्य तत्स्य शीः निकलगया । | 

मुख्यं ्यभिप्राय यह है, कि चिचक विष्यस्मुतिके बदले भगः 
वत्छरूपकी स्यति दैदीञवे गौर इन्दर्योको विषयरसके बदले प 
टेदियाजघ्रे दौः चिच यगवन्मरसिमे शौर इन्द्रियां भरेणरसम सद मम 
रहकर अषने वशमे द्री स्दगी 1 इसी कार्ण सावानके कथन्ता 
यतचिष्न्दरियक्छिथ हिना असमव नहीं है । शैकछ मत कशे | 

अब भगवान कहते है, कि एवस्मकारे विष्योसे चिच चार | 

दन्दियोकी कथिका रोकनेवाल [ उपविश्यासन यंडथ्लयीग्‌- 
भात्यविश्ुदध ये ] उक्त प्रकार तचितासाहोकर पहल जिस भकस 
शासन कहश्राये है उक्त पकार शासन बना, उपर चट, भेव 


म 
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न~ ~ ~~~ ~~ ~~ 
्रातमाकी शुकिलिये योग साधनकरे । चर्थात्‌ बहप्रा्िके योग्य 
श्रपनेको बनावे । । 
जो पाणी अविदाके पकम ग॑चपच शकर अपने यथाथे रूपको 
भूलरहा है वह ध्यानयोगसाधनद्यारा अपनेको निम्ल चौर निविकार 


बनाकर श्रपना यथाभ्रूप जो भगदत्छरूप है उसे जाननेका ्धिकारी 
घनावे ] 


भगवानने उपरोक्त दो श्छोकौम भ्रासन बनानेका स्थान शौर 
श्रासनपर विदचनेकैक्लिरे ङश इत्यादिका वणन किया ॥ ११, १२॥ 
ध्रव मगवान श्रगले दो छोकमिं यहं बताते है, कि योगी 
चौरसीलक्त सनेमि किस आसनको लगाकर बेदे- 


मृ०-- सर्म कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । ` 
सपेय नासिकाभ्रं स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ` 
प्रशान्तात्मा विगतमीत्रह्यचारििते स्थितः । 
मनः संयस्य मच्चित्तो युक्त य्रासीत मत्परः ॥ 
॥ १३, १५॥ 
पदच्छेद्‌ः-- स्थिरः ( दृदप्रयलनः ) ब्रह्मचारितते स्थितः 
( वीस्थनिरोषाग्वासे ददतः ) भरशान्ताा ८ भक्षेण रागादि दोष. 
रहितः ्राताऽन्तःकरणं यस्य सः) विगतभीः ( व्याघादि भयरहितः। 
स्युमयरदितः । सवकम परित्यागे युक्तायुक्छशंकारहितः ) मच्चित्तः 
(मयि परमेश्वरे परमात्मनि सगुणे नि्ैये वा अन्तःकरणं यस्य सः ) 


~ कोक ॥ १९.१४ ॥ ` भीमद्धगवद्धीता - * १६१ 





सतयरः ८ सर्वाराध्यलेन मामेब नित्यै मन्यते यः । प्रमानन्द्सखरूप्ा- 
द्ह्मेवं परमपुरूषाथो यस्य सः ) कायशिरोग्रीवम्‌ ( कायः देहमध्य- 
भाग; शिरः ग्रीवा च मूलाधारादारभ्य सूर्धान्तपय्यन्तम ›) समम्‌ 
( श्रवम्‌ ) अचलम ८ निष्कम्पम्‌ ) धास्यन ८ स्थिरयन ) दिश- 
श्चानवलोकथन ( अन्तरेन्तदिशंश्वावलोकनमङुषैन ) स्वम्‌ ८ खकी- 


` यम्‌ ) नासिकाग्रम्‌ ( नासिकायाऽ्रभागम ) संप्रत्य (सवीय । प्रव 


1 


लोक्य > मनः ( अन्तःकरणम्‌ ) संयभ्य ( विषयाकारटृचिशन्य कृत्वा ) 
युक्तः ( विषयोकारदृ्िनिरोधेन मगवदेकाकारचित्तदृततयुक्त ) च्रासीत 
( तिष्ठेत्‌ ) ॥ १३ १४ ॥ 

पदार्थः-- (सथिरः) जे प्राणी शासन लगाकर योगाभ्यास 
कै लिये यल करनेमे दढ हैकर स्थिर गया ह ८ ब्रह्मचारित्रते- 
स्थितः ) अपने वीक निरोधमे घटत हरहा दै, ( प्रशान्तात्मा ) 
रागदेषादि विकासे रहित शोन्तचित्त हीगया है ( विगतभीः ) 
एकान्त-बासमे एकाकी हैनेपर मी जिसको व्याघ्रादिका सय नर्ही है 
श्रथवा जे मृतयके भये रहित हेगया है तथा कमेक सागने शौर 
न लागनेक्या भी भय जिसि नहीं है ( मच्चित्तः ) सुम परमेश्रमे 
जिसने अपना चित्त लगादियां है खोर जो ८ मदर: ) मेर ही परा- 
य है अर्थात्‌ सुमहीको पना इष्ट जानता है अर अपना परम पुरषाथे 
ानता है वह पाणी यपने रासन स्थित हा (कायशिरो ीवम्‌) 


` श्रीर्न मध्यपाग शिर रौर गलाको ८ समम्‌ ) एक सीधमं (अच- 
लम्‌ › बिना दिले डोले ( धारयन ) धारण कियेहुए८ ( दिशर्चा- 


नवलोकयन ) इष उधर किसी दिशाको न दैखता हा ( खं नासि- 





१६९९ मवद्ीना [अम्वा ६} 


१; 





कशस्‌ ) अपनी नासतिककि ग्रसाम अर्थात्‌ नाके ही (सकिदेप) 
देखताहश्रः (भमः सयस्य्‌ ) सन्छमे विव्ये रेक ( युः ) सुसं 
एकाग्र-दततिकर योगसाधनमे ८ चासीद ) ततर हेव ॥ १२, १४॥ 


सावाथेः-- पुः 


कुशादि विद्नेकी विधि-कह्यराये ह॑ तिसक प्रनुसार ईत यासन 
~ री द्यमः्ख 

क्त लगा कैसे योगाभ्यास के १ सो यषट-रपसे कहतहृए श्री सामनन्दे- 
४ {> [क ५ १, ड 


श 
[स्थरः | । 
नाभि ; हदय रोर दोन्‌ कक धे सेव्‌ ए विद्धं क्षः ङ्ह 
लाता हे, सो इन सव श्र्गको तथा हिर चौर धीवा (लाकर) एक 
८ [क 


सीध सीधा ( रव्फव्ण ) करते जिससे 

` शरोर र्टै यर्थात्‌ शरीर सा सीधा वनजे, कि जिधर देखे उसी 

ओरसे शरीर समकोश ( एण "४६९ >) वनाहु्ा दद्धं पडे ] एवसः 
यकार सष्पु शरीरको अचलस्य स्थिर वे 

मुख्य अभिप्राय भगांनके कं हुनेका २ ह करि सवं गासन 

रष जो क्षद्धासन तिसे लगधिठे । सो सिद्धारन यिना इन चमे 


गकि 
सीमा किये लगही नदीं सकता इर्ये सिदासनमे जो व्क 
( डी ) शक्कर हदयमे अडाई जाती है उस्न विशेष ताध 


ही है, कि ये सब चंग चल हज हिै-डोते नदीं । दसी छ] 
सचान. कहते है, कि अचलरूप्से इन चगो धारण बरे | प्श; 


{ संप्रय तासिकोय स्थ दिशश्चानवलोकयन्‌ ] दो विश 


2 


न्प 


५ ६ द्‌ 


से° | १३ ४॥ श्रमिद्धगवद्कि. `. , १९६९ 





ओसि दषटिको रकेहूष नासाका घश्रमाग जो नासिकान्त रसे चवलोकन . 
द्र, अन्य किसी श्चोर दृष्टिकौ न जानेदेवे । कयोक्षि इधर उधर दृष्टि 


दिप्यणी-- प रेखा देखानाता है, षि एकाएक नापिकाके शर्रमागको 
देखनेमे थोदी ही देरके पश्चात करसं दने लमजाती रै, मस्तक कुक कलेश हेता 
६, लिये योगीको उचित दै, करि मापताप्रावतोकरनते एते चःटकका साधन करते ॥ 
ततो वे नापाय देखा कीनियेन च्रं दुसेगी बौर म मस्तक किती प्रकारका 
वहेशदीहिगा | | । 
पावको कल्याण निमित गहा भारकरका षणेन करदियानाताहै-- 
नाटरुः-- निरीरेन्निश्चलदशा सृद्मलक्तयै समाहितः । 
यधरुसंपातपयैन्तमाचारयस्ताटके स्मृतम्र ॥ 
अ~ नेमि साम्ने किसी प्रकारा एक सतम-लद्य वना खत थ्दि श्ल 
नास वा गृहस्य सो तो श्रपनी पूलाके षफी दीवालपर एक कारी गोल विन्दु बना 
ग्वा ग्रपने देवी मू के दोनो मर्दक मध्य ललादस्थानमे एक कस्तरीकी वैदी 
लमा ज्णना ल्य वनारेते । हृदे किप एकप ्रपने नेनोको तेव ठक नपाते नवकं 
रासि न निके । यदि वानप्रस्थ, वनवा ग एकान्त वासी ह तो बन किरी जपे 
सपमुखवते वती किसी एकं अलीक ्गरमागको ्रपना वक्ञय बनाकर दोनों नेमसि 
पर्ववत्‌ देता र्दे । जव न देखस्केः चभ शरान लगना तेव नेको दी देरफे तिथे 
मच र्खे फिर उती मकार प्वलोकनं वरे! एवं प्रकार वार बार त्रवलोकन्‌ कनके पश्चात्‌ 
जव तेन. विना वेशे एक शुहतमाभर ठदसन तगनाये तव सिद्धासन वाधक पहते पने 
दोनों नेमे चपना नाभितो एक सुहत मा बरवतोकन करे, फिर वहासि उप अपने 
ह्ुयकी मरार नेको पवत्‌ जमित. । | । 
एवम्‌ भकार जव दयप बावकके। अभ्यास होनवि तव नेतो इषि दसै 
उठाकर नापाग्रपर सेवि रथात्‌ नासाया अवलोकन करे । नब एवम्‌ पकार तराटक- 
किया सिद कफे नासाग्रका भ्रवलोकृन दरैगाः तव तेव नदीं दुर्लभे रौर न मप्तकमं 


व्यथा हग. । 


१६१४ धीमद्वगद्रीता ` ` [ भरध्वा० ९] 





पात करनेसे कभी सुन्दर पपि लदे वृत्त; कमी जलमरी उमडी 
काली घटा तथा कभी दामिनीकी दमक इलादिकी शोभा देख चित्त 
कै चंचल हाजानेका भय है । इसी कारण भगवान्‌ कहते रै, फि 
ध्रपनी नासिकाके अग्रभागको देखे श्र्थात्‌ अपने ने्नांको सव श्रोरमे 
रोककर शेवल नासिकाका श्रभाग श्रवलोकन करता रहे शरोर 
नासिकाकी नोकपर दृष्टि जमाये रदे । इस नासिकाके श्रग्रमाग (नोक) के 
श्रवलोकनसे सुख्य तासपय्थ यह्‌ दै, कि नासिकाकी नके दृ्टिको 
उपरकी मोर नासिकाकी सीधीलकीर होकर श्रमध्यमं भरहातक पहुचा, 
ीतरकी भोर ज्योतिका अवलोकन करे ! यह्‌ करिया ुरुदारा जानने 
योग्य है 1 
एसा करते समय पलक उपरसे गिरती हर देख पर्दगी ओर 

पुतलियां उपरको चदते-चठते भूमध्ये अर्थात्‌ दोनों भररहके मध्यमे 
पहुचगी तहां मथम अन्धकार दैखं पडेगा, फिर लालरंग देख पडेगा, 
फ्रि तहां नेत्रोको उसी प्रकार जमाते-जमाते सूस्यके समान ज्योतिका 
दशन होगा जिसे सुषिरमण्डल कहते दै । जिसका वरीन श्रध्या* 
५ शछोक° २८ मेँ किया जाचुका है | 


मुख्य तातस्य नासाग्रावलोनका यही है, कि भूमध्ये ऽयोतिका 
द्शेन होवे ! यदि किसीको शका हो, कि न जान भीतर अ्योति है 
वा नहीं १ तो इस शकाके दुर करनेक्रे सिये. यह पने हाथकी तजनी 
शरोर मध्यमासे दोनों नेोकी नीचेवाली नाडीको धीरि-धीरि. दानि, 
ज्योति अवश्य प्रकट होगी ! तहा. भलदते देखनेमे आवेग, पि 


नश 


० ॥ १६, ११४॥ भीमद्ादीता ` ` | १६१५ 


स्त्र ञ्ोतिही ज्योति ली हुदै है 1 किर तो असि. लोलकर रेखनेते 
भी नीचेसे उपर तक ‡्योतिही-गयोति दीस .पडेमी ! इसी अ्येतिदी 
नके तासब्थेते मगवानने  नासाग्रावलोकनकी. विधि बायी हैः। जो 
सिद्धासन लगाते-लगाते सिदध होजाती है । पाठकेकि कल्या निमि. 
उसी सिासनक्री विधि जिसका सकैत मगवान्‌ इस श्टोके केररहे 
है बतायाजाता -- 


सिद्धासनम-- “ योनिस्थानकरभिमूलषरित कृतवा इडे 
विन्यसेत्‌ । भेद पादमथैकमेव हृदये कला: हौ सुस्थिरम्‌ ॥ 
रथाशुः सेयभितेन्द्ियोऽचलदशा पश्येदश्नवोरन्तरम । दचेतन्मोक्त 
 कपाटमेद्जनके.सिद्धासनं परोच्यते ॥ ८ ह° भ्र दवि उ” 
च्छो०. ३१ मे देखो ) 

रथ गुदा रौर उप्रथके मध्यरथानम जिसे योनिस्थान कहते. 

हैँ साधक अपने बाये . पावकी रेडी लगाकर टटकरं. वेठजवे, पिर. 
` दय पावकी देंडीको गुसुकी ` बतायी हई रीति -मेटूस्यान ( नाभिसे. 
नीचे भिरनेन्द्ियते उपके भाग ) भे दटकर . र्थरकेः ओर दोनों 
चरर्णोकी पचो अगुलि्योको . दोनों चोर अघा श्रौर रांगकि बीम. 
अवेशकःर दावरसे । पश्चात. हदयकी गहराई ज गलेसे नीचे है 





५८ बहतर घ्राजकररकेः नवीन प्रकाशवाते भूस घ न्योख्दरेनके विषयमे 
कृहते है भ धाक दीपे , चकार्चौष बगनाती है पर यह चकायौथ उनकी बुं 
लगी £ भ्रंसेमिं नदी ह । छर श्लकी चका्वध. छदे इको घुः जोर किमी. 


युरका पंदेने निप्र. प्रा -इनकोःश्ष शरमूल्य रलक्रा लाम.ही । 
१७३ 


व वण्व्छवक ~ "णगि येय यक 





१६११ । शौम्वहीता १ [ अभ्या" १1] 








श्रपरनी चिघुक € ठुडी ) के लगाकर स्थिर करे । एवम्‌ प्रकार स्थिर 
हो इन्दियौको विषमे रोकेहुए दीनो पृतक्षि्योको मिला एकः दृष्टिकर 
मूकुटीके वीचोबीच सीतर्की ओर देखता रहे ‡ ईसी यास्ननको मोचक 
र्रटका तोडनेवाला सिद्यसन कहते हे । 


अब इस “ सिद्धासन » शी श्रेष्ठता वर्णन कीजाती दै- 
« चतुरसीति पीटेषु सिद्धमेव समभ्यसेत्‌ । 
दिसप्तति सहसरं नाडीनां मलशोधनम्‌ ॥ 
श्ातमाध्यायी मिताह्यरी यावद्दादश्वत्सरम्‌ । 
सदासिद्धासनाभ्यासाद्योगी निष्पत्तिमाप्तुयात्‌ ॥ » 
{ हठयोगप्रदीपिका उ० द्वि° ३६, ४० ) 
यह सिद्य॑सन जे योगके चौरासी श्रासर्नोमे श्रेष्ठ है उसे सदा 
श्मम्यास करे यह सिद्धासन शरीरके युय ॒बहत्तर हजार नाडिर्योके 
मलको शोधन करनेवाला है । श्रातमाका घ्यान करनेवाला श्चौर भिता- 
छरी भर्थीत्‌ भरमाणसे पर्य पदारथोका भोजन करनेधाला यदि वार- 
हवषै पयैन्त इस श्रासनका ही अभ्यास केरे तो वह्‌.अवश्य निष्यत्ति- ` 
भरवस्थाको पराप्त होजषे अथौत्‌ उस योग सिद. दोजवे ! 


इस शरासनम शरीर इधर उधर डोलत नदीं । चाहे जितने ` 
काल तक योगाभ्यासी इस श्रासनपर बैठा रहे श नहीं होता है । 
योगसूत्रके कत्त महष पतंजलि भी कहते है, कि “ स्थिरेसुखमा- 
सनम „ ( पतं श्च २ सु° ४६ ) श्र्थात्‌ वही यासन उत्तमः 
दै जिसकै लगानेसे स्थिरता श्रौर सुख भ्रात. हो, सो रिथरता शौर † 


म 


से०.॥ ११, १४॥ अद्गवदरीा ६९६० 





सुखं अन्य ्रासनकी प्ता इस. श्रानम विशेषतः धिकं हैते 
दँ ईसल्तिये इस आसनकी शरेष्ठा कहीगयी ! 
इस आसन लगनेवाले, योगीको क्िन-किन रुषि युक्त 
हाना चाहिये सो, मगवान कहते दैक { प्रशान्तात्मा विगत- 
श्ीभक्चवासिते स्थितः 1 ` भशन्तात्मा छ विगत मी. होः भौर 
ब्ह्मचारीक्र व्रतम रिथित होः श्र्थात्‌ सष प्रकार चैचलतासे. रहित एका 
चित्त. होः श्नौर सपरक्राके. मर्यो रदितहोः ४ तासषयै, यह दै, किं 
वक्रः पाणी; भशान्तातमाः नहीं होगा तबतक रागः देषकेः कारण शु 
निका जो लैशःमन्मैलगा रहेगा वही मनकी चैचत्तताका कारण होमा. ४ 
लिये इन विक्रारोको. परिप्यागकर प्रशान्तचिन्त होवे ! इसी कारण 
भगव्रान कते है, किः विगतमीं ह अर्थात्‌ एसी शकाः नः करे, कि 
` नेरा श्र मुक यहां एकान्तवासीः श्रञला जानकर क्रिसीं प्कारकाः 
<पद्रव केेगा तथा व्याधादि करं जीवः सुभैः खाज््ैगे । सीं 
शकारो एकदम दोडदेवे । क्योकि जिस प्राणीति सतर दौड-काड 
तती नारायण सथैशक्तिमानूमे चित्तलगाय। है, उसीको श्रवनाः सन्नाः 
प्तक जाना है उसे क्या वह भगवत्‌ श्रपना च्यान करते नहीं 
वचवेगाः ! उसके शतुर्थोको क्या दगड नहीं देगा ! महलादकेलिये ` 
क्या हिरियकशिपुको नदीं फडखायमाः १ शिर भय केसा £ 
चनम एकाकी रहनेसे क्षर ठेसा निमय योगी जह्द्य्यबत- 
कामी पालन करनेवाला हौ चाहे सुन्रसे सुन्दर भ््सरा उसके 
ससख करयोन अाजवे उसे कुततेके उवान्तके समान जाने । एवस्परकोर्‌ 
बह्यचर््यनरतयै स्थित श्वे अर्थात्‌ अवने , घीर््यैके निरोषमं तल्यर 


4६६ - शररत | -{ भ्या, ६] 
श्रो कारके मैथुनसे वजितं हवि । ईस तके पालनसे क्या 

लामहोता है ! इस विषयमे पतञ्जलि कहते दै ्रह्मचय्येपतिष्ायां 
वीर्य॑लामः» (८ पतं श्° २ सु° ६० ) जो प्राणी जह्सचय्यत्रतम्‌ 
प्रतिष्ठितः है उक्चको अल रौर -परकमका लाम दता हैः किसी भरका- 
रफ 'रोगादिका उपद्रव - भी "नहीं सताता, अन्तःकरणमं स्थिरता प्रात 
होती है अर -इन्द्ियकि : दमन करनेकी सामथ्ये भाप होती ३ । 
इसी .सूच्रका माप्य -करेतेहुए व्यासदेव कहते है, फ “ यः किलबहम 
च्य॑मभ्यसयति -तस्यःतसखकर्बानिरतिशय वस्य सामध्यमाविभं 
वति । वीयैनिरोधो हि. बह्मचर्य्य तस्य भकर्षाच्छुरीरेन्दियमनः 
सवीय्यं प्रकरमागच्छति 1 

अरे जोःभाणी निश्वयकरके -बद्यचर््यका टट अभ्यास -करेता 
है तिसे-उस जह्यचय्यकी. पूमि-करलेनेसे श्त्यन्त बल श्रौर शरद्वत्‌ 
शक्ति उत्पन्ने होती. है । बीय्थेके निरोध करनेहीको - जह्यचरयय . कहते 
है, ति्तको पृणंकरलेनेसे अथात्‌ उच श्रणीको जह्यच्यं पाप्त.करेलेनेसे 
शरीर, इन्द्रिय ओर मन अत्यन्त ्रष्ठमकारकी सामभ्यैको पराप्त होते है । 

यहां बह्मचय्यै कहनेसे भगवानका ताखस्यै हयचर्य्याश्रससे नहीं 
ह, क्योकि यहां तो एकाकी योगीके विषयमे कहर है, ज बनभ जाकर 
वस्ताय्व कियानिवत्तिरेव च ॥ एतन्मेधुनमशंगं भवदस्ति 
म्रनीषिणः ! (गारुडे ०.९४ ) 


` -्धै- २. -स्मरण, -१. -कौतैन, -२. : केति, -४ प्ण, ५. -गुह्भाषण 
९" सरष)  , ७: अभ्यमपोय.ओर ८. - कियानिति । -येही -माठ प्रकारक मैथुन है! 


श्वोक्‌ .॥ १६, .१४ ॥ श्रीमद्रगवद्रीता | १११६ 
ध्यानयोगमं तत्पर इथाचाहता है । इसलिये यहां गुरुकुलमे जाकर विचा 
उपाजन करनेसे तासय्यै नहीं ह, -कयोकि बनवासी तौ बचपनही भे 
थ॒ज्ञोपवीत सैस्कारके पश्चात्‌ इन -कमौका सम्पादन करचुका-है .। इस , 
लिये भगवानका तात्य यहां केवल वीय्यैनिरोध भयात्‌ इन्दरियद्म- 
नसे है । यहां बह्मयचय्यै्रतके स्मरण दिलानेसे -मगवान्‌का यह भी 
तास्थ है, कि प्रायः योगिर्योकि योगवलकौ बहतेहुए देख -इन्द्रादि 
देवता ओ भपनी पद्वीके -चिन जानेके भयसे यप्परा इत्यादिको मेज, 
उनके योग भ्रष्ट -करनेमे तपर रहते है सौ पेता न -होनेपावे, कि योगी 
उन अप्तरार्थोीः भ्त छविको देख “मोहित हो अष्ट होजावें } -इस- 
लिये भगवान्‌ 'पुनः पुन; ` ह्यचय्यैनतकी स्छृति -कराते चले जार है। 
सहुतेरे साधारण भणी यो पू बैठते .है, कि -मनुष्य पपने जानते तो 
पने वी््यैके निरोधक पृं यतन रखसकता -है, पर विधाताने रेसी 
सृष्टिवी स्वनाकी है, कि-खप्नमें भी वीस्थपात हैजायाकरता ह तिसके 
रोकनेका क्या उपाय-हे ! 

-उन्तर इसका -यह्‌ है, कि यद्वि माणी वीर््यके उत्तजित हनेके 
 कार्णोको हटादेवे रौर इसका प विचार रेक्खे तो खप्नम भी 
. वीभपात नहीं होसकता, यह तो एक प्रकारका शेग है । क्िनि-करिन 
पुरूपोका ख्नमे वीर्य्पात होता है ! सो कहते ह~ भ्रथम तो बह जिसे ` 
व्यभिचारकी अधिकतासे धातुप॑मेहका रोग है । एेसा पाणी व्यभिचार 
छोटे श्रौर रोगकी चिकित्सा -करावे । दूसरा वह जो सदा खिर्योकी 
भाषिक -विचारमे रहता है । यपि उसे खीकी मराति तो नहीं हती ` 
प्र उसकी स्मृति हने खप्नम लिया दीलपडती दः तहां वीया 


१६७० ्ीमदग्बहीतं ` [ भष्यः* ई । 
1 

होनेका भय है } रेरा भणी सरीका ध्यान छोड । तीतरा वह जो 
बहुत अधिक सोता है । क्योकि ्रधिके सोनेसे श्वासोनच्छरसकी रग- 
डके द्वारा जो शरीर गर्मी उन्न हाती है उसते सुपुम्णा नाडी विना 
खी श्रादिके स्मरणहृए मी खुलजाती हे इस क।रण प्राणीको सुखका 


श्रनुभव होनेसे वीयय॑पात होजायाकरता है । दो प्रहरसे अधिके शयन 
करना धातुकैल्िये हानिकारक हे । 


प्रव मगवान्‌ कहते ह, कि एवम प्रकारके इन्दरिय-दमनकगः त 
पालन करताहुशा ठ ध्रासनोमे स्थिर हे [ मनः संयम्य मच्चि- 
सो युक्तश्रासीत मत्परः ] मनको संयम करके मच्चित्तः हो, 
श्र्थात्‌ मेरेम चित्ते लगाताहु्ा खी पुत्रादिके स्नेहको तथा सुखः 
को तिललौजलि देकर मेरे साकार वा निराकार-रूपको अपने मनम 
चसवे, सदा मेरे ही खरूपके आनन्दम मग्न रहे तथा ८ मरः ) 
-म॑रा परायण रहे, अह्निश मुभ्ीको अपना श्रेय अौर प्रेय जानकर 
मुभहीमे लगारहे रोर मुभको ही परम पुरुषाय समभे । मगवानॐे कह्‌- ' 


नेका यभिभराय यह्‌ रहै, कि प्रह्लाद्‌ ठेसे भत्तके समान मच्च 
ओर मलरायण हो 


मुख्य तायै यह हे, किं जो भगवतुमे चित्त लगाकर - 
भगवलयरयण दहजाता हे, उसे ब्रह्माणड मात्रके किसी देवता, 
देवी, रा्तस, भूत, प्रेत, पिशाच, सिह, सष, अग शौर पानी 
किसीका भी संय नहीं रेहता । यह्‌. सिद्धान्त है, कि जब भय नही ` 
रहेगा तो चित्त ्रानन्दपूवेक रिथ॒र रौर शान्त रहेगा ¡ मवान्‌ 
 कदते ई, कि इसी प्रकार मच्चित्त चौर मत्रायण हकः विगतमी 





य 


श्तो° ॥ १५॥ वीमदगद्रीत - ` ११५१ 
अरात्‌ निभय बिहार करे । जव कोई योगी मञ्च शौर मत्पर होगा 
तेव विगतभी श्र्थात्‌ निर्य होगा अौर जब निभय होग। तव 
अशान्तासामी अवश्य दोगा । यथा श्रु-- “ओआनन्दबह्मणोषिदान्‌ 
न षिभेति इतश्चन्‌ । पः 

शर्य जहयानन्दम मग्न मायी किसीसे भी रता नहीं है 
निमय होजाता है । इसी विषयको मगवान्‌ पुनः पुनः कहते रह कि 
मेम चित्त लगायेुए मनको विषयोते सतायेए्‌, दतिर्योका निरोध 
कियेहुएु, मुभा परमेश्वरे साकार वा निराकार खरूमे समाहित-चिच 
हो ध्यानयोगके साधनम तस्र रदे ॥ १३, १४ ॥ 


उक्तः प्रकार योगसाधनकरनेवाला योगी किस फलको प्राप्त होता है १ 
सो भगवान्‌ कहते ह-- 


मू०-- युंजन्नेव सदाऽऽत्माने योगी नियतमानसः । ` 
शान्ति निवाशपरमां मत्तस्थामधिगच्छति ॥ . 
॥ १५ ॥ 


पदच्छेदः- योगी ८ ष्यानयोगाम्यासी ) नियतमानसः ` 
( निगृहीता मनोवृत्तिविकाय येन सः ) एवम ८ श्रनेन रूपेण ) 
सदा ८ निरन्तम्‌ । दीधकालं वा ) अत्मानम्‌ ( अन्तःकरणम्‌ ) ` 
युञ्जन ( समाहित कुन ) मत्संस्थाम्‌ ( मय्येव एकीभावेनावस्थाने 
यस्यास्ताम्‌ । मदधीनां वा ) निर्वाणपरेमाम्‌ ( मोक्तस्यानन्यसाधन- ` , 
भृताम) शान्तिम (संसारोपरतिम ) श्रधिगच्छति (भोति) ५१५॥ 


१६५६ ` नीमा ` `  [नभ्वाष१ | 





पदा्थः--( योगी ) ध्यानयोगका अभ्यास करनेवाला योगी 
( नियतमानसः › जिसने मनोढततिकेः विकारोको निरोध. करलिया 
है वह ( एवम्‌ ) इसप्रकारसे ८ सदा ) निरन्तर ८ श्रात्मानम्‌ ) 
प्रपने श्न्त;करणको ८ यजन्‌ >) समाधान करताहुया ( मत्तस्थाम ) 
मेर अधीन रहनेवाली ` तथा ८ निर्वाणपरमाम्‌): मोच्च. निष्ठवाली 
(८ शान्तिम्‌ ) शान्तिको ८ अधिगच्छति) प्रातः दाता दै अधौत्‌ 
सुभे स्थिर होकर. संसारसे.उपरामको परापत हता दै 1 १५ ॥ 


मावाथः-- श्रीगोलोकविहारी जगतदितकारी योगरका फल 
वर्णन कतेहए अशचनके प्रति कहते दै, कि [युजन्नेवं सदात्मानं 
योगी नियतमानसः ] जो योगी नियतमानस है वह सदा 
अपनेको योगम युक्त करताहु्आा कया करतौ. है.! सो सुनो ! प्व शोकम 
तायीहई रीतिसे ्रासनको पूरणुप्रर लगाकर, तिस. ्रासनपर हट- 


स्थित, बह्मचर्य्यव्रतपर ध्यान रखताहृ्ा सदा मेरेमं परायण हो, जिस 
ध्यानयोग साधनकरनेवाले योगीने अपनी मनोचत्तिके विकारोको नाश 


गणड ण. सतगाज०ञऽ- 6रथः इण 
716 स्प्‌]] ०860 8228 0? 010 768्7896त 
(ध678 [06966-71. 8] गलरजलपतो पहः 
पा शल एप 10 206. 90688 15 
नियत चित्त जे योगी-रेतेः ,. 
स्तत, रहता योगासक्तः +. 
ममे स्थित निरवाणि-हूषिथौ। ` 


शान्ति नहीं पराता रै मक 1 १५॥ 


क्षौ ॥ १५॥ ` श्रीमद्वगवद्रीता । ११०६ 





करदिया हे अथात जिसकी दृत्ति विषर्योकी ्रोर न जाकर मेरी भोर 
लग गड है, जो सहस आपत्तियोके शरापत हानेपर भी पनी निष्ठासे 
चंचल न है ओर पने नियत कियेहुए्‌ ध्यानसे नहीं डिगे उसीको 
निथतमानस कहते हैँ । मुख्य तात्पथे यह्‌ है, कि जव योगी ध्याना- 
, वरिथित दत्र श्री हरिके खरूपम मन लगाता दै तो नाना प्रकारकी ` 
सिदधियां चारौ ओमोरसे कर उसे षेरेलेती हैँ । अष्ट सिचियां हाथ बधे 
खडीश्चिजाती दै यौर बहुतेरी रानी रौतानियां अपने सखाथेकी सिद्धि 
निमित्त रस योगीके चारो ओर हाथबधे श्रा खहिती हैँ । यर्हातक, 
फि देवांगनायं हारथोमिं पानदान, गुलाबदान, इतरदान, पुष्पमाला 
इत्यादि लेकर सम्मुख पहचती है । तहां श्रुतिका प्रमाण हे-- 

श्च -- “ ॐ तं पैचशतान्यप्ररां प्रतिधावन्ति शत॑ 


मबतिहहस्ताः शतमाजनहस्ताः रत्‌ चशहस्ताः रत वासोदस्ताः " 
( कौषीतकी उ° ° १ श्रु ४ देखो ) 


्रथ- जब योगी अपने योगवलसे बह्मानन्दपराप्तिके योग्य 
हाजाता है, तो. प्रथम उसके सम्भुख पांचसौ सुम्दर-युन्द्र रूप यौवनसे 
सम्पन्न शप्ता ( परियां ) आकर खडीहातीहै । सौ तौ हरदा, केशरं 
गौर कुमकुम-चूर्ण, सौं नाना प्रकारके वस्त, सौ नन्दनवनके मधुर-मधुर 
` फल, आभरण ओर सौ विविध प्रकारके पुष्ोकी माला लियेहए योगीके 
सम्मुख था पराहत टै रौर उसे अपने संग लेजानेकी चेष्टा कसती है । 
भगवानके कहनेका यह अभिमाय ह, कि इस मकार घेरे जाने 
र्‌ जो अपने योगते श्रौर सिद्धियेकि प्ाप्तहोनेसे मी जो घृणा करतादै 


डसीको नियततमानस कहते हँ । 
नः | १७४ 


१६०४ श्रीमद्धगवद्वीता { अध्या १] 
= ~ 
प्रव भगवान्‌ कहते है, कि इस प्रकार नियतमानसयोगी सदा 
ध्रपने अन्तःकरणको योगक्रियामे तथा मेरे सरूपं समाधान क्ियेहृषु 
[ शान्ति निर्वाशपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ] संसरते 
उपरामको भाप्त होकर शाम्तिको प्राप्त होता है । सो शान्ति केपीहै ! सो 
` कहते छि निर्बाणपरमा है श्रौर मससंस्था है । अर्थात्‌ जिति 
प्रवस्थामेपहुचकर कुं कने वा जाननेको शेष नहीं रेदजाता । योगी 
श्रामामे लय होजाता है । जेते बत्ती जलते-जलते समाप्त होजाती रै 
उसकी उयोति महदाकाशम लय होजाती है । उसी वस्थाक्रो निर्वा- 
परमा कहते दै । भमा शरतिः-ॐ यथा निर्वाण फाले.उ दीपो 
द्ग्वा लयं जनेत्‌। तथा सर्गाणि कर्माणि योगी दुर्वा लयं 
रेत्‌ ॥ ८ च्चरिकाप० म २१) 


ध-- जे दीपक बुतनेके समय जलकर लय होजाता है ते 
ही सत्र कर्मोको दग्धं करक योगी लय होजाता है । सो मगवान 
अगे कहंगे। फिर श्रीमद्ागवतका वचन है- 


-मुक्ताशयं यहिं निविषयै विर निर्वाणमृच्छति मनः सहसा 
यथाचिः । अ्रात्मानमव्र पुरुषोऽव्यवधानमेकमन्वीत्तते प्रतिनि- 
वृत्तगुणप्रबाहः । देहे च ते न चरमः स्थितसुलिितं वा सिद्धो 
विपर्यस्यऽष्यगमत्खरूपम्‌ । दैवादुपेतमथदेववशादपेतं वासो यदा. 

परितं मदिरामदान्धः ॥ ( श्रीमद्य ° सं ३ श्लो २५, ३७ ) 
प्रथ-- पूर्वोक्त नियतमानस पुरुष जव रध प्रकारके श्राशथो 
से रित, स्थते बिर्त ओर निविषय ह इस , मकार निर्ाश्‌ .हजाता. 


५ 


शौक ॥ १५ ॥ भौमद्भगवह्रीत ` ॥ १६७१ 
स 
हे जे ^ .श्रचिः "” ( दीपककी ज्वाला ) तेल वत्तीके नाश होने 
पपन महाकारण महाभूताकाशम लय होजाती है, इसी प्रकार वह 
पुरुष बिना किंी व्यवधान ८ रुकावट ) के सध प्रकारके गुणमपरबाह 
( देहेन्द्रियोके व्यवहारे ) से रदित हो केवल एक श्रात्मानन्द॑के 

सान्तातकारका श्रनुभव करलेता ३ । 

फ कपिन्तदेवजी अपनी माता देवहुतीको उपदेशः करते-करतं 
एवम्भ्रकार कहते है, कि हे मातः | जे योगाभ्यासमे पृश इस श्रन्के शरीरम 
वरियमान जितस शरीरस श्रातसरूपकी प्राति करता है वह शरीर दैवा- 
धीन श्रासनपरसे उठवैठ। वा -उटखडा रेहा॒वा तहास किसी दुसरे 
स्थानको चलागया ्रथवा फिर श्राप्तनपर अविठा इन बा्तोका भी 
श्रनुसन्धान नहीं रखता है। जैसे मपी मद्यपान . करनेके पात्‌ उस 
मदसे उन्मत्त हा यह नहीं अनुमघ करता, किं उसकी कटिमे जो वश्च 
लिपराहु्या था वह्‌ हे वा गिरगया। एसी अवस्था जब योगीकी होजाती. 
है तभी उतर निर्वाणपरमा कहते है । इसीका नाम जीवन्मुक्ति दै । . 

यदि पृष्ठो, फ वह निर्वाणपरेमा कैसी हे ? जिसे योगी प्राप्त 
करता ह । तो मगवान कहते है, मि “ मत्संस्थाम्‌ » सुमा हीमे 
जिसका अवस्थान है । इसलिये जो मेरे ही यधीन हे । 

श्री ्रानन्दकन्दके -कहनेका तासर्य यह ह, कि जो निर्वाणपरमा- 
शान्ति सगत श्ाश्रय है बही सत्तम शरोर श्रेष्ठ है । क्योकि अन्य 
देव देवी सब उसीके श्रधीन दै । यथा श्रुतिः- “ तमीशवरणां पसं 
महेश्वरं तं देवानां परमं च दैवतम्‌ । पतिं पतीनां पस पर्ता 
विदाम देवं खुवनेशमीडयम्‌ ॥ » ८ भता भ" ६ हति. » ` 


॥ 


१९०६ भीमदरबदीता  [ भ्या १] 
त 
र्थ वह॒ परह्य जगदीश्वर यम, वरुण, कुवेरादि ईशरोका 
भी पम मश्व है, इन्द्रादि देवतार््रोका भी परम देव हे, प्रजा- 
पति, वृहति इत्यादि पतिर्योका भी परति दै. भोर क्षर नद 
हेनेके कारण परम श्रविनाशी खरूप सर्थोति परे है । प्र्थात्‌ श्रन्य 
सकरा नाश होजाता है पर उस मगवत्छरूपक्रा कमी भी. नाश 
नही होता ! तिप पेते भगवतो हम चौदह भुवनक ईश सवोसे 
सुति श्ियेजाने योग्य जानते है । . 


इसी कारण भगवानने इस निर्वाणपरमाशास्तिको अपने अधीन . 
रथात्‌ ५ मत्तेरथा '” कहा श्रौर यह्‌ कहा, कि जो इसे प्रात करता 
है वह मेरे खरूपम लय होजाता है 1 इस योगका सुस्यफल यदी है ॥ १५ 


श्रम जगत-दितकारी श्री गोलोकविहारी अगले श्छोकमे 
योगिर्योको उनके श्राहार-विहारकी शिक्त देते ह्‌-- 


मू°- नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
नचातिश्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चारन! ॥ १६ 
पदच्छेदः-- [ हे । -श्रसुन | चत्यश्नतः ८ रतयन्त 
सधिकम भुच्जानस्य ) तु ( निश्चयेन -) योगः ( -योगसिद्धिः ) न 
८ नैव ) श्रस्ति ( भवति ) च ( तथा ) एकान्तम्‌ ८ नितान्तम्‌ ) 
श्रनश्नतः ८ अनाहारस्य ) न, च ( तथा ). यतिखमप्नशीलस्य ` 
( निद्रालोः । शयालोः ) नः, च ( तथा ) जानतः ( जागरण्‌- 
| विशिष्ट 9) -नैव [ योगोऽसि ] ॥ १६ ॥ 


श्वो ॥ !१॥. ्रीमदह्रैता ॑ ण ६५५४ 





पदाथेः- ( धुन ! ) हे अङघन | ( श्रतयश्नतः › भयन्त 
भधिकं भोजन करनेवालेके लियै मी ( तु ) निश्चय कफे (योगः) 
थोग ( न, श्रस्ति ) नहीं है ( च ).तेथा ( एकान्तम › एकबारी 
( श्रनश्नतः ) निराहार रहनेवालेके लिये भी (न) योग नहीहै! ` 
` इसी प्रकार ( श्रतिखप्नशीलस्य ) श्रतय्त धिकं सोनेवालेक लिये 
(च) भी (न) योग नहीं है तथा ( जामत; ) बहुत जागतै- 
बालके लिये ( च ) मी ( न ) योग नहीं है । ताययै यह्‌ है, फि 
एसे लोगोका योग सिद्ध नहीं होता जो बहुत भोजन कते है वा 
एकवारगी भूरे रजते ह तथा जो बहुत सेति ह वा बहुत जागते 
ह ॥ १६॥ 
भवथः श्रव श्री येगेश्वर भगवान्‌ योगिर्योको उनके 
भाहार विहारकी शिचा देतह कहते है, कि [ नात्यश्नतस्तु 
योगोऽस्ति नचैकान्तमनश्नतः ] जो माणी हुत साता है 
उसकेलिये योग नहीं है ।. क्योकि .अलन्त भोजन कनेवालेके शरी- 
रम तो कफः मेद्‌ श्रौर वायुकी श्रधिकता हौजाती है जिससे रसवह्म ` 
नाडियोके माग रुकजाते दै, इसलिये शरन्नोके रसोकि ठीक-ठीक श्रपने 
रथानपर नहीं प्टुचनेसे नाना प्रकारके रर्गोकी उत्पत्ति हाती है । 
जिस कारश योगक्रियाका सम्पादन हही नहीं सक्ता । यथा- . 
८८ श्रनोत्मवन्तः पशुक्द्ञंते येऽप्रमाणतः । रोगानीकस्य ते ` 
मूलमजीणं भराप्नुषन्ति हि ॥ ” । 
मर्थ ज लोग मृढतावश पके समान श्रममाण्‌ भोजन करते. ` 
ह वे अपने शरीरम राप रोगोकि मूल बनजते ह॑ रौर रजीणु-रेगकषो ` 


१६७८ ~ भोमद्धगवद्रीता [ अध्याय १ |] 





प्राप्त हेते. हैँ । अर्थात अधिक खनेवलोको अजीरणंका रोग अवश्य 
हता है । यथा=प्रयेणाहाखैष्यादजीशं जायते नृणाम । तन्मूलो 
रोगसघातस्तदहिनाशात्‌ षिनशेयति ॥ 


धरथे- श्ाहारकी विषमतासे मनुप्योको अजीरा ८ श्रपच > हाजाता 
है सो रोगोकर मूल है शौर तिस रोगके नाशहुए सब रोग नाश हेजते 
है । इसी विषयमे धर्म्मशास्तोकी मी यों सम्मति है- “ श्रनासेग्यम 
नायुष्यमस्र्म्यं चातिभोजनम्‌ । श्रपुणयं लोकविषिषठं तस्मात्त- 
सयरखिविजयेत्‌ ॥ ` ( मनु° श्र 9 श्छो० ५७ ) 


शर्थ- अरति भोजन रो्गोका कारण है, युको मी हानिपहूचानेवोला 
है ्ौर स्का भी कारण नहीं । क्योकि ालस्यके अधिक हेनेसे तथा 
रोगोसे पीडित रहनेसे खरतक . पटहुचानेवाले यज्ञादिकोका सम्पादन 
नहीं हसकता तथा पयसे मी रदित है, लोकविदष्ट है श्र्थात्‌ 


------------ ~ _ __ __ 
रिप्मणी-- बहतर इविगरी शर मूस रेता समभे है फ्रि अधिक भोजन 
कएेसे शरीरम बल श्री वौय्यौ भ्रभिकता हाती । पर एमा सममना उनकी 
मूता है । देखो ! हीम घावन यदि परमाएमे भिकं हानावे तो उवलकरे बाहर गिर 
पडेगा, काचा रहनावेगा बोर परिपक नहीं हगा ) सी पकार बालक, युतां, ओर वृद्धं ्र ने शरीर 
भो जठरागिके प्रमोणादुप्ार यदि भोनन कंसे तो उत्तम ह । ^ पूरयेदृशनेनार् 
तृतीयेन तु । वायोः संचरयारथतु चु्मवरेषयेत्‌ ॥ ` » शू बचनके भ्रतसःर 
पका दो भाग भसे, तीतरा माग जसे मरना शौर चथा साग वादुके प्रवाहकेसियि 
रसना चाहिये । निससे रसवहा नाडंके पवाक सकाकटनहि । ससी नाडी द्रा 

साते धा बनते है जिनमे चन्तिम धातु ५ वीयं » 4, | 


अ ६ 


श्लो० ॥ १६॥ श्रीमसगवद्रीता | १६९७६ 
सारम तथा अडोस-पडोसमे निन्दाका कारण है | लोग कहते है, छि 
श्रसुक भणी वहूतबडा उद्रम्मर अर्थात्‌ पेट है। 


श्रव भगवान कहते है फि “ नचेकानतमनश्नतः ५ जसे यन्त 
मोजन करने वालोकिलिये योग नहीं है इरी प्रकार एकबारगी नहीं भोजन 
करनेवाले श्र्थात्‌ निराहारं रहनेवालेकिलिये मी योग नहीं है । क्योकि 
निगहार रहनेसे निधैलता हाती है तथा कलेजा सुख जाता है । इसलिये 
प्राणायामादि क्रिया्ोके साधनमे शवासोच्छरासकी जब रगड पडती है तब 
उप्त रगडसे कलेजके छिल्ल जनेका भय है । जिसके दिलनेसे रुधिर 
निकलपडठा है । इस योग.-क्रियामे परिश्रम अधिक पडता है इसलिये 
योगीक्रा कलेजा हृष्ट पुष्ट रहना चाहिये जो विना भोजन नहीं हस- 
क्ता इसलिये योगियोकेलिये निराहार रहना भी हानिकारक है । 


मगतरानक्ा मुख्य तात्य यह्‌ है, कि. योगी न यधिक भोजन. 
दरे न मृखा रहे । क्योकि दोनो वाते हानिकारक हे । तहां शतपथ 
ब्राह्मणक प्रमाण दै- “ ॐ .यदुह वा याससंम्मितमन्नं तदवति तत्न 
हिनस्ि यद्भूथो हिनस्ति तद्यकनीधो न तद्वति। इति ” 


ग्र - >. ग्रात्मसम्मित जो न्न है वह माणीकी सल्ला कतां है, 
वह्‌ प्राणका नाश नही करता श्ौर जो अन्न एकवारगी थोडा खाया 
_-------------=----------- `` 
„< श्रालसम्मितम्‌- नो प्रत. पूेमकरार परिक हाकर सुन्दर सुखदाय. रसो .. 
उल्ल कर शरीपको बिष्ट ध्रोर पुष्नावे, नित नाना प्रापक काम्यः कसनम्‌ उत्साह ' 
ह तो उमी श्रनको ¢ श्ातमसंम्मित ? भव कहते,६1 . . . 


११८६१ श्रीमद्धगवदरोता [ बध्या० १] 





. जाता है वह भी नाशका कारण दहताहै उससेभी सत्ता नहीं 


[` 


होसकती । | 

इसी कारण योगशाखमें मिताहारी रहनेकी चाज्ञा हे ¦ यर्थाच 
योगी न अधिक भोजन करे, न कम मोजन केरे, तहां चरकमे भगवान्‌ 
रत्नि कहते है, कि “ हितांहारोपयोगश एक एव पुरुषस्याभिव्द्धि 
करो भवति । अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधिनिमित्तभिति ॥ “ 
( चरकः ) अग्निवेशसे भगवान्‌ यत्ति कहते है, कि जो वराहार हित. 
हे अर्थात्‌ मिताहार है यौर पथ्य वस्तुग्रोसे युक्त दै उसका उपयोग 
शर्थात्‌ सेवन करनेसे पुरूषोके बल बुदधिवी वृधि हती रै! चर इसके 
अतिकूल जो आहार श्रहित है र्था अधिकं वा न्यून है तथा य्रपथ्य 
वसतुश्ोते युक्त है वह नाना प्रकारकी व्याधिर््ोका कारण है । 

इम वचनसे मी सिद्धन्त हाता है, कि योगिर्योको मिताहारी 
होनाचादिये त॑था पथ्य वस्तुक मोजन करनाचाहिये । सालिक- 
भोजन पथ्य हाता है रजक्ती श्नौर तामक्ती मोजन यपथ्य हँ । 


साचिकादि तीर्नो भ्रकारके आहारक वशेन भगवान श्र्युनके परति 
श्रागे सतरह्वे अध्यायमे कगे । 


योगियेकिलिये कोनसी वसतु पथ्य हैँ मौर कौन-कौनसी अपथ्य 
ह ! सो कहते है- “ कदुम्लतीरणलवणोष्णहरीतशाकतोवीर- 
तेलतिलसषपमदयमरस्यान । श्राजादिमांसदधितकङुलतथकोल- ` 
पिर्याकदिगुलशुनायमपध्यमाहुः ॥ भोजनमहितं विव्यासुनर- 
स्योष्णीकृतमरू्तम । अति लवणेमम्लयुक्त कदशनशाकोकं 
चर्यम्‌” ( हठगोगपदीपिका उपदेश छो ४९, ६० ) 


शणो ॥ १६॥ ्ीमदधापद्रीता १६८१ 





अर्थ-- कुई जेते निम्बादि, + खी जैसे श्रामकी खटाई 
इयादि, » तीत्त्ण ८ लाल मिर्च इयादि >) लवण ८ बहुतः नमकं ) 
` उष्ण ८ बहूतगरम ) अथवा बे वसतु जिनकां गुण बहुत गरम है जपे 
गुंड इत्यादि, % हरितिशाक ८ कचा शाके ) कंजी, तेल, तिल; 
सरसो, मय, म्ली, बकर इल्यादिकां मांस, दधि, तक्र, कुलथी, 
वेका पल, तिंलपिण्डी श्रौर हींग इतनी वस्तु योगियकिलिये श्रपथ्य ` 
ह ओर हानिकारक रहै । एवभ्धकारे योगी आहीरका विचार कता 
हुश्रा नीचे लिखे व्यवहारोको भी. पथ्य ही जानकर वरज देवे । 

५ वजेयेदजन ग्न्त बहनिस्त्रीपंथिसेवनम्‌ । 


पूतः स्नानोपवासादिं कायाक्लेशंनिधि तथा ॥ ‰. 
( गोर्तवर्चनमं ) 





+~ नीबू प्रय के योय प्य दे । 
>€ कालीमिस्चीं~ पथ्य दे । 
& शाकं भिनत्ति वपुरस्थिनि हन्ति नेवम्‌, 
री विनाशयति रक्तमथापि शुक्रम्‌ । 
अ्र्ञात्त्यं॑मकुरुते पलितं च नूनम्‌, 
हन्ति स्परति. गतिमिति परवदन्ति तज्जाः # 
` केषु सर्वे निवसन्ति रोगा सेतवो रेहविनाशनाय । 


तस्मादबुषः शाकविवजेनं च, इयात तथाम्लेषु स एव दोषः ॥ 
। ( भावुप्रकृरः ) 
9 


११८२ श्रीपद्धगक्ट्ीताः [ भव्या० द ] । 





ग्रथ दुर्जनलोगेकि संगो त्यागे, दुजञनोकि निवासस्थानके 

समीप श्रपना स्थान न बनावे, अग्निन तपे, सरीका रंग न 
करे, भाग न ` चले, भरातःकराल ठशडेपानीसे स्नान न करे, किमी. 
मकार सी ` उपरास न करे। अथवा अपनी कायाको - न्य किसी 
प्रकारका क्लेश्न न देवे । इतनी बाते योगियोक्षलिये हानिकार है । 
श्रव योगियोकिलिये जो वसतु पथ्य हैँ बे लिखीजाती है-- 
^ गोधूमशालियवषष्िकशोभनान्नम, क्ीराञ्यखरडनवनीतसिता 
मधूनि । शुठीपटोलकफलादिकपंचशाकम्‌, सुद्गादिदिभ्यसुदकं 
च यमीन्द्रपथ्यम्‌ ॥ पुषे सुमधुरं स्निस्धं गव्यं धातुप्रपोषणम्‌, 
मनोभिलबिते योस्य योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥ > ( हट० प्रथ 
उ० च्छो ६२, ६३ ) - - 

ग्रथ-- गह, चावल, जौ, साठी, शमा, पंगनी, दष । 
घृत, खड, माखन, मिश्री, मधु, सौट, पलवल, फलादि, (याम, 
मरुद्‌, सेव, अभूर्‌, नासपाती इत्यादि ) पैचशाक जीवन्ती, वास्तूक 
(बधु) काकमाची (गुडकामारईै) पुन्ैवा गौर चौलाई ये पाच शाक 
“ पञ्च-शाक » कहे जाते हँ । इनको चोड शौर सर्वभरकोरके शाक 
रोगके कारण द, सो अप्यय दिलाच्राये है । सद्ग ( भग ) कूपका 
दिव्यजल श्रेष्ठ साधकोकिलिये प्य है । शरीरको पुष्करे ठेसा मधुर, 
दूष एतादियुक्त ओदन ( भात ) तथा घातुको पोषण करनेवाले एवै 
मनको रुचिकारक प्राक योगी भोजन करे । - ५३ 

शका-- पहले तो कहं आये है, कि योगी एकाकी हकर 
पान्तथान्ं निवात के, अप्स है अर्थात्‌ कद भी श्रपने 


छे° ॥ ११॥  ्रगव्द्रताः ` १. 
4 च क 
७ श ध । भ्रव कहते ह, कि रते-रते -पौ्िक पदा्थका 

भोजन के एकां पौ्टिक-पदा्थ 
त प + अरर अपरिग्रह होगा तो ये व ४ 
~ समाधान-- योगियोकी दो ्रवरथायै हती टै चारस्भावस्था 
शरोर निरपत्यवस्था । श्रिस्मावस्था अर्थात्‌ योगनियके साधन-कालमे 
इन पथ्य शरोर अपथ्य वस्तुक विचार है । पर निष्पत्यवस्था 
शर्थात्‌ किया सिद हजानेके पथात्‌ केवल कन्द मूल ही गुणकार ` 
हैँ श्रौर पौष्टिक रै । इसलिये निष्प्यवर्थावाले सिदपुर्षेकि 
लिये भगवानने एकांकी श्रौर अपरिग्रह हैना कहा है । साधक जे 
श्रारम्मावस्थामे है, रामक समीप निवासकर सायंकाल ्राममे. जाकर ` 
भिल्ला दारा पथ्यका सेवन करसकता है । क्योकि जो गृहस्थ हरिभक्त 
हेते है, वे योगियकरिल्लिये अपने घरक बनेहुए सव उत्तम ग्र पोटिकः- 
पदथोमेते योगीका माग निक्राल, श्रपने घम एके: रोर स्ख, भोजन 
करते ह बहुतेरे गृहस्थ मक्तजन शाखी आके थतुसार घे भमत. 
नाना प्रका पक्वा योजन पर्यन्त दूर रहनेश्राले योगियोकि. समीप 
जेजा, मोजन करते है । पात्‌ लौटकर अपने घरमे भोजन करते, 
श्मथवा वहां ही योगीन्ना वचाहु्रा जूठन लेकः व्ष्तं हजते । थवः 
रदे वे जो दृर-दूरके घनम निघास करते ह । उनकेल्तिये परमासने ` 
वनते नाना प्रकस्की मेवा तथा कन्द मूल बडे"बडे सादि र पुषटका-. . 
` रक बना रक्ले है, जो संमय-समयपर फलते दँ । कोद ऋदु एसी नही 
जिस्म नाना रका फल नौर कन्दमूल नमे न भिलते हा । इसलिये | 
योगको मोजनकी तो तनक भी विन्ता नहीं कनी चाहिये! ` 


१६८४ श्रीमद्वगवद्राम [ भव्याय ६ ] । 





दूसरी वात्‌ य है, कि यह योग-क्रिया भाग्यवानहीको लाम हती है, 
षरे जो माग्यवान्‌ है, उसे पौष्टिक श्रौर पथ्य मोजन मिलनेमं शेकाहौ 
क्या है इसलिये यहं तनकसी शंका सत करो 
रन मगवान्‌ कहते है कि [ न चातिस्वप्नशीलस्य 
जाग्रतो नेव चाज्यैन !] हे भसन ! अयन्त सोनेवालेकेञ्लिये मी 
योग नहीं है श्रौरे रतयन्त जागनेवलेकेलिये मी नहीं है । क्योकि 
साधककेलिये योग॒ साधनकरनेका उत्तम समय प्रातःकाल ही हे । 
श्र्थात्‌ सुच्यौदयसे पीडे प्रहर दिन चटेतक थोगारम्मका उत्तम समय 
है । इसलिये जे प्राणी शयनमें ही रहेगा उसे योगसाधनका समय ही 
नहीं मिलेगा । बहिभूमि, दन्तथावन तथा षटूकमोके करते-करते 
दो प्रहर दिनसे अधिकं बीत जावेगा | फिरतो यपहरणम अर्थात्‌ सुच्यैे 
दलनेके पश्चात्‌ साधरकोको क्याका आरम्भ करना हानिकारक है । 
दसा कलेस से्गौकी उसखत्ति हाती है, नाडियां शुष्क हाजाती ई, 
परपर ॒एक दूसरेसे चिपटजाती है ओर पित्तसे पीहु नाडियमे 
एक पभकरकी उष्णता उन्न हाजाती है ! प्राणको पूरक हारा बह्यरन्ध- 
तक सच लेजानेसे मस्तष्करमशैरप्णता बढजाती है, मस्तकके अधिक 
गरमे होनेसे अन्तःकरणमे चंचलता^उतन्न होती है । इसलिये एकटौरसं 
ध्यान नही जमसकता ! जब ध्यान न जमा तो च्यानयोगकी सिद्धि 


नही इई 1 वरः इसके भतिकूल उन्मादादि रोगेकि उलन्न होनेका भय 
है 1 इसतिये. योगीको अधिक सोना हितकारक. नहीं | 


इस ध्यानयोगक्ा सुख्य तासयै यही दे, कि सगवत्छरूपमे ध्यान 
जमे 1 क्योकि “-भ्यानहेयस्तदशरत्यः> ( पतेजलि अ० २ सृ० ११) 





१. 


ष्लो० ॥ १६ ॥ ्रीमद्गवद्रीता ` | १ ५ | 





प्रथ- ॥ मिलीहूई जो चित्तकी दृततियां है, बे ध्याने 
ही चूटने योग्य हैँ । ईैसप्िये वह्‌. योगी जो ` भगवत्छरूपको प्राप्त 
कर संखत-ङेशोते दटना चाहता दै धिकं निद्रा लेनी व्रजदेषे । 
भ्र भगवान्‌ कहते है, कि ५ जाग्रतो नैव चाञ्जन | * हे अञ्चुन ! 
जो प्राणी श्रधिकं जागता है वह॒ भी योगका धधिकारी नहीं है । 
वयोर श्रधिक जागनेसे भी श्र्च परिषक्च नहीं हेता जिते रोग 
उतन्न हेते है । दूसरी बात यह है, कि जो योगी भ्रधिक जागरण 
करेगा, चह जवर प्राणायामादि क्रिया्ोमे प्रवेश करेगा तब उसे निद्रा 
सतवेगी, तो उसे यह्‌ स्मरण नहीं रगा, कि किस नादीसे वह्‌ 
चटा है श्रौर व किप्त नाडी उसे उतरना चाहिये । य॒दि सा 
हृशा, कि जिधरते चदा है उसी नाडीसे उतरेगा तो कलेजा इकडा- 
कडा जायेगा, वायु कोप कृरके नसे विदीरै करदेभी । इस 
कलिय योगीको अधिक जागमा मानो युको बुलाना है । अतएव 
प्रधिकसे ्रधिक कै घटे श्रौर कमसे-कम तीन धरटे तक श्र्थात्र 
एक पटूस्ते कम कदापि नहीं सोना चाहिये । 
मुल्य तास भगवानका, यह्‌ योगी न अधिक भोजनः 
, करे तथा न कम भोजन के । श्रात्म-सम्मित. मोजन, कर तथा. न अधिक 
सेवे न कम सोवे 1 मूल श्राशयः इस श्लकका यह है, कि. केवल 
भोजन शयन ही नही, बस शरन्य भकारे. जो व्यवहार हँ उनमे समता 
से, अर्थात्‌ चलना, फिरना, उठना बैठना बोलना,. बालना इत्यादि 
तव भकारे कायिक रौर वाचिक व्यवहारो सम रसे प्नौर धिक 


स्थो का भी ्रवलोकन्‌. न कर. ॥ १९ ॥ 


१६८६ ` श्रीमदगव्ीता `  [ भ्या ६] 





प्रव भगवान्‌ योगियकि अहार-विहारकी समताका 
फल कहते .ह-- । 


मु°-- युक्तादारबिहारस्य युक्तचेष्टस्य कम॑सु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७ 


पदच्छेदः-- युक्ताहारविरेस्थ ८ नियतपरिमाणः. मोज- 
नगमनादिथैस्य तस्य ›) कभ्भसु ( शारीरिक्रदि व्यापेषु ` शोचस्नांना- 
दिषु प्रणवादि जपादिषु वा ) युक्तचेष्टस्य ८ नियतैव चेटा यस्य- 
तस्य > युक्वसप्नावबोधस्य (परिमितौ निद्राजागरौ यस्य॒ तस्य ) 
गेगः दुःखहा ८ सवतसारदुःखक्तयछत ) भवति ॥ १७ ॥ 


पदाथेः-- ८ युक्ताहारविहारस्य ) नियत परिमाणसे भोजन 
करने शरोर मागै चलनेवाले तथा ८ कम्मैसु युक्तचे्र्य ) शारी 
र्कि-क्रियां माष्णादि तथा प्रणवादि भैक जपम . नियतकाल पन्त... 
परिश्रम करनेवाले तथा ( युक्तखयप्नावबोधस्य >) सोने शौर जागनेकी 
समतके नियम रखनेवाले योगीका ( योगः ) ध्यान-थोग ( दुःखहा ) ` 
ससार-दुःखका नाश करनेवाला ( भवति ) देता है ॥ १७ ॥ । 


 भ्रावाथंः-- पूरव श्लोकम जे भगवान सोजन, शयनादिकीं 
शिक्त देश्राये हँ तिसके श्नुसार चलनेवाल्े योगियोका फल कृते 
हैः क [ युक्ताहारविहारंस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑सु ] जो 
साधक अपने द्ाहार विहारक्र. परिमाण दीक-ठीकं नियमित रलतां 
दै चयात्‌ प्रतिदिन एक परिमाणसे भोजन करता है, न्यूनाधिक नही ` 


~न 


श्लोक 1 १७ ॥ भ्रीमद्वद्धीता १६८७ 


करता तथा श्पथ्य वस्तुश्रौ्ी ओर भां उठाकर भी नहीं देखता, 
वर एकाहारी होकर रहता है अर्थात्‌ एक ही भरकारकी वस्तु प्रतिदिन 
भोजन करता है, उसीका योग दुःख हरनेवाला होता है। क्योकि जिस 
प्रकारके आहारेका अभ्यास होजाता है, वह . वस्तु अभ्यस्तसाल्य 
हजाती है । इसलिये यदि उसमे छुं अवगुण भी है तो अस्यास करने 
वातेकी हानि नही तीं । इस आाहारेके विषय पूवं श्छोकमे विरतारपूैक 
` कंहाजाचुका है! | 

अव मगवान्‌ कहते है, कि साधकका विहारेभी नियमित हना 
चाहिये अर्थात्‌ चलने पिरनेमे मी विचार रखना चाहिये 1 यदि योगी 
को संयोग वशात्‌ कभी पन्थ चलनेकी अवश्यकता हतो अधिकन 
- चते “ योजनान्नापरं गच्छेत ? इस वचनके अनुसार एकं योजने 
शरधिक एक दिनमे नहीं चलना चाये । उसका भी दो भाग कर 
देये, . अ योजन प्रातःकाल ओर अद योजन भोजनोत्तर । सय 


काल पहले' चलकर उत्तरणस्थान इत्यादिमे विश्राम करजावे । यहं 


चलना भी तब ही चादिये जब किसी विशेष कारणस करी चलनेका 
सयोग श्रानपडे, नहीं तो योगीके लिये पाव-पावचलना हानि कारक 
है । विहरे" शब्दका यै खीगादि.कीडा मी है । सो एकाकी योगीको 
तो किसी अरकारकी कडा कनेका संयोग हौ न पठेगा। प्र जो कोई 
गृहाश्रमे योग किया माणायामादिकी उन्नति क्वा चाहे तो उते 
केवल ऋतुमती भायात कडा करनेकी आज्ञा है 1 अर्थात्‌ मास्म 
एकवार कडा कर सकता है । सी गमेवती हजानके पश्चात्‌ तो उसे 
कीडासे बचजानेकौः पूणे अवकाशं मिलजाताः द ! क्षि भगवान, 


१६दद ्रीमद्भगवीता | [ श्रध्या° ९ । 
कर = 
कहते है, कि ¢ युक्तवेषटस्य कमसु “ आहार-विहरंसे अतिरिक्त 
अन्य जो माषण्‌, शौच, स्नान, म॑तं ` जपादि तथा स्तुति, पाठादि कंभ 
हे उनको भी युक्तेष्टाते थात्‌ निमे करनां चाहिये । एेसा नं हनि 
चाहिये, किं एकेही कर्मभे साय दिन वीतजावे । बहुतरं प्राणियों 
खमाव है, कि बोलने लगगये तो बोलतेही चलेजति टँ शौर रेता 
बकने लगते है कि उनकी बातो पिर कर सुनने नहीं चाहती । 
इस प्रकार योगीको श्रधिक बोलनाभी नहीं चाहिये ) ओौर किसीं विषयमे 
- किसके साथ शासना नही करना चाहिये, ही ! कोई जिक्लादु किसी ` 
स्थानसे कुच पृष्ठने भाजावे तो योग्यं उत्तर देकर उसे सन्तोष कर- 
देना चाहिये, पर किसी अक्वादीक्े साथ >८ वितणडावादं वा जल्यादिः 
नही करना चाहिये । 


इसी पकार शौचकौ इतना न बहवे, किः दिनमर उसीमे लगा 
ओर इतना कमभी न केरे, कि शरीरे दु्न्ध निकल! कर "यावता: 


शुद्धि भन्येत तावच्छौचं समाचरेत्‌ „> इस वचनके अनुसार जब॑तफं 
श्रशुदिकी कारेह तबहीतक शोच करना चाहिये । 


इसी, सकार स्नानादिका. भी. नियम रेखना, चाहिये श्रौर जपादिः 





» एवमेवन्चचाप्येचमेरज्चेतश्च चान्यथा | 
पतयूचुबहशस्तत्र वितण्डा वे परसपरम्‌॥. (महामा० २-३९-१} 
जरप- परमतसंइनपूव स्वमतत्पस्थापनप्‌ः( नभर) वि 
ययोकतेपपतशवतनातिगिगत्थानसापनेपालम्मो न्प, । (-गोतमत्यायतु9 १-४२.): ` 


स्तो"! १७॥ भीषद्धपवहीत एह 





भी तवही तक करना चाये जव्तक्र मन एकाग्र रहै । मगत्रान्के' 
कटने सुय तातस्य यह्‌ है, किं जितने कमै, योगीके कशनेयोम्य हं 
उनको योगी युकतेष्ट होकर करे, वरध इनके कालनेमे समय न विवि । 
इसी प्रकर करनेवालैका योग सिद्ध हता है । ध 
अच श्री योगेश्वरं भगवान कहते ई कि [ युक्तस्वप्नवि- 
वोध्य योभो भवति दुःखदा ] जे साधक उक्त गुणे स्च । 
निद्रां रौर जगस्णको नियमपू्वैक पालनकःरता है तिसा योगदुःखका 
नाश करनेवाला हेता है । अर्थात जिस बुद्धिमान येगन सर्वमकारक 
कम समता पसक दै आर पूैश्यकमि मगवतती दीह शितताके: 
अतर जितात्मा, प्रसान्त, कूटस्य, समबुद्धि, एकाकी, निरः 
अपरिमह, वितमः, स्थिरेप्सनश्थित, भगवखदवसुः निधत+ 
मानस, युक्तादारमिह्यर, युक्ते भौर युक्तखप्नाववोध दै उसी 
योगी केम ^ दुःख्म » `दुःलोक नाश करनेवाला हजात्त है । 
क्योकि वही सभक उपि रहित-सथानयो मर हचिजात हि. 
देसे योमीको निम्मैल श्रास-क्ानकी रपि देती है 1 श्रास्यनसे , 
करो जन्पंकि श्रुमाश्चभको नाशकरं ममचत्छरूपमे मिलता दे। 
इरी कारण भगवानने रेमे चोमको दुःखहा क है | 
-तक्ं उपनिषद्कय मी अमा है श्च*-- -“.ॐ यताह्टासे जित “ 
ऋभो नितसेमो नितिन्दियः निदधन्मो निर्कसे निशशीखशिह”। ` 
८ तेजेविस्दूष० मै ३ ) भाव जो योगी यताहार भरातर 
यना ठै, कोधरदित दै स ३, न्तिन्दिय है, निरन् है 
९७ 


६६६५ ग्रीमद्रगवद्धीता -[ भण्या* १) 





हकार सहित है, कामनाशरोसे शूस्य है तथा किसी भक्ारका परिग्रह 
यर्थात्‌ वस्तु-तरतु थरपने साथ नहीं स्खता है सो योगी संसार दुःखको 
नाश काके छिस अवस्थावो माप्त हेप्ता है ! सो कहते ह । श्र-- 
५ ॐ पं ुहयतमे विद्धि चस्ततन्रो निराश्रयः ¦ सोमरूपकलासूत्मां 
विष्णोस्तत्र पटम्‌ ॥ उपापि रहितं स्थानं वाडमनोतीतगोचरम,। 
स्वभावं मावसंग्ाहमर्सघात॑पदाच्युतप्‌ ॥ श्रानन्दे नन्दनातीते 
दुष्यं सुकपञ्ययम। चिन्त्यमेवं षिनिसुक्तं शाश्वतं धुवमच्युतम्‌॥ 
( तेजचिन्दृष० ० १ ज ५, ७, ८) 
र्थ-- जितस स्थानक व्यानयोगवाला योगी प्राप्त होताहै सो 
क्रेता हे ! ^ परमं गुह्यम्‌ » अत्यन्त गोपनीय है, जिसका मेद्‌ शर्थात्‌ 
गुपरेहश्य योगियोको छोड न्य किसीको ज्ञात नही है । फिर वह 
कैसा है, किः हयस्ततनदरं है, जो श्राजतकं विदित नहीं हुश्ा, जिमे 
श्राधार नहीं है निराधार है, सौमरूप है । जेसे उपर नीचे दाये यँ 
किी ओर श्राकाशका पता नहीं है, कि कहातक है इसी मकारे वह 
शी अप्रमेय है तथा श्रयन्तं सृच्म कलाघाला रै ।. क्योकि उसे 
^ ्रशोरणीयांसम्‌ » अत्यन्त सु्मसे भी सृदम कहा है । सो ही 
विष्णुपरमपद अर्थात्‌ योगियों मरं भ्तोकी विश्राम भृमि है 1 श्र्थात्‌ 
अहां अकर खगीजन विश्राम करजते है । फिर वह स्थान कैसा है ? ` 
कि उपाधि रित्‌ है । जहां जाकर ` शुभाशुभकमे नाश हेजते है । 
बचनसे ज नहीं कहाजासक्ता श्रौर न मनसे श्रनुमान किया 
जासक्ता है । पिर कैसा रै, किं “ सवभावं भावसंमराद्यम्‌ ” साभाधिक 
` मवसे जो. ब्रहण करने योग्य है श्रथात्‌ बनावरी. ध्यान करसे जो 


रकौ 1 १७॥ | भोमद्रग्हभी १६६१ 


नहीं प्रह श्राता वर्‌ सच्चे हृदयकी भावना केसे ओ प्रहे 

करने योम्य है तथा “ संघातेकपदाच्च्युतस्‌ ” अणीसे अतीत 
हनेके कारण ज कचनसमूहके भीतर नहीं सकता अथवा यौ श्रथं 
करलो, किं + संघातिकपद जो खी पुत्र कलत्राविके समूह रहनेः . 
चाला संसारी मनुष्य, तिसतसे “ च्युतम्‌ ” त्यागाहृश्ा जो स्थाम्‌ । 
है श्र्थात्‌ संखरी मलुप्य जहां नहीं पहुच सक्ते । क्योकि वह्‌ रथान 
ससासयिकरिल्लिये अगम है । फिर बह कैसा रै! कि ५ आ्रनन्दम्‌ 
शरानन्दखरूप `हे क्षिर « नन्दनातीत » है अर्थात्‌ दूसरा कोई जसि 
आनन्द नहीं करसकता कर्यो वही एक सबको भ्रानन्द करनेदाला 
` स्यःपरानन्द्-खरूप है । फिर वह्‌ कैसा दै ! कि ससारियोसि “दुषपरद्यः 
दै देता नदीजाता ५ श्रज » है रौर ^ श्रव्यं "है तथा “ चित्त 
 वृ्तिविनिभक्तम्‌ ” चित्तदृचियोसे विलग है क्योकि अन्तःकरश 
इत्याद्वि उपाधि उस नहीं दै । फिर कह ^ शाश्वतम्‌ सदाकेलिये 
ह, ५ धुवम्‌ » स्थिर है चौ ^ श्रच्युतम्र ” नाशरदित है! 


इसलिये भगवान कहते है, कि युत्ताहारविहाखाला योगी 
रेस “ अचल श्रौर श्रानन्दमय स्थानको प्राप्त टकर सब सोते 
दुटजाता दै; इसलिये उसका योग दुःखहा कहाजाता है॥ १७ ॥ 

श्रव भगवान युक्त शब्दका जो - प्रयोग कते चलेश्राये हैँ तिसक्छः 
यथाभ्र श्रभ्र अगले श्लोकम वतते है । 





+ स्थो पुत्रादि सवात सवकं पद्माभियो यस्य रागियस्तेनोन्मितम्‌ रकम्व्य त्वाद्‌ ५ 


१६६६ ~ ` षदग्व्ीता [ भ्या १) 


सृ०~-~ यद्‌ विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ते । | 
निस्यदः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ 


पच्छेदः-- यदा ( यस्यासवस्थायाम्‌ ) दिनियत्म्‌ ( विशे 
वण नियते रथानसेयतमेकाग्रतामाप््म्‌ वो ) चित्त ( श्रस्तःकरणम्‌) 
द्रासनि( खह्पे ›) एव (निश्चयेन) श्रवतिष्टते (स्थिति लभते ) 
वंदा ( तस्यामवस्थायाम्‌ ) सर्वकामेभ्यः ( रेहिकासुम्मिकममेम्यः ) 
निस्थहः ८ विगततष्णः ) [ सन्‌ 1 धुक्तः ( निविकरद्पः । प्रात्तयो- 
भौ वा ) इत्ति, उच्यते (कथ्यते ) ॥ १८ ॥ 


पटार्थः-- (यदा) जिस समय योगी ( विनियतम्‌ ) सव- 
प्रकरकी चिन्तासे वजित ह ( चित्तभ्र ) ग्न्तवरणको कवल 
( भासनि; शवं >) भातमाहीमे निक्चयक्रर ८ श्चवतिष्टते ) रथिरं 
करता है ( तदा ) तिति समय ( सप्रकमिम्यः ) स्व प्रकरी काम- 
नाते ( निर्ह; ) दृष्णारहित हकर ८ युक्तः ) समाहित रथाच 
योगमै युक्त ६ ८ इति उच्यते ) रेखा कहाजाता है ॥ ५८ ॥ 


भवाथैः--- अब गान युक्त पुरुपा ग्र्थात्‌ ध्यानयोग 
दोय समाधि प्रप्त वियेहए पुरषकरा चिन्ह वतातेहुए कदते ६, किं 
[यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ] जिस काल योगौ 
विशेष करके नियते चित्त होकर शयने सकषम स्थिर जाता रै शर्थात्‌ 
सवेभकार्की अन्य चिन्तारि भित दाकर केवल शयने परमानन्द 
मापतिव चिन्तने परपने अन्तकरको एकाग्र करेलेता है ! सते पक्ठी 


श्सो° ॥ १८५ ध्रीमञ्तद्रीत ` । १६६१ 
~ ताना 


विनभर भिन्न-मिन्न रथानोमे उड-उडकर श्रपना रहार चुगते िरते है 
पर सन्ध्या हेतेही स्ैभरकार निरिचन्त हो शपने घोसलेमे आनन्द 
पूरयैक ्वेशकर एकाग्र हो व्याधा इलयादिके भयसे अथवा श्येन इत्यादि 
कर पक्षियोकर भयसे चिस्तारहित होजते. है । इसी परकरार जो योभी 
संसारिक उपदरवोके भयते रहित हो श्रातमाहीम.स्थि हौजाता है धर्थाह 
श्रपमे खरूपहीम श्रवरथान करजाता है तवही बह युक्तं कहलानेका 
्रधिकारी होता है । इस पकार युक्तं होने$कतियै जो श्रेणियां बनायी 
हई है न्ह कहते दै । भमाण श्रु-“अभयन्छेदाङ्मनसौ प्रहस्त - 
च्ठेजज्ञान ग्रामि । ह्ानमात्नि महति  नियच्देत्तचच्देच्छ्ति 
श्रासनिः॥ »` ( कठो अ १ वल्ली इ श्रु° १३) 

धर्भै-- प्राक्त जो बुखिमान योगी है वह पहले वाग्‌ जे 
वचन इयादि इन्द्रियां हैँ उनको मनम लय. कर, तितत मनकरो ज्ञानात् 
जो इद्धि तिसमे सय करे । पश्चात्‌ उस बुद्धिको “ महति ज्ञाना- 
त्मनि श्रेष्ठ ज्ञानात्मामे लय केरे, तिस सानाताको शान्तात्मा 
ग्रथौत्‌ परमानन्दासमामे लयं करे । एवम्भकार लय हैताहुभा मुल्यात्मा 
भगवत्छशूपमे लय दजवे । 

श्रव भगवान्‌ कहते दै, कि एवम्पकार श्रपने भाला लय 
हकरं जो लौकिकि स्वै कोमना्ोते रहा रहित हीजाता है, तद्‌ 
वह्‌ युक्त » कहाजाता हे । | # 

धरन--- व्यानयोगीदो क्या भगवत्‌की श्रलौकिक चविका. दृशंनं 

, हजाता है ? 


१६६४ भीम्म [ ध्या" {| 





उ्तर-- शसम क्या कुद सन्वैह भी ६ ! योगिवकि सम्मुख 
ती सगवान्‌ सदा उपरिथत रहते ही है । भगवान उसी योगीको 
कव योगियमि श्रेष्ठ मानते है जो उनके स्वरूपम र्थित रहता है । 
सो आगे दसी. अरघ्यायके ४७ श्टोक्रम करेगे “ योगिनामपि. 
देषां महुतेनान्तरातमना “ । 

मुख्य श्रभिप्राय यह है, कि जो योगी सब श्रौरसे चित्तवृतियो 
छो समेट सर्वं चिन्ता वजित श्रालसरूप्म स्थित हि, सवै प्रकारकी 
कामना लागदेता है वही “ युक्त ” कटाजाता है | श्रर्थात्‌ 
लमा्ितचित्त यथाथ योगतचखको प्टुचा इषा कटाजाता है ॥ १८॥ 

म भगवान्‌ ^ युक्तं ” पुरूष के चित्तकी स्थिरताकी एक 

श्रदूमुत उपमा देक दिखते ई- 


म्‌०~ यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मता । 
थोगिनोयतचित्तरय यजतो योगमात्मनः॥ १६॥ 


पदच्छेद्‌ः- यथा (येन मकरेण) निवातस्थः (वातवभ्तिवेश. : 
सथितः) दीपः (प्रदीपः दीपकंदशाक्षैः । कजलध्यजः ।ज्योतनावृक्ञः 1 
दोषास्यः ) न ( नहि ) ईंगते (कम्पते | विचलति > सा (सेव) + उपमा 
घटन्त) यतचित्तस्य (सेयतान्तःकरणसय । योगाभ्यासवलदेका्रीभृता 
न्तःकरेणस्य ) योगम (घ्यानयोगम) भयुंजतः (्ुतिषठतः) योगिन 





--उपमा-- उपमीयते भनया पति .उपमा - 
भ‹युजतो योगमात्मन - मानो योगं सम्‌ पिमनुतिष्त त्यपि मन्युर । < 


शक ॥ १६॥ | भीमदकगहवता `: ६५९१ 
~~~ 
( एकापरमृमो संभक्ञातसमाधावारूढस्य ) श्रातमनः ( -चन्तःकर- 
णस्य › स्पृता ( योगकेिचत्तमवारंदशिभिः चिन्तिताः ) ॥ १६ ॥ 


पदाथः-- ( यथा ) जते ( निवाहस्थः ) वायुस रदित. 
स्थानम स्थित ( दीपः ) दीपक (न ) नहिं ८ हमत > हिलता 8 
( सा ) सो ही ( उपमा ) दृन्त(योगम) ध्यानयोगको ( युञ्जतः ) - 
श्रनुठान करते ८ यतचित्तस्य >) यतचित्तवाले थत्‌ न्तःकरणको 
सेयममं रखनेवाले ( योगिनः ) योगीके ( श्रात्मनः ) भ्न्तःकरशकी 
( स्ता ) तखदशिर्योदारा दीगर है अर्थात्‌ निव्रातस्थानभे रेह 
दीपककी स्थिर लौ के समान योगीका चित्तभी रिथर रहता है ॥ १६ ॥ 

यहां दूसरा श्रन्वय इस प्रकार भी करसकते ह, कि ( श्वानो 
` योगयुञ्जतः ) श्रातमयोग जो संप्रक्ञतसमाधि तिते सान कःतेदुए 
योगी `चित्तकी उपमा दीम दै । 

मावार्थः-- श्रव श्री येगेश्वरभगवान योगियकि अन्तः 

करणकी एकाग्रताको दीपककी लौसे उपमा देते कहते ह, कि 
[ यथा दीपो निवातस्थो नेड्छाते ] जसे किसी विरे सथाने 
जहा वायुका वेग नहीं प्रवेश करसकता दीपककी लौ सीव गलती 
रहती है । इधर उधर दाये बाथ नहीं हिलती स्थिर श्रौर शान्त रहती 
है । मगवान कहते; कि [ सोपमा स्मृता । योगिनो क्तचित्तस्य 
यजतो योगमात्मनः ] इसी परकारकी उपमा तच्छदशिर्यने उनके - 
प्रन्तःकरणकी दीहै जो योगी योगे भ्रारूढ सदा ध्यानम तत्र 
श्रपने चित्तको योगास्यासके बलसे एकाग्र कियेहुए है । . 


६६६१ भीषदध्रीवा ` [ऋष्वाः ६] 





यहा “युञ्जतो योगमात्मनः '” कैहनेसे भगवानका सस्य तार्य 
यह्‌ है, कि जव योगी धम्मीमेघसमायि मे लय हैजाता है तव उसकी 
एक्रताश्न बात रहित स्थानमे दीपक्रकी लौ से उपमा देना चहिये | 


धमभैमेष समाधि किते कहते हँ ! से सुनो ! “्रसेख्यानेऽप्यकु- 
सीद सखंधथा धरिवेकल्याते ध्ममेधः समाधिः ” ( पतं* प ४ 
सु° २९) भरसख्यान श्र्थात्‌ पूणतच्लको बोध जिसते योगव्रियाके सि 
कीलकंका भेद लाभ हाता हे । तिसते योगिर्योको जो सिदधियां पराप्त 
हेती दै उन सिषियोको मी कुसीद भ्र्थात निन्दित जानकर ल्य ` 
दते है, तिस त्यागंसे जो उन्हे दिवेकंस्याति पराप्त हती है जिसके दारा 
सब ॒शुभाशुभकममोतिे रहित दहाजातं ह । तज पू्जन्माजित 
संस्कारेके बीजक नाशहाजनेसे कैवल्य लाम हकर फिर किसी मकारे ` 
- श्रत्ययक्रा उत्थान नहीं हाता । इसी लिये इत्ति सव श्रौरसे शान्तिको 
परकर भगव्त्छरूपम लय हेजाती है तत्र उसे घ्म्म॑मेघसमापि 
कहते है 1 देसी समाधिषाले योगीके अन्तःकरणे दीपक्की स्तै से 
उपप दहे । | 

शृका-- विवेकी तच्छदशियोने जो दीपकदो लौसे उथ्मादी ३ 
इर्य स्या कार्ण ! स्थिए्ताकी उपमातो चिनसी पप्रतसे वा इततके 
स्तम्भसे वा किसी सृहके खम्मसे देना उचित्तथा १ | 

स्मधान-- दीपक्की लौसे उपमा ठेनेके श्रनेक कारण है । ` 
भथमतो यह्‌ है, @ भ्रन्त.करण॒ मी ज्योतिसरूप प्रकाशमय है श्रौर 
दीपककी लोभी काशस्य ह, इसलिये अवशरको परकाशमे उपम - 


श्णोक 1 १६ ॥ भ्रीमद्धगषद्वीता १९६७ 
देनी धिक अनुरूप शौर योग्य है । क्योकि जसे लौ निर्गातसयानमे 
स्थिर योर अधिक भक्राशमान होती है इसी प्र्मर योगिर्योक चन्तःकरंण्‌ 

मी एकान्त देशम धिक प्रकाश करता है `¦ दूसरा कारण यह है, 

करि अन्तःकस्णका चाधार जो चिन्तवरहानोडी जिसके आश्रय अन्तः. 
करण प्रवाह करता है उसका स्वरूप ठीक-दीक दीपकंकी लौकि 

श्राकारातुसार है । जेते लौ जडमे कु मोटी फिर धीरे-धीरे मोपुच्चा- 

कार वा सुरुडाकार ८ गावदुम ) होती हुदै पतली सुर्के समान नोक 

वनातीहुई समाप्त होजाती है, इसी भकार अन्तःकृरणकी +~ चिन्तवहा- : 
नाडी भी भरूमघ्यसै आरंभ होकर ललाट प्रदेशतक गोपुच्छाकार होती 

हुई चललीगयी है । इसी कारण दीपककी. लोसे उपम दीगयी है |` 


तीसरा कारण-- | 
निर्वातस्थान कटनेसे यह तासर्य्यं नहीं है, कि जह एकदम 
वायु न हो वहां दीपकक्ी लौ रक्खीजावे। थम तो कोड स्थान निर्वाति 


+ प्रायः देखानाता ३, किं रामादनसम्पदायके वैष्वगण -मस्तकपर ` नो चन्द्न 
लगाते दै उसमे तीन रेखा खीं रै निनमं भध्यवाली रेखा जिसे “ शरी ” कहते 
द ठीक दीप्ककरी तौ के समान लाल णैकी बनाते ई \. यमि वे वरहिरंग प्राधनम यों 
` जनाते है, कि दोनों चो्की दो रेखाय मगवानूके चरणरविन्द्‌ हँ चौर मध्यमे ¢ श्री » 
म्नो लक्मी १ षह उन च्णोकी सेवा करी है 1 प्र इ निन्दते इच बरन्तरंय शरोर 
शराध्यातिमिकि सायनक्रा भी सकरेत रै । वह यह दै, कि दोनों भोरफी दो रेखाये हेड 
पनर पिगला रौर मध्यमे सुपुम्णा नादी का कत है ; धर्थात्‌ वे यह ॒दिखलाते दै 
कि समया नादी दक तौ के समान श्रमभ्ते्हान्रकी भोर पिततबहा नायको 
अपने साथ सिये हु चतीनाती है । ` 

१७७ 


+~ ~ ~~न 


१३६८ श्रीमद्गगवद्गीता = ` [ ध्याय १} 





हेही नहीं सकता ! सरे यदि कोई निर्वातस्थान हा भी तो वहां दीप- 
ककी लौ बलही नहीं सकती. । दीपककी लो तबहीतक बलतीहूई 
रहेगी जबतकं उस दीपकको छु भी थोडा बहुत पवन उस शरथिके, 
भमाणातुसार सहायतके निमित्त मिलरहेगा यदि पवन लकि भ्रमाणसे 
कम हेगा तो मी लौ बुतजावेगी ओर अधिक हगा तो भी लौ बुतजा- 
वेगी । दीपक्षेको हवाके भकोरेमे रखकर देखलो तथा किसी हरी 
कुलियामे दीपकको रखकर उसका सुह ठककर देखलो । दोनो दशाग्मि 
लौ बुतजावेगी । इसलिये लौ को उसके प्रमाणसे न अधिक पवन 
मिलना चाहिये रौर न कम पन मिलना चाहिये । श्रतएव विर्वातरथान 
कह्नेका तातस्य यह्‌ है, कि लौ के प्रमाणालुसार थोडा प्न हे । 
लौकीश्चाग श्रौर ह्वा परसपर युक्त हौ तवतो उनकी मित्रता बनी 
रहे, रौर लो जीवित हे । इससे सिद हेता है, कि वही पवन सोका 
शच है तथा वही पवन लौका मित्र है । इसलिये यहां योगीकि अन्तः- 
करकी लौ से उपमा देनेका यही ताद्य है, कि योगीके श्ाताको 
पांचभौतिक शरीरके साथ जो सम्बन्ध है सोष्टी मानो ग्नि श्रौर 
वायुका मेल ह । शर्थात्‌ चैतन्य श्रातं रौर जड शरीरका मेल 
तबहीतक कल्याणकारक है जवतक प्रकतिके गुणका ठीक-ठीक बोध 
करके योगीने चित्तकी समता माप्त करली है गौर युक्त हागया है । यौर 
जिसके किसी त्तमे न्युनाधिक्य नहीं है । क्योकि न्यूनाधिक्य हेनेसे 
अपना ही चात्मा श्रपना शृचु है सो भगवान्‌ पहले ही कह आये है, कि 
¢ श्रलमिवे ह्यात्मनो वन्धुरेत्तव रिपुरातनः ? यात्मा ही श्रात्माका 
बनधु है ओर्‌ आत्माही आरात्माका शच है । सो जो माणी श्रासयो- 


.. शौ$\१६॥ शरीषद्धगवहैता - १३६९ 


स 
गम अर्थात धरमैमेषसमाधि मँ ( जिसका वर्णन पह कर पराये 8 ) 


युक्त है, उसीका अं 
तो ५ 9 करण दीपककी लौके समान श्थिर § + 
चौथाकारण- दीपके उपमा देनेका यह ६, कि जसे दीपककी 
लौ सदा ऊद रहती है । इसी भकार योगियोका चित्त सदा अ-मुख 
रह॑ता है । अर्थात ज्ञानी भूमिका््रोपरे धीरे-धीरे चटेती चलन्ती 
है । अधोमुख नहीं हता । थधोषषुख हेनेसे विषथका सग हाजाता § 
र तिस सेगसे वासना चनी रहती है । जब वासना नीरद ती 
सोदोकी प्रापि नदी हकर नानां प्रकारंकौ योनि्योमिं भरंकना पडता है । 
इसलिये योगी सदो ` संवैत्रकारकी वासेनां्ोको खाम्‌, अपने चित्तकी 
, निर्वातस्थौन दीपककी लौके समान उ्ध-मुख रसे -। एस रधन्तेसे 
भगवानका यही तायस्य है । 


रकी -मगवोनने जो ईस छेक “ योगिनो यतैर्चित्तये 
कहके चिन्तको वशीभूत विवि योगी 'अन्तकरणेकी अपी लौ 
भसे दी -तहां सन्देहः यह ३, किं बिना बासनकि त्यागे चित्त वशी- 
भूते नहीं दसंकतो { तिस्र बासनाको पतंजलिं रईस्यादि शाखकारोने ` 
अनादि कहौ है . सी इसे श्चनादिका्यागि केसे ही ! यथा प्रभ 
`“ तासामनादित्व॑चाशिषो नित्यलात्‌ ८ पतर पार सु° १०) 
श्रथ “ तासाम » शारिषके नित्यं हेनिसै बीतिनार्थोको 
श्रनादिल भी है । भराणीके हदये जो अपने रविषयघु्के सदा 
प्राप्त रहनेकी श्रमिलाषा भौर नाशं . दैनिक तासं अथर धपनै 


ह भीरी, = {भवा ६]. 





. शरीरके वमान रहनेकी उत्कण्डा तथा. सरजाने अथवा किसी दुःख 
ॐ श्रागमनका श्राशय दै, उसे आशिष कहते रै सो निय है । देखो 
किसी मकारके भयसे लेटि वन्वे सुखका विगडजाना, कंपने लगना 
इत्यादि चेष्टक देखनेसे सपति दारा ्राशिष का निख रहना सिद 
है । इसी आशिषके अनादित्वको देखनेसे वासनाम भी यनादिव ` 
पया जाता है । जब बासनाँ नाश न हुईं तो दीपककी लौ के समान 
चित्त कैसे स्थिर हेसकता है ! इसलिये भगवानका सौ से उपमा 
देना एक्दैशिक जानपडता है, नित्य शत वा स्थिर रहना नहीं 
चिद. हेता । इसलिये सौ से स्थिरताकी उपमा केवल समाधिद्यवस्था 
म .खन सकती हे । पर ब्युत्थान-वस्थाम तो योगियेकि चित्तका भी 
चैचल रेहना सिद हेता है । एसी एकदैशिकस्थिएतासे च्या लाम! 


|  समाधान-- ध्िमानोको विचारना चाहिये कि इन वासना- 
रोका कारण क्या है ! तहां पतंजलि कहते है- “ दहेतुफलाश्रयाल- 
स्वनं; सश्हीतलादेषामभावि तदभावः '› (पतं पा० ४ सू० १९ ) 


अथ देतु, फल, ध्राश्रय श्रौर श्रालभ्वन ये ही चार ईस | 
` बासनकि -कारण हे । इन चारोको षशीभृत करसेनेसे बासनाश्मकी 
शन्ति हती हे । यदि यह्‌ कह, कि पहल बासना्योको ` नादि 
---------------------------- 
रिप्पणी- ये चनें क्या ई? खो कहते £ सुनो । 
( १) हर्त- भन्तरका भद भरथात्‌ वि्यसुसका जो प्राक भीत. 


भीतर पने हदये अ्रतुमव हाता है नित 
& 1 जरे स्वगे रतिपसफा हव न्तराभव ` कहतेःदे वही हेतु कहता 


छी° ॥ १६ ॥ भीमङ्कगवहवा १ 
कहा श्रव हेतु, फल इत्यादिके वश करनेते उनश्ना अमाव कहते है 
एसा पूर्रापर विरोध क्यो ! तो उत्तर यह्‌ है, कि खरूपतः किसी 
विशेष व्यक्ति ( योगी ) से तो इनका अभाव ही हेजाता है पर 
सामान्यतः प्रवाहरूपसे इनका यभाव नहीं हाता इसक्लिये ये अनादि 





( २ ) फल नाति, राधुष्य ध्रौर भोग थे फल है ¦ करयोकि अवियाके ही 
कारण ररीरकी रचना इई है जव तक रविद्या है तव ही तक पुटका तयार रती ह, 
जत्र तकर पुर्या वनी रहती है तव पक दही पुर्ष्टका एक श्रीरसे निकल दूसरे शरीर 
करो गहय करती हे एवम्भकार एकरके प दूरे शरीरको रहण फएती चलीनाती &' 1 
तहां भिन्न-मिन्न योनिम भिन्नःभिन्न जाति, घ्रायुष्य श्रौ भोग मिकते दै यदी 
फल कहलाता है । 

( ३ ›) ध्राश्रय- ुदधितत्वको भराय कहते है । क्योकि जितनी वासना 
रे सव इद्धि, भ्राश्चव रहती दँ । शर्थत्‌ बुद्धि ही निस्य करेगे शक्ति ६ जौ विषयो 
द स्ाद्को नवय करतेती ६, ए यह सी-ल ६, यह ए ६, थद धनल ह 
य॒ स्पसुख॒ ६, यह रुख है शौर यह गन्धव॑सुख हे इत्यादि 1 


८ ४ >) मालम्बन- निरे देखने, वा सुननेसे भ्र्यात- निके सम्धुख 
हमसे चिन्तको उतना हेती ह । जेते स्तरीके सम्युसहए कामोदीपन श््यादि । स्यं 


रूप प्रादम्बन द । व ५ । । | 
, __-_-_------------------------ 


# ५ मूतेयनमनोहुद्धिवौनाकमैवायवः ` । भदियाचाकं पेत एनप्‌ 
+ स्तम ( का श्रथ देखो भ° ९ शी ६२) । = 


१४०२ ६ भ्रीमद्धावद्रीताः ` ` [भभ्या० १) 





कटीजती है 1 इसी कारण जीव भी प्रवाहरूपसे श्चनादि कहा 
जता है } खरूपतः तो इसका भी नाश ही हता रहता है जते 
सर्पतः जो पनी जोति, श्रायुष्य शौर मोगका भ्रम हैः किये 
देधे हु, तै भरं दू; भै रा्तस हं इत्यादि ये सव राग-देषके कारण है 
` श्रौर रागदेष धर्माधर्मके कारण ह श्रौर वे मोग ` चासनकि कारण 
ह ) पुनः सौ बाना भरमका कारण हे । रम रागटेषका, रामेष धमो- 
धर्मक, घर्माधमै भोगका, भोग बासनाका थौर वासना फिर भमका । 
इसी मेकोर इनका श्रनादि चक्र सदा वत्तेमान है } ्रतएव 
 भ्रवौहसे वासनार्ोको श्रनादि "हा रौर खरूपतः इसका श्भाव कहा } 


इसी कारण मा्यकार पतंजलि कहते है, कि देतु, फल, श्राश्चय 
शरोर अरीलभ्बनं येही चारो वासनाके मूल कारण है! जब इन चार्ोको 
वशीभूत कलेनेसे अन्तःकरणका यभिमान चूटजाता है तब बासना- 
श्रौ षेय हके योगीकौ चित्ते निवोतरथानस्थ दीपकके समान उर्ष- 
घुख हकर स्थिरं जाता है । इसलिये यति योगीकी उपमां - 
भगवार्नने उनधे-सुख दीपके दी हे । यहां शका मत करो † दीपककी 
सलौ पमा देनी धतिही धनुरूप श्चौर योग्य है ॥ 98. ॥ 


भव मगवान श्रगले चार शलोकम यह्‌ दिखलाते है, कि यथा 
। योम क्या है | उसके ल्श क्या ईयर किनि श लन्षणोस पहचान 
` सकते है, कि यह एर योमी है १ 


सै* ॥ ९०, २१, २२, २६ ॥ श्रीपद्रगवहीता १४२ १ 





मू°--यनोपरमते चित्ते मिरुदै योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्सान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्ुद्धिय्ादयमतीन्दियम्‌ । 
वेत्ति यल न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ 
यं श्रा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिस्थितो न दुःखेन य॒रूणापि विचाल्यते ॥ 
त विद्याद्‌ दुःखसयोग वियोभ योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन थोक्तभ्यो योगो निविरणचेतसा ॥ 
॥ २०, २१, २२, २३ ॥ 
पच्छेदः-- योगसेवया ( योगालुष्ठनेन ) यल ( यस्मिन- 
काले ) निर्म ( सथैदृत्तिनिरोधेनेकाग्रमूतं ) चिन्तं ( अन्तःकर- 
णम्‌ ) उपरमते ( संसारविकागदुपरति लब्ध्वा स्यस्छरूपे विल्लीनै 
भति ) च ( त्रा ) यत्र ( यस्यामवस्थायाम्‌ ) शरात्मना ( समा- 
धिषसिषुधेनान्ताकपयेन >) आत्मानम ( परमचेतन्यसयोतिखरूपम्‌ > 
पर्यन ८ साक्ञाकु्ैन ) ्रातोनिं (तस्मिन्‌ परमचेतन्यप्योतिस्रूपे ). 
एवं ( निवयेन ) तुष्यति ( स्नतुटो भवति ) [ तथा ] यत्र 
( यसमननव्रस्थाविशेषे ) च्रात्य न्तिकम्‌ ( अनन्तम । निरतिशयस्‌ 
प्रलन्त्तमीपस्थः ) इद्धिग्राद्यम्‌ (रजस्तमोमलरहितया सत्रहिन्या- ` 
्रया सृद्सया बुद्धय प्रायम्‌.) श्रतीन्दरियस्‌ ( विषरन्दरियसम्बन्धातीतम्‌। 
अधिप्यजनितय ) यत्‌ सुखम ( परमानन्द ) तत्‌ वेत्ति ( जानाति । 
अरुभवति ) च ( तथा ) [ चत्र ] श्रम्‌ ( ध्यानयोगतः १ 


११०४ ` - श्रीषगक्ीता [ भध्या ९] 





स्थितः ८ दमतिक्ञया आत्मखहूपेणावस्थितः ) त्तः ( श्राल-' 
खरूपात्‌ ) एव ८ निश्चयेन ) न ८ नहि ) चलति ८ प्रच्यवते ) 
चं ८ तथा ) यम्‌ ८ अ्योतिखरूपम्‌ ) लब्ध्वा ( प्राप्य ) ततः 
{ तस्मात्‌ परमानन्दलामात ) श्रपरम्‌ ( अन्यम्‌ ) लाभम्‌ ( कल्या- 
शम फलम्‌ >) ्रधिकम्न ( शरेष्ठम । भ्रशस्यत्तरम । उल्छृष्टम ) न ` 
मन्यते ८ नैव चिन्तयति ) यस्मित्‌ ८ निरतिशयानन्दे ऋणि ) 
स्थितः ८ तादात्म्यं प्राः ) गुरुणा ८ महता ) दुःखेन ८ क्लेशेन । 
जन्ममरणत्रासेन ) अपि, न विचार्यते ८ स्वरूपान्न प्रचलितो भवति 
नामिभृयते वा ) तम्‌ ( आत्मावस्थाविशेषम्‌ ) दुःखसंयोगवियोगम्‌ 
( दुःखक्षयोगेन रहितम्‌ > योगसंङितम्‌ ८ योगशब्दवाच्यम्‌ । . योग- 
चिन्दहितम्‌ ) विद्यात्‌ ( विजानीयात्‌ ) सः, योगः, अनिरविरण- 
चेतसा ८ निर्वेदरहितेन चित्तेन ) निश्चयेन ( शाख्राचाय्योपदेशजनि- 
तेनाह्यवसयेन ) योक्तञ्यः ( अम्यसनीयः ) ॥ २०, २१, २२, २३ ॥ 
पदाथः-- ( यत्र ) जिस समय ८ योगसेवया › योगके 
श्नुषठान हारा ( निरृद्धम्‌ ` ) स्वेप्रकारेकी ब्रत्तिर्योसे निशुूटहुश्रा 
( चित्तम्‌ ) चिच ८ उपरमते ) सवे विषयोसे उपरामको प्राप्त हाता 
है ( यल्ल च ) फिर जिस समय ( ातमनां ) समाधिसे शुड अन्तः- 
करण दारा ( आत्मानप्र ) परम चेतन्य उ्योतिःस्वरूप आनन्दधनक्ो 





टि०~-~ एतावता कालन योगः न सिद्धः किमतः परं कष्टम्‌ । श्रत्यतुताप 
निविदः त्हितेन । 


इह जन्मनि जन्मान्तरे वा योगः सिद्धति त्वरया किमित्येवं धेयुक्तेन मनसा । `. 


खो ॥ २०६१, २२, २९, ॥ शमदा - 4 
1 
( पश्यन › देखताहृ्ा अर्थात्‌ सान्नात्‌ कतताहुथा ८ श्रात्मनि ) 
थासादीम ( षष ) निश्चय करके ८ तुष्यति ) सन्तोषशने मात हता 
है तथा ( यत्र ) जिष समय ८ श्रालयन्तिकम्‌ ) अत्यन्त समीपस्थ 
ओर ( बु्धि्ाह्यम ) निम्मैल बुिसे ग्रहण करने योग्य ( अती. ` 
न्द्रियम ) तथा विषयको ग्रहण करनेवाली इन्दियोके सम्बन्धसे रहित 
८ यत्‌ सुखम्‌ ) जो सुख है ( तत्‌ › तिसतको ८ वेति ) योगी जान 
लेता है ८ च ) अौर ८ य॒त्र ) जिस समय ८ श्रयम्‌ ) यह्‌ योग 
साधन करवाल ८ स्थितः ) अपने अनुषठानम दढ परतिक्ञासे स्थित 
रहकर ८ वतः ) आत्मखरूपसे ( नेव ) कभी नदं ( चलति > 
डिगता है ( च ) ओर ( यम्‌ > जिसको ( लब्ध्वा ) लाभ क्रे 
८ ततः ) तितसे ८ अपरम ) अन्य फिसी प्रकारके ( लाभम्‌ ) 
लामके भी ( अ्रधिकम्‌ ) अधिक ( न ) नहीं ( सन्शते ) मानता 
है पमि ८ यश्मिन ) जिर अवस्थामे ( स्थितः ) रिथिर होकर 
८ गुरुणा दुःखेन ) बहुत बडेदुःखसे अथात्‌ जन्म मरणके भयसे 
(अपि) सी (न) नहीं ( विचाल्यते ) वाडोल हता है ` 
( तम्‌. ) तिसी ८ दुःखसंयोगवियोगम ) इुःखके संयोगे . 
रहित श्रात्मावस्था विशेषको ( योगसंचितम ) योग शब्दका वाच्य 
अर्थात्‌ यथार्थ योग॒( विद्यात्‌ ) जानना चादिये ( सः ) सोह 
८ योगः ) योग ८ अनिविण्ण ) निर्वेद भरात्‌ व्याकुलता रदित ` 
८ वेतसा ) चित्तसे ( निश्चयेन › निश्चयकरके ( योक्तव्यः ) 


श्मम्यास करने योग्य हे ॥ २०; २१; २२, २३॥ 
2 ४ १७८ = १, ६ ू 4 


१४०६ श्ीम्कावद्धीता .. ` . [ श्रध्या° ६] 





्रावार्थ;~ योभियकि चित्तकी उपमा दीपककी लौ से देकः 

अव श्री श्चानन्द्कम्द्‌ चारे शोके यह्‌ द्विखलाते है, कि किस-कि 
अवस्था विषेषको योग कहना चाहिये. । अर्थात्‌ इसन योगतसछको 
यनेक विशेषणे युक्तं करे दिख॑तेहुए भगवान कहते है, कि 
[ येोपरंमते चित्तं निङद्धं यौभेवया - ] .जिस अवसाम 
योगके श्चनुष्ठान हार चित्तवृत्तियकि निर हजानेसे, अर्थात्‌ सक 
नेसे सथ भँमर्यौको खोड-छाड चित्त. अपने श्रापमस्वरूप भे सय 
जाता है उसी श्व्थाको थोगं कहते ह । पाठकोकरे बोधा चित्त- 
बतिर्योका वसीन विस्तार पूर्वक करके उनका निरोध योगातुष्ठानसे केसे 
-हीताहै! सो दिखलाया जाता है । योगसूत्रे केता पतंजलि कहते है, 

योगश्िचन्तवृत्तिनियेधः » ८ पते पा० 9 सुर्‌) 

` अथे-“चित्तस्य श्रन्तःकरण्रथ गयम्‌ या दृत्तयस्तोसां निरोधो 
-निवर्॑नं योग इत्यथैः » अथे- चिन्त ओ अन्तःकरण तिसकी वृंत्तियोका 
जो निरोध अर्थात्‌ निवर्तन है उसे योग कहते हैँ । निवतैन प्रय 
लविशेषको कहते हँ ८ प्रयलविशेषो दृत्िविलंयहेतुः ) बृचियोकि 
खय दीनेका हैतु किसी प्रकारका विशेष प्रयतन ही है | यब वें बृत्ति 
जिनको योगी, योग-सेवासे निरु करके उपरामको प्राप्त हगा कितने 
परकारकी है १ सो पाठकोकेः कल्याण निमित्त यहा वंशीन कीजाती है । 
५ वृत्थः पचतय्यः द्ि्टाऽछि्ाः » छि ओरौ अञ्किष्ट॒बत्तिया पच 
भ्रकारकी ई । छट तो दुःख देनेवाल वत्तियां है थर अद्धि वे 
जिनसे दुःख नहीं हाता; वर सुखदायिनी है । छसे किसी बालक 

न अपने विवाहका धृतीन्त सुना तौ इसके अन्तःकरण सुन्द्र `सी 


श्लौ ॥ ५०,२६, २९, १६ ॥ श्रीमद्वगवहीता- ` ` १४०४. 





भप्त हनेके िषय जो बृ्तियां दौडष्टी. है वे श्ंशिश्ट द्तियां है । | 
र जब उसीने सुना, कि निसं श्रीसे विदाह्‌ हेनेवाला था वह्‌: 
सरगदै तवसे वे दी बृतियां छिष्ट अर्थात्‌ दुःखदायिनी हेग । इसी. 
भकार अन्तःकरणे पुनःपुनः छि्ट' योर अष्ट वृत्यां दौडती ` 
रहती हँ † सो ब्॒नियां आश्ीको शान्ति श्रवस्यं स्थिर हेनेका रव~ 
काश नही देती है । तिनके पच मेद है प्रमाण-- “ परलाशविपय्यय . 
तिकर्पनिदाद्प्रतथः)* (प° पा० १ सु०-६ >) च्थात्‌ १, प्रभा ` 
२. विपर्यय, ३. विकस्य, ४. निदा मौर ५. स्यति ये पाच प्रकारकी 
वृत्तियां है जिनको अन्तःकरण अहनिश वतेता रहता है । 


अघ इन पांचोका भिन्न-सिच्च वशैन करके यह दिखल्यया जातत , 
है कि ये वृत्तियां किंस अकारक यतन .करनेते निरुड. हवी. । अर्धात्‌, 
 एक-एकको निरोध करनेक कौन-कौनसे यल है १ जिनके .अभ्यासनने. 
योगाभ्यासी अपनी वृत्तियोका निरोध सुगम सीतिसे कर्सक्े । 


पहले पच वृततियोके खरूप सुनो ! 
प्माण-- ८ प्रसा साधनं परमाप ) जव अन्तःकरणं किसी 
वसतु-तस्तुको दीक-दीक समने भौर उसके यथाथ बोध निमित्त नाना, 
 परकारकी उपपचिर्योको सम्युख रखकर न्याय करने लगजतता है तव 
जितस सिच्यन्त हा.उस तके हँ बा ना, शुद्धः क अशुः यथाच 
द्रययारथ, सममनेकी जो शक्ति. पात. दती है उसे भरमाण कते . 
है । तहां -योगशराञ्ने अनेक . माशौसे केवल तीन दही परमाश, 
सीकार विथे.६ \.रसयन्ः च्रसुश्रान शौरे आगम्‌ -तहा-1..: ४". 





१४०८. .: शरीमद्वद्ीता . ` [ भ्याऽ १] 

(क) ^ तत्रानधिगता्थेनिरचयरूपा चित्तवेत्तिरूपा रत्यक्त 
रमाशम। > यरथै-- जब इन्द्रिय श्रौर रथं दोनोका सन्निकषे रथात्‌ 
सोमीप्य वा सथोग हाता है श्रन्य कुदं भी उनके मध्यमे वाघक 
नहीं हेता तथा व्यभिचार रहित अर्थात्‌ सवे भ्रकारकी शकाश 
वनित ज्ञानको धारण करनेवाली चित्तकी वृत्ति उलन्न हाती है उसे 
्रस्यत्त प्रमाण करते हैँ । अर्थात्‌ चित्त-वृत्ति जव वस्तु-तस्तुको 
ज्योका त्यो निश्चय करलेवे तब उसे प्रत्यक्त प्रमाण कहना चाहिये । 


 -इसी भ्रमाणसे योगिर्योको समाधिकी अवसथामे _ऋह्यका निश्चय 
. होजाता है सो श्रकिलष्ट हँ अर्थात्‌ सुखदायी है } पर सामान्य पुरुषकि 
लिये ससुत-व्यवहारोमि भत्यच्तप्माण-वत्ति छट अर्थात्‌ दुःखदायी है । 
ये तो योगिर्योकि किये. पतयन्त प्रमाण हैँ । परे सामान्य प्राशिर्योकी 
दषम जो सम्पूण विश्वमात्रफै सूयय, चन्द, तारागण, श्राकाश, वायु 
ग्नि, जल, पृथ्वी तथा स्थूल शरीरके अन्तगैत जो रोम, च्म दयादि 
सप्त धातु ह जे इन्दियो दारा म्रहण कीजाती ह सब प्रत्यक्ञ-पमाण्‌ ही 
ह । इसलिये सामान्य पुरुषौका चित्त .इन प्रत्यक दौडता रता है 
उसीका नाम अल्यक्ञपमाण-वृत्ति दै । यही इत्ति सामान्य पुर्षकि 
लिये विलष्ट ओरौर योगियोके लिये क्लिष्ट है | 


` ५ ख , चहुमानप्रमाण- “ व्यािविशिष्टपत्तधस्मैता ज्ानञन्यः 
ज्ञानम्‌ » 1 जिस ज्ञानकी उस्पत्ति, व्याप्िको देखकर होवे अर्थात }' 
वसतु किसी विशेष वस्तुमं व्याप्त है शौर वह्‌ व्याप्त वसतु दिष कः 
जननेवाली वेस्तुका धम्म लममा - जने, -तिस्के. दारा. .जो -उक 


श्ती० ॥ ९०, २१, २२, २६ ॥ शरीपद्धाविीता ` १४०९. 





` वस्तुका ज्ञान उलन्न होवे उसे अनुमान कहते है । जते “ धूमदश- 
नादनिहमान पैत इत्याकार ज्ञानम्‌ । ? इसी प्रकार दस 
सथूलको चलते, ररते, साते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते, देख- 
कर यह्‌ अनुमान करना, किं इस स्थूल शरीरके साथ कोह रोर भी 
चेतन्य है जे प्राणके सेयोगसे स्ैमकारके का््योके सम्पादनम सहा- 
यतां करता है तथा मेरी योग-क्रिया इस जन्ममे बी शीघरतासे सिद 
होती चल्ली जाती है इससे शअतुमान होता हैः कि भे पूवं जन्ममे 
भी योगी था अथवा मेरा पत्र बिना शाख चध्ययनं कयि शुदधवाक्य 
उचारण करता है इससे थतुमान होता है, कि पीले यह महान वि- 
हान होगा । यह मी अनुमान भरमाणृत्ति सामान्य पुरषोकिं लिये 
दुःखदाय है पर योगि्योको इसका निरोष श्रात्म्ानसे होजात दै । 


( ग ) शब्दुभमाण-- ^ चोग्यशब्दजन्या वृतिश्च श्व्दध्रसा- 
शम्‌ » शाख पुराणम तथा वेदादि हारा योग्य पुरषोकि वचनीसे 
जो वृषिकी उसि दै सो शृब्दध्रमाण वृत्ति कही जाती दे । 
बहमलोकः, प्रजापतिलोक, वृहस्पतिलोकः, इन्द्रलोकादि लोकोका वृतान्त 
सुनकर अथवा सश नरके वृचान्तोको ति समृति दारा पठनकर | 
तद्यसार वृचिका वाह होना शब्द्माणःवृषि कहौ जती € । 


इतनी भरकोरकी ृत्तियोको भ्रमाण॒ कहते है । इन भ्रमाणजन्य 
 व्तिर्योका निरोध केवल वैराम्यसे होता है । शअ्रथत जव बह्मलोकसे 
1 पाताल पन्ते विषयसे विराग उसन्न होता है तव भमाणजन्य 
| बृचि्यां श्रापसे भाप नष्ट होजाती द । . दसी कारण सूत्रकार पतजलिने 


१४१० श्रमदरगवदवीती ` ˆ ` ˆ ` ` [ भन्ी० १]. 

वि 11 
कहा है, कि “ चभ्यासवैराण्याभ्यान्तन्निसेधः " ( पत पा 9 
सु° १२ > अ्यास शौरे वैरा्यसे वृत्तियोकां निरोध होता हं । तहां 
भमाणजन्य वृत्तिका वैराग्यसे थौर शेष वृ्तियोँक्न ८ जिनका रागे 
वरन करगे ) अभ्यासे निरोध होजाता हं । 


२. दिपथय- “ भिथ्यान्ञानञ्नवद्रपश्रतिषितस ” जो वस्तु 
जैसी नहीं है कैसी समभनेका जो मिथ्या क्ञान है उसीको विपथैय 
हते हैँ । ञेते “ शुकिकायां रजतक्ञानमू ” सीमे चांदीका ज्ञान 
होना । इसी प्रकार प्राशियोको ज्दतक श्रनात्ममें राता भासता है 
शर्थात्‌ मिथ्या. वश्तु सत्य समस्मे आती है अनि संसारको निय 
समकर इसके साथ नाना प्रकारकी मिथ्या वृ्तियो हारा व्यवहार 
करते हैँ तव तक उसे विपर्थयदृत्तिकहते हँ । इस वृत्तिका भी नाश 
केवल श्यालमगेधसे हेता है ¡1 तासं यह है, 8 इसके नाश निमित्त 
योगियोको आलयोगका वार-बार श्म्यास करना चाहिये । 


३. विकत्य-- “ शब्दज्ञानाचुपातीवस्तुश्ुस्यो विकरपः : 
अथे-- जो वस्तु एवबारगी है ही नही, न भूतकालमे हुई । न वत 
मानभे है रौर न सविष्यमे हैगी अर्थात्‌ तीनोका्लेरनि वस्तुतः जिसकी 
शम्यता है पर केबल शब्दसात्न ही कामम शाता ह उसे विकर्प 
कहते है 1 तिस्के पै जो. साधारण पुर्षोकी वृति चलती 
ह उसे विकंस्पवृतच्ति कहते हँ । जसे “ राहोश््िरः, शश्छंमम्‌ 1 
अथात्‌ राह्कां शिर, खरे सींग इत्यादि १ पिर कमी.कमी कान्यादि 
म जहौ तहां चाकी उपमा दैनेके समय ऋहपडते दै क्रि अमुक ` 


शो०.॥ ९०.११, २६२) २३॥ शरीमृ्गवदरीता १ 


प्राणीकी बात तो श्ाकाशके पुष्प एेसी सुहावनीमात्र है । श्रर्थात 
श्राकाशमें पुप्प केभी नहीं हाता पर उपमा देदिया करते है इसलिये | 
केवल शब्दक्ञानासुपात मात्र है यथाथैमे वस्तुकी शून्यता है । प्र 
शून्य-वसतुमे भी जव एत्ति परवाह करती है नौर उस शून्य वर्तुकाभी 
प्रसाव प्रायः मूखौके अन्तःकरणपर.प्रडता है तो वहभी दुःखदायी 
हाता #। जेसे श्रन्य सव वृत्तियां छट शिष्ट ह दसी ही धरर 
वृत्तिमी दै । ४ 

साधारण मृखपुरुषोको यह दृति किस तरह दुःखदाय होती ह 
सो दिखलायाजाता है- 


एक धीक व्यापारी पने घीका षृडा किसी एक कुलीकि भिर- ` 
पर रखकर जेचला । श्रपने घरसे अपनी. दूकोनतक पषुचादेनेकेलिये 
चास्थाने पैतेदेने खीकार विये । वह मूर कुली अपने मनहीमन 
तिचारने लगा, कि सुमे जो ये चारेश्ाने चैते मि्तेगे उनसे मेँ एक 
कुच्कुटी ८ सुर्गी ) सोन लंगा? वह चन्चे देगी तो उन व््चोको वेचूगा 
जिससे , दो रूपये के लगमग हग । तवर. उन सप्येसि एक अजा 
८ चकरी ) मोल लगा जो धोड़े दिनम क वच्चे देगी उनको 
येचकर दश पहः रूपये बना्ुगा । तन एक बिया मोललुगा.। 
वरया पालक : बद्री.कर्गा 1 -व्रह्‌ बच्चे देवेगी ; तिनको वेचकरं 
पचास पये पकनर, करहूगा 1. फिर इन्‌ पूतास्ते शक अरन्त 
घुमर श्रश्व (-्रोडा ).मोल. लंगा 4 . ससल चलने उत्त . 
श्ररवपर यो उ्यल्कर चदा । बस दतना विचारतः जो: एकमार 


१६१९ ` ` शग्धी ` ` ` ' [ भध्वाय १] 





उल्ला, फ सिरसे घडा गिरकर फूटगया थौर धृत मिद्ीमे मिलगया । 
बनियिने उसे वेत मारना अ्रार॑म किया । चौर. कहा, कि तूने मेर 
धीका घडा क्यो गिरादिया ? छली बोला तूने मेरे जंघोके नीचेसे 
धडा क्यो सगादिया ! कुलीकी बातोपर लोग हसे यौर बनियेको समभा 
घुभाकर उसकी मारसे फुलीकी जान वचा । 
इस श्टन्तसे देखाजाता है, कि न तो कहीं कुक्कुटी है, न 
जा है, न बिया दै नौर न शर्व है । सब वस्तुर्योकी शून्यता दै 
पर इस शन्यदृत्तिका भी प्रभाव एेसा पडा, कि बनियेका धी नष्ट 
गया ओर कुलीने वेर्तोकी मार खायी । मुख्य तात्पय्थ यह हे, कि इसी 
अकार विकव्पदृत्ति मूरखोको दुःखदा हाती है, पर योगिरयोको साव. 
धानततापू्ैक अभ्यास करनेसे अर्थात्‌ युक्त हनेसे इस विकस्पवृतित 
का मी नाश जाता है 1 
४.-- “ अभावप्रत्ययावलम्बना वृत्तिर्निद्रा? (पतै° पा०9 
सु° १० ) जित समय स्वै प्रकारकी वस्तु्मोका चित्तसे अभाव 
हाजावे श्रथौत अन्तःकरेण पर अविद्याका श्रावरणं पडजानेसे 
कुभी उसके सम्मुख शेष न रहे; प्रज्ञा श्रन्तर्मुख ॒टहाजवे, ` ठृत्ति 
याँ सब एकस्थानमं सिमटकर एकीभूत हाजावें उसे निद्धादृत्ति कहते 
ह । यह तो खथ निरुद्ध है इसके निरोध करनेकी को$ आवश्य 
कता नहीं । पर योगीको चाहिये, कि नियमित निद्रा लेकर फिर पने 
ध्यानयोगके साधनम तस्र होवे) यदि इस इृ्तिको एकषारगी नाश च्छया 


चाहे तो तपोबलसे अथवा पृण साहस दारा गुडाकेश श्र्थात्‌ निद्रा 
: जित्‌ हैसकता है । ` 


= = १ ०५ ~ „~ ,. = 


शो० ॥ ९०, २१; २२, २६॥ श्रीमद्रगवदीता ` ९ 





५. स्मृति- ^ ्नुभूतविषयासम्प्रमोषः स्ति; » ( यो 
पा० $ सू° 9१ ) अर्थात्‌ जिस विषयका एकवार अनुभव होचुका 
है उसका श्रसम्प्रमोष ( अन्तःकरणसे चोरी नहीं होना > भ्र्थात, 
नाना प्रकारके विषयक सुख दुःखको जो इन्द्ियोकि दारा एकवार 
्रनुभव करलेते हँ उनका अन्तःकर्णसे नहीं हटना ही स्मृतिवर्ति 
है । जसे स््रीपुख, पूत्रसुख, धनसुख अथवा शत्ुढारा जो दुःख इनकी 
स्फृति बार-बार बनी रहती है । इसका बिरोध अन्तःकरणकी शुदि 
लाभ केसे होता है । 


रब देखा जाता है, कि चित्तकी जितनी वृ्तियां ह सब योगा. ` 
नुष्ठानसे विरद होजाती है । क्योकि योगीको वैराम्यतसे प्रस्ण खूप 
दृत्िका निरोध, अात्मयोगसे विप्यैयष्ूप वृत्तिका निरोध, युक्तमानस 
होनेसे चिक्छट्परूप ब्रच्तिका निरोध, निद्राजित होनेसे निद्भारूपड्त्त 
करा निसेध शौर शुद्ध श्रन्तःकरण दोनेसे स्छतिरूप बृत्तिका' निरोधः 
` होजाता है ! ये सब गुण योगिर्योमे होते है । इनदीं तवोके साधनम ` 
तत्पर रोना तथा श्रा्तन, प्राणायाम, परस्याहारादि के अम्यासमे 
तत्पर रहना योगावुष्ठान कहाजाता दहै ! 


हसी कारण श्री गोलोक बिहारी जगत्हितकारी कहते है, कि 
भ्राणीका अन्तःकरण “ योगसेवया » योगके श्लुष्ठानसे जव उपरामको . ` 
श्रा्त होता ह तब उषी अवस्थाको योगरसैज्ासे पुकारनाः चाहिये । 


यह्‌ प्रथम लक्तण योगका है । श्रव दूसरा सुनो । 
| १.७६ 
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भगवान कहते है, कि [थ्न चात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि 
तुष्यति ] जब राणी पने निम्मल ्रन्तःकरणसे उस ्रातमाको 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन भगवत्छरूपवो सान्लात्कार करता इरा मरापसे 
श्राप उसी खरूपे सन्तोष प्राप्तकर लेता है अर्थात्‌ पृेपरकार सन्तुष्ट 
-हयो अन्य किसी सुखकी इच्छा नहीं करता, तव उसी देशाको योगरसंज्ञकि 
नामपे पुकारना चाहिये । 
इसी विषयको भगवान्‌ दुसरे श्ध्यायके ५५ श्लोकम भी कह 
प्राये हे, करि ५ च्रात्मन्येवात्मना तुष्टः सिथितश्र्स्तदोच्यते » 
अरथौत्‌ सरवैभरकारकी श्रन्य॒कामनार्थोको त्यागकरके जब माणी केवल 
'श्रपने आत्मा ही मे सन्तुष्ट हो रहता है तो उसीको र्थितभ्रज कहते 
ह । रि पचे श्रष्याके २४ शलोकम मी कह चुके है कि “योऽन्तः 
सुखोऽन्तशरामः' ˆ” भर्थात्‌ श्राता ही मे जिसको सुख है श्रौर 
श्रात्मा ही म जो ्ानन्दपूवैक रमण करनेवाला है वही पाणी मोन्तको 
भ्रात होता है । इसी वरिषयको यहां सप्टरूपते कहते है, कि जब माणी 
श्रपने अन्तःकरणे निष्काम कमोके सम्पादन हारा क्मेयोगके 
श्रुष्ठानंखे मलरहित करके शु करलेता है श्र्थात्‌ सशय,विप्यैय इत्यादि 
यत्तिथां उसको नहीं सतातीं अर रागेषके कठिन बन्धनको जब 
तोड डालतां है, तब थै मकारकी सत-चिन्तार्थोसे बजित ह 
निभल च्रन्तःकरणसे श्रातमानं पश्यन्‌, उस नित्य अविनाशी सच्चि- 
दानन्द्‌ घन भगवत्खरूपको साक्ताकार ` करताहुश्रा “ च्रास्मनि तु- 
ऽथति ” राला ही में सन्तोषको प्रात. हाता दै । अर्थात्‌ श्रात्मरति 
चातमतूप्ति शोर श्रात्म तु्टिको आप्तः करता इरा आत्मा ही मे 


खो० ॥२०,२१, २२, २३, ॥ भीमद्मणवहीता - (43... 





मग्न रहता है तव जनना चाहिये, कि इस प्राणीको यगका लाम. 
इरा दै । श्ति-- ॐ य॒था नः स्न्दुमानाः सखेऽसतं गच्छः 
न्ति नामरूपे विहाय ।. तथा विद्ान्नामरूपादयक्तः परासर 
पुरुषसुपेति दिभ्यम (३० ३ खं २श्रु°८)। 
श्रथै- जसे गगा, यसुनादि नदियां श्षने भवाहसे क्ले 
करती हुई श्रपने नाम श्रौर रूपको त्याग समुद्रभे जा लय हैजातती 
है, इसी पकार योगालुष्ठन करनेवाला विद्यान्‌ इस नासरूपात्मक माचा 
` के चिस्तारसे चूटकर उस दिव्य परात्पर पुरुष भगवत्स्ररूष रूप 
प्रानन्द-सागरसे लय हाजाता है । तव जानना चाये, फ इस 
प्ाणीको ध्यानयोगकी प्राति हगयी श्यौर तव उस अवस्थाकौ योम 
शब्द्‌ वाच्यं कहना चाहिये । यह्‌ योगका दूसरा लचृण दै । 


रव तीसरा लक्षण सुनो, भगवान कहते है, कि [ खुख- ` 
मात्यन्तिकं यत्तदबुद्िमादयमतीन्दियम । वेत्ति ] जो सवे 
महान. श्रत्यन्त सुख दै, जिस सुखसे बढकःर कोहं दूसस सुखः 
बह्मलोकसे पाताल पर्न्तं नहीं है अथात्‌ सम्पू नामरूात्मक उतर 
जितने सुख टै सब नश्वर कनेक कारण अत्यन्त न्यून टै षर यह 
बह्मसुख निल हेनेके कारण त्यन्त उत्छृष्ट दौर यथार्थं घुख है 
इसलिये यह % श्रातयन्तिकपुख कहाजाता दै । क्योकि यहं तो सर्य 

` 9 गरद्यन्तिक दा र॑ ¢ ्ति,तिवुद, 7. म, दिप. 
नपघुलको नो श्रते भ्तयनत निकः ६ शरात्यन्तिक कंश है  ।भन्य निने पः 
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पाणीका अपना स्वस है जे उसके साथ ही साथ तीन कालभे 
वमान रहता है । केवल श्रवि्के ्रावरणसे यनुभव नहीं हेतौ 
है पर विया हटजनेसे योगीके सामने भट प्रकट होजाता दै । 
इसी कारण भगवानले इस आत्ससुखको श्रालन्तिक सुख कहा है 
जिससे बकर कोई दृ्तरा सुख नहीं तथा जिससे अलन्त समीप 
वाला को अन्य सुख नहीं 1 सो आत्यन्तिकं सुख कैसा है ! 
सगवान कहते है, -- ““ तदबुद्धिराद्य्दीन्द्रियम्‌ वेति ?' बुद्धि- 
प्राह्य मर अरतीद्द्रिय जो सुख है तिस्र सुखको जब योगी जानता 
है तम्र जानना चाहिये, कि योगी योगतच्वको प्राप्त श्रा हे रर 
तब उस भ्रवस्थाको योग शब्दवाच्य कहना चाहिये । 


अव बुद्धिम्राह्य ओर अहिन्दरियं इन दोनों शब्दोकी व्याख्या 
- कीजाती हे ! “बुद्धि्राह्च" जो सुख बुद्धिते रहण करेनेते अवे ओर 
जिसे ्रहणकर बुद्िस्थिररहे लोप न हाजावे । विषयसुख ग्रौर आत्म- 
सुखम इतनाही अन्तर है, कि विषयसुख केवल इन्धियग्राह्च ह बुदिमा- 
ह्य नह हे । क्योकि विषयसुखके आासादन करनेके समय एक प्रकारकी 
सुषु उछ हैकर वुद्धिको अविदाम डालदेती है, तव बुद्धि ही उस 
पुलमे लय हकर विचार-शृन्य हजाती है । जेते किती अग पीने- 





वे रपनेसे क्डुत द्र ईँ क्योकि स्री, पुर, धन स्यादि द्रा जो नाना प्रकारके रिष्य- 
सुख पराप्त रेते द वे शरीर दूटनेके पर्वात्‌ अपनेसे इतनी द्र एडनाते है, कि रर 
उनका मिलन्‌ घरसमव हेजाता दै 1 लिये पिप्ये सुख श्रात्यन्तिकं नरी करे 


0० 
आजयन्केननः चथ = 
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वालेको भ्रानन्द्‌ तबहीतक है जबतक इतने प्रमाणसे ग्रहण करता दै 
` जित्से बुद्धि. स्थिर हकर उस श्रानन्दको ग्रहण करती है तथा उसी 
परानन्दे मग्नो नाना भकारेके सुरोको . अलापताहुशरा गानवि्यके 
जानने वालोको मी प्रसन्न करता है तबतक उस अआनन्द्कौ बुदिग्राह्य 
समभना चाहिये ! क्योकि बुद्धि. लोप न हानेते उस श्रानन्द्के साथ 
उसका विचार भी बनाहु्ा है । प्र जब वही प्राणी भ्रमाणसे अधिक 
सग वा कोई दूसरी मादक वरतु पान करजाता 8 तब वह्‌ विचार जाता- 
रहता दै, बुद्धि लुप्त हजाती दै। इी प्रकारकी दृशा सवेधरकारेके विषय 
सुखम भी हती है । क्योकि सवै विषयसुख विकारान्‌ रौर मलीन 
है इसकारण बुद्धो बिगाड डालते दै । पर ब्रहमयुख अत्यन्त गंमीर 
होनेके कौरेण विकारवान नहीं वस सदा एकरस पणं है । जसे समुद्र 
जलसे परिपू हनेफे कारण कमी भी विकारेवान नहीं होता । चाहं 
कितनी भी नदियां उसम जा मित्ते चाहे दिन रात मेघमाला वर्षा कती 
रहे ! इसी भकार बह्मसुख चाहे कितना मी अधिके अधिक होजावें 
पर बुदिको लोप नही करसकता । देखो वर्षाचऋतमे जलकरौ बाढ पानेते 
छोरी-ढोटी नदियां विकारवती हौ शास पाम ग्रामोको बहालेजाती .. 
है । इसी प्रकार विषयुख बृचिपानेसे इया दा वदढते-बढते बुद्धि 
अर विचारके भरा्मोको बहालेजाता हे । अतएव भगवान ` योगियोक 
पुखको बुद्धियाह्य कहा है ।. भमा श्च ^“ ॐ तां योगमिति 
अन्यन्ते स्थिरामिन्धिय धारणाम श्रपमन्तसतदा भवति योगो हि भम ' 
बाप्ययो ।# ( कठी ° ध्० २ वस्ली° & श्रु 9१ | ) 4. 

र्भ जब बुदिके साथ-साथ सब इन्द्रियां अचल श्रवसप्ाको 
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म्रा होती है तथ उसीको योग कहते है । तवही वह योग. श्रमं 
कष्टाजाता है । अर्थात्‌ जिस ्रवस्थामें किर इन्द्रियं दारा किसी भका 
रफ ¢ प्रभवाप्ययौ » श्रा श्रौर विनाश तथा लय ्रौर॒विक्तेपका 
. भय नहं रटला वही ठीक-दीक योगकी अवस्था है। क्योकि वुद्धि मत- 
वाल समान उन्मत्त नदीं हेती भौर सुखम लय श्रौर विक्तेपका भय 
लष्ठ रहता । 


मुख्य तासस्यं यह्‌ है, किं श्रात्मसुखमं बुद्धि सादको पाकर 
 श्यपने खरूपको भूल नहीं जाती, प्राणी बुद्धिहीन नहीं होजाता 
प्रौर्‌ सवै भरकारके सुखम लय, वि्नेप, रसास्वाद अरर कषाय जो 
वारं भ्रकारके विकोर है जो थोगिर्योकी समाधिके विरोधी हवे 
भद्सुल ( समाधि ) की बुद्धिको नष्ट नहीं करते । क्योकि इन चारो 
दोके रेहते लमाधिसुख बुद्धिमाद्य नहीं कटा जासकता ] रब रक्त 
चाग कारके विकारोका सरूप कहते है | 


१. लय--भ्त्यन्त भ्रसन्नताके करारेणु सुषुप्तिके समान वृत्तिका 
सुखम दूब जाना । 


२, विन्नेप--निरृदधः हुए मनम किर संकत्पोका उद्य होना । 


३. कषाथ--लयतासे जगा हुश्रा समताकौ जवतक भा्त नहीं 
हता सी समाधिकी मध्यमा श्यवस्थामे श्रटका हुमा चित्त कषाय दोष 
चाला कहलाता है ! | 


४, स्सास्वाद--समाधियुखभ रग होजाना | 


र्ती° ॥ ९०, २६, २२, २९॥ ीमदरगबहता ` १४११ 
ह तहां श्री शेकचे्यैजीकषे गुर्देध श्री गौडपादोचरथ्यजी इन 
-चारोसे बचनेी प्राज्ञा देते हए कहते है - | 


लये सम्बोधयेचित्ते विदिक्षं शमयेत्पुनः । 
स कषायं विजानीयात्‌ समप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेत्‌ सुखं ततर निःसग :परज्ञया भवेत । 
निरचलं निश्चरच्विततं एङीकुययासियत्नतः ॥ 
८ गोडयादीयकारिका प्रकरण ३ श्लो° १२३, १२४) 


श्रथे-सुपु्तिके समान लयम इूव गये ए चित्तको मरबुद्ध शर 
श्र्थात्‌ जगवे भरौर विक्ञेपको भप्त हुए चित्तको शान्त करे अर्थात्‌ 
समाधि-सुखमे इवनेसे पहले चित्तको सावधान शौर चैतन्य स्ते प 
पेसा न हे, कि वह चित्त किसी विकारसे विक्तिप्त हैजवे हस कारस्‌ 
विचोपसे भी उसे शान्त रसे । व कहते है, कि इन दोनो सय 
श्रौर विद्धेप अवस्था्ोके मध्य जवतक चित्त समताको प्राप्त न है तब ` 
तकर उसे कषध्यदोष्‌ कहते ह सो “ स कषायं विजानी यात » योगी 
डी सावधानता श्नौर कुशागरवुदधिसे उस कषाय दोषको जानले 1 आर 
, जव चित्त इस दोषे रहित होकर समताको भरात्त हने लगे ठव उछ ,. 
तमतासे चिन्तक चलायमान करे शर्थात्‌ फिर उसे पुरे न देवे । 


नहीं सो विकेपके प्राप्त हयोनेका भव .है 4 
 तासपयं यह है, कि ससे नर श्रौर . व्रि्ेएके दोसे चित्रो 


रहित किया ह इसी रकार इस कषाय दोषे भी गहित ऋ समतामे 
शते र्ठ. . . . त 


१४२० . ` । श्रीमद्कगवद्मीता : | | च्ध्याय १. ] 





एवस्धरकार लय, विन्नेप श्रौर कषाय दोषोंसे .बचाकर 
रसाश्वाद चौथे दोषसे भी बचावे । अर्थात्‌ योगी कहं श्रपनी 
बुद्धिको स्थिर कर समाधि-मुखके रसका आस्वादन न॒ करने 
लगजवे । क्योकि रसाध्वादमे पडनेसे परक लुप्त हैजाती है 
पिरतो जसे अप्तराप ब्रहमसुखतक परहुचनेके मागम पना सुख 
दिखा कर्‌ योगीको बीच मार्भरम . ठहरल्ेती दै इसी प्रकारं 
रमाखाद मी समाधिकी सिदिभै अर्थात्‌ मगवतवरूपके अनन्द 
तक पु्ुचनेमे विष्नकारक है ! इसीललिये रसास््रादसे भी मक्ञाको 
निग हाना चाहिये थीत सिकल्प-समाधिके अन्त योर नि्वि- 
करपसमाधिकरे पूथै तक जो समाधिका सुख है उसीको यथाथ रसा- 
स्वाद्‌. कहते है । योगी तिस सुखम सक्त हैकर न पसे । श्रागे 
निषिकल्य-समाधि तक ॒पहुवनेका यतन करे 1 विवेकवती बुद्धि करके 
उस सुखसे निस्रह रहै । एवस्पमरकार अेगबुदिसि परमानन्दमय आत्मा 
की भावना करे ओर चिन्तको यलन पैक निश्चल करके एकाकार | 
करे । ग्र्थात्‌ समाधि-रूप प्रयतते बुदधिको अन्तरात्माके सम्मुख क 
चिन्माव् सत्ता-छवरूपके िषयोको एकीभूत करदेवे । तासे यह है, 
, # अहं ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि इयादि तच्छको जब परहचजावे 
तव वह्‌ सुख बुद्धिम्राह्य कहा जवेगा। पमा श्र ---“ ॐ समाप 
` निभरतमलेस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्स भवेत । न 
शक्यते वशयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकस्णेन गृह्यते +" 
- अथे-समाभि दाय चित्तके मलोक दूर कफे श्रातमसुरमं 
भवेशा केसे जो.-सुख रात हेता, है उपे आनन्वको शारदा भी 


। स्तो ॥ ९ ०) ९१ २९) ९६ ॥ श्रीमद्धगवद्ीत्रा ` १४२ १ 
वन वहीं करसकती केवल श्रपना ही अन्तःकरण जानता दै । 
इसलिये उत्त सुखको मगवानने बुद्धिभ्ाह्य कहा है । इसी कारण 
भायत्री जपते समयं “* धियो यो नः पचोदयात्‌ » कहकर परमात्मासे 
शुद्ध बुदधिकी प्राभ्रना करते हैँ यौर इसी प्रकार श्रति भी प्रधना करती 
दै, कि ^ सुन्नो बुद्धया शुभया सस्पुनक्ु ” सो सगवान्‌ मेरो 
शुष्टघुद्धिके साथ मिलदेवै । 
इस -छोकमं भगवानने जो बुद्धिग्राह्य शब्दका प्रयोग किया हे 
तिप्की व्यास्या यहातक समाप्त हु । चब « श्रतीन्द्रिय ? शब्द्की 
व्याख्या आरंभ हेती है । सो सुनो ! “ अतीन्दिय » इन्द्रियां जहां 
नहीं पहुचसकतीं उसे ्रतीन्द्रिय कहते हैँ । इन्द्ि्योकी शक्तिसि जो 
परे ह अर्थात्‌ जहांतक इन्द्रियां अपने-अपने विषर्योको ग्रहण करनेकी 
र्णशक्ति स्खती हैँ तहतसि जो पे हा ! सर्वसाधारण प्राणी जानते है, 
कि शरीरम जो भिन्न-सिच्च इन्दियां है वे ्रपने विषयको जहां . पाती 
ह तहां उस धिषयकरे साथ देसी चिपरजाती है, करि उसे नहीं छोडतीं। 
यह्‌ विषय जहांतक बृद्िपानेको समथ हाता है तहांतक इन्द्रिय उसके 
साथ जाती है! पर यह भी निश्चित है, किं जितने .विषय हँ सर्बोका 
श्रन्त टे { इसल्लिये उनका सुख मी अन्त पाता रै । इसीकारेण जसे 
विष-युख अन्तव्राले है पैते इ्दरया मी अन्तवाली है । फिर जो वस्त 
श्रन्तवाली हा उसे. अल्प कहते द । अतएव इस विषय-सुखको.श्चुतिने 
भी श्रय कहा है रौर ्ात्मसुख तथा बहमपुखको भूमा ( बहुत बडा) 
निलय शौर एकरस कहा दे । `“ श्रु-- ञ्ण्यो वै भूमा तत्सुखम्‌ । 
नासे भुखमस्ि। 


2 


१४२१ श्रीमद्धगवद्रीम [ भध्वाय १] 





ग्रथे- ज सूम है यही सुख है श्नौर एकरस है इसी कारण. 
इन्द्ियोका वहां गम नहीं है 1 क्योकि इन्द्ियां केवल विषययुखको 
दनुभव कश्नेवाली है बह्यसुलको नहीं जानती । इसी्षिये लज्नित 
हकर रहजाती है । प्रमाण श्ुति- “ ॐ यद्वाचानाभ्युदितम ” 
५ युन्पनक्षा न मनुते ” “ यच्च्ुषा न पश्यति " “ यन्त्रण 
न शृणोति » ^ तदे ब्रह्य लं विद्धि » इत्यादि ( केनीप० सं ४, 
६, ७ म देखो ) इन श्रति्योसे सिद है, कि ब्रह्म तथा बहमसुख 
घचनसे नहीं मेला जासकता, मनसे मनन नहीं किया जाप्तकता 
प्रौर कानेसि नहीं श्रवण किया जासकता । जो एेसा है उसीको ब्रह्य वा 
जह्ययुख जान | इससे सि हाता है, कि वह तह्य वा ्रह्यसुख 
 इन्दियसि परे है । 
शक्षा- जितने पदाथ ह स इन्दियोदारा अनुभव कियेजाते 
ह । जितने सुस र इन्द्रियां दार ही सोगेजाते है इसलिये रेसा 
कहना श्नुच्धित नहीं हग, कि जो सुख इन इन्दिर्थोसे पे है वह्‌ 
ह ही नहीं । रेस सुखको वाधित-न्याथसे खीकारे ही नहीं करना 
चाहिये । क्योकि “ उपस्थिते परित्यञ्यानुपस्थिते याच्येदिति 
वाधितन्यायः ? | 
अथे- जो वस्तु नेतेकि सामने उपस्थित है रसे छोड किसी 
न्य अथेका स्वीकार करना बाधित्तन्याय है। इसी कारण जो सुख 
इन्द्रियो दाग भोगाजाता है नौर इन्दियेकि सम्युख उपस्थित है रसे 


खोद न्य ङिसी सुखका कहना नहीं बनता ! इसलिये कहना पडेगा 
कि बहमसुख कोह है ही न + । 


श्तौ ¢ ९०, २१, ९६९,२६ ॥ श्ीमद्वहता ` ` - १४६६ 
 समगाधान-- एेसा मत कहो † भौर ठेसा मत समभो, कि इन 
इन्दियो दी हारा जो जानाजावे नौर मोगाजवे वही सुख है । रेस सम- 
भना नितान्त मूलै । देखो ! ये इन्द्रयां स्वयं खरूपतः जड है, इनसे 
स्वयं देखने, सुनने वा जाननेकी कुंभी शक्ति नहीं है । इनको सदा 
चैतन्य यारमासे ये शक्त्यां मिलती है । आत्मा ही ढी चेतनताका 
बिम्ब इन पडरहा है । यह्‌ भरातमा ही ्रंखकी भीख ह कानका' 
भी कान है । सुनो ! प्रसार श्रु" “ ॐ श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो 

यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्रः... । 

( केन ख० १9 श्रु० र स देखो ) 

्धे-- यह चेत्य निभल श्यात्मा कमनका भी कान है, मनका 

भी मनै, वचनक मी वचन है शौर यही माणक भी प्राण है इयादि. 

दइदयादि । | 

जते दश पहसवाले सालटेनमे एकी क्ती लाल काचकी भोर 

लाल, कले काचकी शोर कला शौरे पीलेकौ चोर पीला मकाश , 
करती है इसी भकार यह आत्मा मी शरीरके लालटेन ( थ) सं 
आंख; कान, ना, जा इत्यादि भि्च-भिनन कार्की अर भिन्न-मिन् 
अकारा देरहा है । जिसकी चैतन्य शदिः विस्व पाकर इन्द्रियां सुख 
इदि भोगनेम समथै हाती हँ । ` किर केवल जिसकी शकक छायाः 
घा बिभ्बमात्रसे ही इन्द्रियां विषयपुख मोगनेको समथ होती तो क्या 
खयम्‌ तिस परम शक्तिमान्‌ आलमामे उसपरमपुखके मोगनेकौ सामथ्यै नहीं 
होगी १ शौर अपने दिव्यमोचते उस परमषुलको नह जनेगा छि 


१४९६.  श्रीमृद्गवहीता [ च्रष्या० ६] 
इसे पे कोई पूर्णं वहश्च सी है या नहीं इश्लिये एसां मेत 
कहो, कि बहमसुख है ही नहीं । तुमको ककमारकर अवश्य कहना 
पटेगा, कि इस विषयघुखते पेर कोई वहमसुस भीदै यर पृं है । 
जिततकौ श्रुतिर्न भूमा कहा है श्र्थात्‌ सवैरयापक, बहुत रौर अवि 
साश्ची कहा है । हसी कारण भगवान इस वह्यसुखको अतीन्द्रियं 
करे ह । शंका सत करौ | 


शंका-- जब श्यालाही की शक्तिसे ये इन्दियां शक्तिमान है - 
पी जसे भ्रामादहशं बह्यसुखका अनुभव हाता है इनके दारा भी 


तुभ हाना चाहिये! फिर आत्मसुखको भगवानने अतीन्द्रिय 
( -इ्दि्यासे पे ) क्था कहा ! 


सभ्रा्न--- संनो ! देखो यह जो अआमकाशमे पीयूषपिरड . 

( चन्द्रमा) है से श्रपना प्रकाश नहीं हे सूर्यके परकाशका विम्ब दस 
पर. पडंता है जिसमे यह प्रकशमान्‌ हकर परथ्ीको प्रकाशित करता 
ह \ पर इस प्रकोशमें इतनी शक्ति नहीं है, कि रात्कि अम्धकारको | 
नाशकरके दिगक्ते समान सर्र उजियाला करवेवे 1 केवल सूर्य्य ही. 
का प्रकाश रान्निको नाशकः दिन बनादेनेमे समर्थं है । इसलिये यह, 
कट्ना पडे, कि यचपि सथ्य ही ते चम्मं प्रकाश अता है तथापि, 
सुययके प्रकाशकी समता चन्द्र तीन कालम भी नहीं करंसकता } श्रत 
एव यो भव्यं करना पडेगा, . कि पूयैका -मकाशं श्रतिचन्दर है: 
भरयोत्‌ चन्द्र्भाकी शकिसे परे है । इसी परकर थयपि.-आतमा्हीके ` 
मकौरासे इच्िया भकाशित दँ तथापि यही कदनं प्ठेगा, कि ब्रह्म. 





सो०॥ १२०, २१, २२९, २६, ॥ श्रीपद्धगवद्रीषा १४२१५ 





एुखं श्तीग्दिय है । इन्दि वहांतक पहुंच 
शंका मतकरो | 

मुख्य तास्थ यह है, कि विषयजन्यसुखं अल्प है चौर भात्मयुखं 
भूमा हे अर्थात्‌ अनन्त, व्थापक ओर स्मि विशाल तथा यथाथ सुखहै, 
इसी परमयुखके निमित्त नार्दने जब सनत्छुमारकै समीप जाकर जिज्ञासा 
की हे त्र सन्ुमारने ऽत्तर दिया है, किश्चुतिः-“ ॐ सुखं ्वेषपिनि- 
शासित्य इति. तुमको सुखकी जिक्ञासा करनी चाहिये । तव नारदने 
कटाः कि ५ ॐ मूमानं भगवो विजिज्ञास इति '' हे मगवन सन- 
कुमार ! मेँ भूमा रथात्‌ परम सुखकी ही जिक्ञासा करता हूं सो आप 
मुभ परम-युखस्वरूपका उपदेश कीजिये । तव सनल्ुमारने कहा- “यो. 
वै भूमा तत्सुखं नाखे सुखमस्ति भूमेव खलम्‌ ” ( छं ° प्रपा ७ 
सं०२३ मे देखो) यथ-जों भरमा चर्थात पृ बह्ययुख हे वही परम सुखं 
३ जिसे यतिशय श्रन्य कुद भी नहीं (सो ही भूमा सबसे श्रष्ठ निरतिशयः 
तथा परमानन्दसुख है । इसते जो भ्रन्य दै अरप है भौर च्छ है। 
क्योकि जो श्रय हता है उसमे दृप्णा बनी रहती हे । जसे किती ' 
प्रधिक्र पिपासावालेकी प्यासक्षी शान्ति थोडे जलसे नहीं दोसवती 
धस वह जल मी उसके शरीरम जाकर जलजाता दै । इसी मकरः 
मिपय-पुख श्चस्प हेनैके कारश ठ्ष्णाको भी बढाता हे भौरे.्रापभी न्ट, | 
हाजाता है । पर जे भूमा बहप है अर्थात . तहां वष्णा जो दुःखका - 
करण है वहं शेष नहीं रहती रौर सुख लाम कनेवालेको मी पूरैः 
तन्तोष हजातादै { अर्थात्‌ निरतिशय आनन्दको परापत होजञाता हि! 
तिसका कारण यही हे, कि जो परह्यसुख दै सो . सरथ 


नेको समर्थं नहीं । 


१४१६  रीदरगद्धीता , , , . [ च्या ९] 
विषय-सुखका भी अधिष्ठान है । जहांसे ये विषयसुख छस्य ` हिकः 
निकलते है । जते किती मिरटकि पाचको समुद्रम इवा दो तो वह सद। 
भौगा रहैगा, पर समुद्रसे उस पात्रमे थोडा जल निकाल कर वाह्र 
श्खदो तो वह अल कुद कालके पश्यात्‌ सुखजवेगा यरे वह्‌ पा भी 
शस्य पडा रहेगा । इसी प्रकार जिने श्पने ्न्तःकस्णको ( भूमा ) 
परिपुणं श्रात्मानन्द, जह्यानन्द तथा भगवत्छरूपके श्रानन्दसागरमे 
वा रक्खा है वह कमी अ्ानन्द रहित नहीं हैसकता । इसलिये 
सगवान कहते है, कि जिस श्रवस्थामे योगीको यह भूमा-खरूप-सुख . 
कालाभ हातादै जिससे षरे दृतय की सुख नहीं है ` श्रौर ज 
योगी सवे भरकारेके बिषय-सुखोकी तष्णासे रहित हकर श्चन्य सवं 
सुखोको तुच्छं जानकर इस वह्मानन्द्‌ सुखको जो श्रात्यन्तिक है, 
बुद्धिभराद्य है चौर चरतीन्दियं है जानलेता है तब इस सुखको सत्प 
अधिकं मामने लगता है । शरीर तब वह योगी यथाथ योगतक्लको 
माप्त होनेवासा कहाजाता है । इसी शअरवस्थाको योगशब्दवाच्यं कहना 
चाहिये । भगवानूने योगका यहं तीस लक्षण वश्न किया | 
अव श्री बृन्दाबनबिहारी मदनसुरारी कहते है, कि { यत्र न ` 
चेवायं स्थितश्चलति तत्वत; 1 भरा जिस अवस्थामे ्रवस्थित 
होनेसे पिर ्रपने तत््वसे योगी चलायमान्‌ नहीं होता । & नवां पक्रारके 





® १, व्याधि (रोग) २. सत्यान (च्छाहेने पर मी कर्मं कर 
को समथ त शेना, -३, संशयं ( यह वषु ६ वः नही है ञे वाचम चित्क पा 


रमा ४, भसाद्‌ ( योगकं भंगकि श्रसुन्‌ करनमे सावधानता व रहनी ) ५ 


` श्तौ 1] २०, २१, ९२, २६ ॥ धीमद्धगवहरीतौ | १४९७ 





अन्तराय जो योगियेकिलिये विध्नकारक है, उनके सम्मुख उपस्थित ` 
` होनेपर भी जो स्व प्रकार स्थिर रहता है “यदा न लीयते चित्तन च 
विन्तिप्यते पुनः। अरनिगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा * ( गौड- 
पादीयका० प्र° ३ शछोक४६) | 


शर्थ-- जब योगीका चित्त श्रपने ततमे इस प्रकार र्थितहोजावे, 
किं लयं श्रौर विन्तेपके उपद्रवो दाये-बाये नहीं दिले ।  अर्निगन ° 
धर्थात्‌ निवातस्थ-दीपशिखाके समान च्रडोल रहे शौर ‹ अताभासत ? 
श्र्थात्‌ फिर समाधिते व्युर्थानकालम नहीं मासे तब जानना चाहिये, कि 
योगी ब्रह्मखरूपमे सम्पन्न इमा श्रौर योगभूमिकाको प्राप्त होगया । यह 
योगका चौथा लक्षण है । 


अब भगवान कहते है, कि [ यै लल्ध्वा चापरं लाम 
मन्यते नाधिकं ततः ] अर्थात जिस चित्तङृतति-निरोधरूप 
श्रखएड निथिकट्प ८ श्संप्रज्ञात ) समाधिको लाम करके अन्य 
किसी प्रकारके लाभको अधिक नहीं मानता है तवच जानना चहिये, कि 
यह्‌ योगी थोगतलको प्रात हेगया } माण श्रु “ यस्मादपरं नाप्र 
__ ~ 
व ८ गरीप्की शुरतासे योगारघानमे चिततकरा न लगना 2 ६. श्रविरति । 
( विप वृष्याका न हना ) ७, रान्ति व (इ ्रौरो चौर सममना ) 
८, श्रलन्धभूमिकत्र ८ साधि चित्तका स्थिर न हना ) ६, अनवस्थितत 
(माभि मूमिककि लाम कमे कतक स्थिर न हना.) ये नवो प्रकारके उपव, 
योगि्ेकरि योगम बाधा करते दै ! । | 





. १४१६८. ` श्रीमद्गवद्वीता [ च्रध्या० १] 

श्रि कवित्‌ ” ( शेताश्वतर° श्र° ३ श्रु श्म देखो ) अर्थात 
जिससे परे दूसरा कुच नहीं है वही परम लाम है । “ छृतं कृते 
घ्राप्त भापणीयमित्यास्लाभान्न परं विद्ते ” इस स्परतिके 
बचनानुसारं आतसलामसे बढकर को$ दूसरा लाम नहीं है जिसे 
भरणी कृतय हवे चौर जो लाम “प्रा्त्रायणीय ` कहा जवे 1 
तहां छृतङ्कय तो उसे कहते है, कि जहातक जितने लाम हैँ स्ते 
बढकर लाम उठावे जिसकी प्रापतिके निमित्त फिर उसे कुं करना न 
हा श्रौर भप्त अरपणीय उस प्राणीको कहते दँ जिने अनेक 
यत्नो करके सुख-समूहको एक ही बारं पराप्त किया हो । 


मुख्य अभिप्राय यह है, कि जिस लामको लासकरके पिर किसी 
अस्य लामकरा लोम नह सोही केवल भ्रासमयुखटहै ! क्योकि इन्दलोक, 
बृहपतिसोक भजापति इलादि लोकोके जो लाम हैँ वे सनिकार शौर दूषित 
 कदेगये ह । क्योकि किसी लोकम हर्ष, किसीम अहेकार तथा उनसे 
नीचे गिरनेका भय है इसलिये ये सब लाम आ्त्मसुख-लामसे नीचे ही 
है । श्तएव मगवान्‌ कहते है, किं जब योगीको एेसा बोध हेजाता 
है, कि इस शआरारमलामसे अधिक को दूसरा लाभ नहीं है तब 
जानना चाहिये कि इसे योगे तच्छका बोध होगया है रौर तबही उसे 


यथाथ योगशब्दवाच्य कहना चाहिये ! भगवानने योगका यह्‌ पाचवा 
स्तण वशेन किया | | 


श्रव भगवान्‌ कहते है, कि [ यस्मिन स्थितो न दुःखेन 
गुरुणापि विचाल्यते ] जि श्रवसा स्थित हकर महान्‌ 


शै 


५ 


शृलो° ॥ २०१ २१; ६२८२३ ॥ श्रीमद्वगवटीता । | ठ १४१५९ 


दुःखकेः भप्त हेनेपर मी च॑चल नहीं होता अर्थात्‌ नाना प्रकारके जो 
शारीरिक केश ह उनके उपर्थित हेनेपर भी अपने अनुषटानको जवः 
योगी नदरी छोडता है तब जानना चाहिये, फ इसे योगत प्रप्त 
देचुका हे । 

यहां केवल्न शारीरिक द्शमात्र कहनेका कारण य॑ह्‌ है, किमग- 
वान्‌ कवलं एकाकी अर्थत एकान्तबासी योगीकी द्श्ा वशेन .कररहे - 
ह । एेसे एकाकीक्मे पुत, कलत्रादि कुटुभ्बियेकि वियोग अथवा धन, 
सम्पत्ति इयादिके विनशजानेका दुःख धेर ही नहीं सक्ता, केवल 
शरीर-माघ्र ही रहता है । इसलिये यहां केदल शारीरिक दुःखसे ही 


९. 
, तात्वस्य ह | 


शैका- योगीको तो नाना म्रकरकी अद्भुत सदियों लाभ 
हजाती ह ! इच्छामात्रसे जो चह करेसक्ता है, तो क्या वह थने 
शारीरिक दुःखोके यलनेमे समथ नहीं होसक्ता ? 


समाधान-- जितने पूर्रजितकभे भोगनेकेलिये इस चतेमान 
जलत उदय हेचुके द जिनको मारन्धके न्पमसे मी पुकारते ह उनको 
तो यव्य शोगशसेना ही कव्याणशकारक है । कर्याकि मास्य नाश 
मोगते दतर अन्य किसी उपायसे नहीं दयेसकता 1 यदपि योगी अपने 
योगवलते प्रारण्धके हटदैनेमे सर्मेथ है, पर जब वह इस वत्तमान शरीम्ते 
हृटदेवेगा तो किर उसे मोगनेकेलिये ` दसय शरीर अवश्य धारण 


- करना पडेगा जे योगियेकेलिये अयन्त दुःखदाय है । ममाण॒ श्रु" 


« स्सुच्छोशिते शोणितान्भीसं मान्ये मेदसः स्नायवः स्नायु 


ग्ध 
~< 2 





१६६३० । ग्ीमदधगवद्रीता | { श्र्या० ६] 


क 
रितशयोगादा 
स्यीन्यस्थिभ्यो मजा मनातः शुक्र शुक्रशोशिततयोगादततते 
गर्भः ८ ८ गर्मोपनिषत्‌ श्रु २ मं देखो ) 

च श्रघके रसंसि शधिर, रुधिरेते मासः मसिति मेद्‌ ( चर्वी ) 
मेदे सावा ( शिरा ) रनावाते हट, हडीसे मन्ना, मव्नासे वी 
फिर वीज शौर रजके सिलनेसे गभे तयार हता हं 1 अव बुद्धिमान्‌ 
[> 4 ष 
विचारे सश्ताहे, कि यह श्ररीर कैसी घणा करने योस्य वस्तु हं ! 
इस कारेण योगी दूसरे शरीरे प्रहणकी इच्छा न करके शारीखि 
दुःखक्नो इसी शरीरम मोगलैता है । उसके नाश कनके लिये 

मिद्धिका ब्त वहीं दिखलाता। शंका सतक्रं ! 
अव सगवानका मुख्य तासस्प यह्‌ है, कि ““ दुःखेन गुर- 
 खाऽपि उव योगी प्रारन्धातुसार किसी मकारके पार दुःखके उप 
` स्थित्‌ हनेए मी व्याकुल नहीं हता तव जानना चाहिये, कि यह्‌ 
यथाथ योगमूमिक प्राप्त क्चुकरा ! यह योगकर द्ठवां लन्नश्‌ हे ॥ 


भगवानने जो २०, २१ र २२ श्छोकमिं योग्के ६ लक्षण भिन्न- 
मिनन £ वाक्यामं दिखल्ल्ययि है चर्थात्‌ ५, ज्व योगानुष्टः- 
नसं चित्त संसारसे उपरम हैजघे } २. जव षने 
अता दारं अपी यपने श्रात्ममं सन्तुए शेजावे ! ३. जब श्रति- 
श्रय बुद्धिग्राह्य ओं अतीन्द्रिय ८ इन्दरियोसे पे) सुखको प्रप्त 
हाजावे ! £. जवर स्थिर हजानेसे यपने योगतखसे दलायमानन ह । 
४. जव सव्से रे लापो पाक्तकर क्रिसी दूसरे प्रकारके लाभकने 
अधिक न माने \ ६.जव किसी घेर देहिक तापसे व्य्कुल न हे 


. सोक) १.,२१,९२, २६॥ भ्रमदराषहीता १४६६ 
(~ 
इन ही छवो लकणपि युक्त यवरथाको कौनसे नामसे पुरेना चाहिये 
भगवान अर्खनके मति कहते हे, कि [ तै वियाद्दुःख- 
सयोगवियोगै योभसैन्नितम्‌ ] तब उसी विशेष ्रवस्थाको 
योगसेत्तित चर्थात योमशब्द्वाच्य कहना चहिये { श्रभिप्राय यहं 
है, फि योग शब्द जिस वाचक है सो यद्य वस्था है ! बह योग 
केसा है १ कि दुःखस॑योगवियोगवाला है चर्थात दुःखका सयोगं 
जो भिन्न-भिन्न योनिरयोप्ते स हना, तिते दुःखसंयोगका सदा- 
केल्लिये चियोग करदेनेगाला है अर्थात्‌ अत्रागमनका दुःख एकबारगी 
छदरदेनेवालला ६ । 
रव भगवान्‌ कहते ह, कि जो योग इस प्रकारा दै जिससे 
पूव छथन कीरै उपरामादि मिच यवश्थार्योकी प्रापि चित्तको हाती 
दै [ स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविशणवेतसा ] देसे 
. योगको निश्चय करके श्रनिविरण ८ नि्वैद रहित ) चित्तसे अनुष्ठान, 
करना चाहिये ! अनिविश्ण उस चिन्तको कृते हँ जो निर्वेद रहिते 
हो श्रर्थात्‌ रेसा पुरुपा चित्त हा, कि कठिनसे मी कठिन काय 
के सम्वाद्न करनेमे ततर . हैजावे । उसकी कटिनताको देखकर 
पूति करनेमे निश नहि । उप्त कार्म॑से हं न मोड 
पर्थात क्ते-करते धककर न छोडदेवे, उसमे लगाही रहे। अभिप्राय 
यद्‌ है, करं रेषा विचारा रहेः कि कमीन कमी इस काको 
 श्यव्रश्य ही पूणं करूंगा । कहुतेरे योग-किया साधन करनेवाले दसः 
किचारने लगजाते हैः कि यम, नियमादिका मरतिपाल करना, पथ्या 
पथ्यके विचारतुकूल भोजनादि करना, मिताह्ससी. हकर रहना, दद्धि 


१४१२ ` | धीमदवगवद्ीता [ श्रध्या° १]. 





योको वशीभूत करना, विषर्योको त्यागना, दुःख, सुखः शीत, उष्ण 

सान श्रौर श्रपमानम सम रहना, निल प्रातःकाल उठकर क्रिये ` 
तपरं हैना, ्रासनोका लगाना, मुद्रा इयादिकिा सघनं करना, तथा 

प्राणायाम करते समय वाना रहित हकर ईडा ओर पिंगला दारा शास 

को चदान श्रौर उतारना इयादि जो अयन्त कठिन साधन हैँ वे 

शीघ्र सिद्ध नहीं हेते 1 इसत्तिये चलो माई ! छोडदो इन वसेम 

कौन पडे ! 


भगवान्‌ कहते है, कि है यजन ! एसा उरपोक बनकर ध्यान- 
योगको जिरसे सोक्ती प्राक्ति होती है त्याग न देवे वर्‌ पे्ा विचर, 
कि द्रत जम्मैकषिहैी वान हो श्रगले जन्मोमें कहीं न कहीं तो 
जाकर सिद. हाहीगा । जह तक सम्भव है इसमे लगे ही रहो ! एसे 
` दृढ अन्तःकरशव्ालेको श्रनिविरुणचित्त कहते है । हे चद्युन | एसे 
भ्रनिगिरण-चित्वालेको यपने यनुष्ठानमे टट देलकर मै खयम्‌ उसकी 
सहायता करता हू । इसक्लिये ठेसा योग वश्य योक्तव्य है अर्थात्‌ 
करनेके ही येभ्य हे । | 
निदिर्णचेतस होकर दृटतासे योगसाधनम स्थिर रहनेके 
विष्य, श्री सामी गौडपादाचार्यजी ्रपनी कारिकाके तीसरे भ्रकरणके 
ध्वे टक हत दै, कि ५ उक उदधेयदङुश॒ेशैकविन्दुना 
मनसो निग्रहस्तद्वेद्परिसेदतः » ॥ 
अथ-- ञसे एक कुशके श्ग्रमागके बराबर जल--बिन्दुकौ 
श्रपने . नोस हारी संुद्रसे बाहुर्‌ फंकनेसे सम्पूण समुद्रके दस्िक 


र 


स्लो° ॥ २०,२६, ९२; ३९ ॥ श्रपदधगवीत। १४१३ 
1 
प्रथात्‌ ( उलीचडालनेकी ) दृढ अतिज्ञा एक टिष्टिम नाम पीक 
होगयी श्चौर उसके सनभ निश्चय दगया, कि भँ ` इस समुदको 
सुखा डालूगा । इसी प्रकार परिखेद रदित चित्तके दढ परतिक्ञ हनेसे .. 
ग्रवश्य योग सिद्धः हाजाता ` है ओर भगवत्छरूपकी ८ साकारे हो वा 
निराकार ) माप्ति हाती दै । इस टिम प्ली वशन आतपुराण 
केः एकदश य्यांयमें यो किया है, कि ¢ एक रिष्टिमि प्ली किरी. 
समुद्रके तटमं निवास करता था उसके अरंडोको समुद्र अकस्मात्‌ 
भाठा ज्वार हारा बहालेगया तब उस पक्ीको कध उत्पन्न हु्रा चरे 
उसने यों प्रतिक्ञा की-- मै इस समुद्रके जलवो बाहर फंककर 
द्मे सुखा ही दगा । एसा निश्चय करके अपने चसे जल निकाल- 
निकाल बाहर फैक्रना श्रारम्म किया { तव उसकी जातिके पक्लियोने 
समाया, कि तू कयो व्यथे मेता है तुमसे यह समुद्र नहीं सुख 
सकता । पर उसने उनका एक भी न माना श्मौर कहा, कि मेँ अपने 
नोलमे इसी प्रकार विन्दु मात्र जल निकालते-निकालते क्सीन 
किसी दिनि अवश्य इस समुदको सुखादूंगा । अकस्मात्‌ महषि श्रीः 
नारद्‌ उस मर्म हकर अआनिकले ओर उसकी दशा देख उसे बहुत 
समभाया पर उसने उनकी भी न मोनी ओरौर बोला, कि भगवन | 
एक जन्मको कौन पृषे यदि लक्त जन्मे भी यह समुद्र सृखेगा तो 
मैं अवश्य इते सुखाकर ही चोदुगा । नारदजी उस पक्ञीकी सी. 
ग्रनिधिरणता देख प्रसन्न हए । कट गण्डते जाकर टिद्धिम पक्लीका सते 
टृान्त कंह सुनाया चौर बोले, कि हे गरुड | समुद्र ्ाजक्ल देसा 

` श्ममिमानी टोगया है, कि तुम्हारी जातिते श्रौत पर्तियंसि विरोध 


१४६९४ ` ‡ ्रीप्धगवदरीना - ([ग्ष्या० १]. 
~ 
रखता है । इतना सुन गरुडो कध श्राया. श्र वहां परै अपने 
पदी वायुके वेगसे शसुद्रके जलवो शुष्क करना ्यारम्म करदिया। 
यह्‌ देख समुद्रको भय हुया, किं गरुड विष्णु-सक्त है, महासा ई 
यह ठो इच्छामात्से सुमे रसे शुष्क कर सकता दै जसे चगस्यने 
सुमे पान करल्तिया था । एवस्प्रकारे भयभीत हा समुदने प्लीके यरो 

क्रो तीरपर फेकदिया । । 


इस दृष्टाः्तसे मुख्य तात्य यह है, कि जो प्राणी भगवत्छ- 
रूपकी प्राप्ति निमित्त योगकै श्रुष्टानमे लगपडगा चौर टिष्टिम पी 
के समान वृढ भरतिज्ञ शौर दृटव्रत होगा वह॒ यव्य अपने योगकी 
सिद्धि लाम करेगा श्रौर उसकी पूविमे मगवत्‌ खये उसकी सहायता 
करेगे । क्योकि मगवान्‌ पहले कहश्राये हे, कि “ योगद्तेमम्बहा- 
स्यहम्‌ » मेँ ही योगन्ञेमका देनेवाला हू अर्थात्‌ वरतुकी प्राप्ति मेँ 
ही करता हं | फिर उस पराप्त वस्तुकीस््ासी मेही करताहू। 
इसलिये भगवान श्रपने श्रीमुखसे श्राज्ञा देते है, कि हे सुन ! 
“निश्चयेन योक्तञ्यः?, सा योग निश्वय करके अनिविर-चित्तसे 
अनुष्ठान कने योग्य है 1 २०,२१, २२, २३ ® ॥ 

इतना सुन अ्चुनने पृक्ता-- भगवन्‌ ! चित्ती थनिविश्णता 
.किसि उप्ते प्रात दती है! छपा कक्हो | उपायसे प्राप्त होती है ! कपा कर कहो | 

& श्ननिविरण्‌ः- ( निर + पिब्‌ + क्तः, पलो नन समासः 1) 


निचदशून्यः, अध्रान्तः, निग्तानिः, विगत्‌ कतेशः इत्य दि अ्रननर्धिर्ण 
रषद त्र 


श्लो { २४, २५ ॥ धीमद्वगवदरीत) ` १४६१ 
ब 
द + 
भगवान बोले अर्जुन | सुन- 


सु °-- सकल्पप्रभवान कार्मास्त्यक्स्वा सर्वानरेषतः । 
मन॑सेवन्दियग्रामे विनियम्य समन्ततः ॥ 


शनेः शनैरूपरमेदरदया धृतिगृहीतया । 
ग्रात्ससंस्थं मनःकृत्वा नं किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
॥ २९९; २५ ॥ 

पदच्छेदः-- सर्वान ( ब्रह्मलोकपय्यन्तान सम्पूणौन ) 
संक्रपप्रभवान्‌ ( सकस्पात्‌ तथाऽव्रिचारजनितेऽशोभने शोभनाध्या- 
सात्‌ प्रवो येषं तान्‌ ) कस्मान ( विषयाभिलाषान ) अशेकतः 
( निविगेषतः ) त्यक्खा ८ शववान्तपायसत्रसरित्यञ्य ) भनसा 
( अन्तःकरणेन ) एव, इन्छियग्रामम्‌ ८ इन्दियसमुदायम चल्लु- 
गदिकरणसमृहम ) ससन्ततः ८ सर्वेभ्यो विषयेभ्यः आसमन्तात्‌ 
भागे । विषयसमूहात्‌ ) व्रिनियस्य ( नियमन छता } भरयाहत्य ) 
धृतिश्हीतया ८ धेरययंण युक्तया ) वृद्धया ( निश्चयकृ्या 2 
` एनः शनैः ८ भूमिकाजयक्रमेण मन्दस्मन्दभ ) उपरेभेत्‌ ८ उपरति 
सम्पादयेत्‌ । खरूपसमीपे प्रीति सम्पादयेत्‌ [ तथां] मनः ( अन्त- ` 
वरणम्‌ ) श्रातमसंस्थम्‌ ८ शात्मनि संस्थं चुक्तम्‌ ) कला, किंचित्‌ 
८ खस्पम्‌ ) श्रपि, न चिन्तयेत्‌ ( न विचासयेत्‌ ) ॥ २४, २५॥ ¦ 
पदाथः-- ( सर्वान्‌ -) सवैप्रकाके ( सकस्पप्रभवान्‌ % 
क्सपे उयन्न ८ कामान्‌ ) कामनार्ओको. ८ शेषतः ) पृण ` 
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` रूपते ८ लयक््वा ) व्यागकरके तथा ( मनसा, एव ) मनसे ही 
८ इन्धियम्रामम्‌ ) इन्द्रिय समुदायकरो ( समन्ततः ) सव विष- 
योकी अ्ओरसे समेट ( विनियम्य ) विरोषकर अपने-अपने नियम मे 
रखका ८ धृतिण्हीतया ) धेय्यसे युक्त ८ वुद्धचा ) बुष्डिरा 
८ शनैः शनैः >) धीरे-धीरे ८ उपरमेत्‌ ) उपरामको प्राप्त देवे । 
तथा ८ मनः ) मनको ( श्राससध्यमर ) ्ातसाम सिथर (कला ) 
करके ( किंचिदपि ) किसी प्रकारकी कुह भी ( न, चिन्तयेत्‌ ) 
चिन्तान करे ॥ २४, २५॥ 

भावार्थः-- श्री योगेश्वर भगवान श्रञ्चुनके प्रको सुन 
चित्तकी अनिविणणताकी पाप्तिका साधन वर्णन करतेहुए कहते है, 
क्रि प्राणीको चाहिये, कि जव योगत्चका अनुष्ठान यर्म करे तब 
सवते पहले [ सैकल्पप्रमवान्‌ कामान्‌ त्यक्त्वा सर्वान- 
रोषतः ] सैकल्पसे उलन्न पातालसे बरहम-लोक परयैन्तकी सम्प 
कामना्ोको पृणरूप याग कर धीरे-धीरे शास्त-चित्त हवे । 


प्णीका खभाव है, कि बार-बार नाना प्रकारके रैकरपरस 
अपनी कामनाग्रोको दृढ ` करएलेता है । अर्थात्‌ पहले राणीके चित्त 
-म किसी विष्यकी रपति हाग्ातीरै । जसे १. हेतु, २. पल, 
३. आश्रय अर ४. श्रवलम्बन ८ जिनका वशीन इसी अध्यायके 
श्लोकं 98 मे होचुका है ) इन चारोके उपस्थित हेनेसे जो विषय- 
सुखके भोगनेकी इच्छाः उपज श्ाती है उन्हीको ८ सकत्पप्रभवान्‌ 
कामान्‌ ” कहते ह । भर्‌ मनम जो मबल तग उठती दै, षि 


 भि०॥९४,२५॥ प्रीमश्गवहीक १४६७ 


यह सुख सुभे भा छ, एवम्परकार विष्य-सुलके परिणाम दुःलको 
सुल विषयकी सुन्दरता चोस्शोमाकी शरोर दौडजातादै । बारम्बार यही 
शा करने लमजाता हे, कि यह्‌ धन, स्पत्ति, यह्‌ सुन्दर खी तथा 
स्वग॑लोककी अप्सर सुभे भ्रा हजवें 1 इसीको सकस कहते ई । 
तिस संकस्पकी स्परति अन्तःकरणपर जमनेसे कामना उतत हेती 
उदि पाती चली जत्ती हैः । इसंतिये कामना सैकल्पज कहलाती ` 
है । विष्यियोकेलिये सव सुमे अत्यन्त सुखदीयी श्लीसंख है, तिक 
सुल्य॒ कारण कामदेव है, कामदेवकौ उत्ति केवल सक्यते 
इद दै गौर देती है इसी कारण कामदेवको सकस्पज, सकर्यमय, 
सक्स्पयोनि इत्यादि नामसे पुकास्ते हैँ । इसी कारण शन्य सव 
कानां मी सदा संक्ट्पज ही हेषती है । इस संकल्पे -पीति-पीकि 
मन चलता है तहां श्रुतिका वचन है, कि “ रुकृटपो वाव भनी 
भरूयार्‌ > भर्थात्‌ सकल्पं मनते ष्ठ है । तादय्य॒॑यह है, कि 
कतलसस्बन्धी अन्तःकरण इतिमे सकट्प कहते हैँ । तिद पथात्‌ 
मनका येग जारंम हाता है । जैसे पदे वायुकी भकटं चलती हैँ 
तम क्डे-व्डे नद्‌ नदियोमि तग उठने लगजाती हं इसी भकीर संकट 
की वायुके रवाह हेते ही धनम विष्योकी ते उठने लंगलीती है 
जवं एवस्परकारं तरम उठने लीं तो शान्ति समीपम नहीं रह सकती 
जब शान्ति न इई तो जैसे तरंग उठतेहुए जलम अपने भरुतकी 
द्रति खच्छ -श्नौर सम नदीं देख पडती इसी ध्र शान्ति--रहित 
चिच श्रपना खरूप .जो ्रात्मखरूप है खलच्छं नहीं देख पडता 
इसी कार्ण जवं आतमाका -द्शीन श्धरत्‌ पतमान .खस्ब सपे तषी 
। त ¶८्र्‌ 


` १४६१८ , - ` शरौषरनषौत ` { अध्या | 





लाभा तो मगवस्रान्तिका श्चानन्द पराप्त हाना दुस्तर है भरात्‌ 
निवेद रहित चित्तको योगकी सिद्धि हारा भगदत्छरूपकी . मप्तिका 
लास नहीं -हसकता । अतएव भगवान्‌ केहते रहै, कि सैकस्पते 
-उरन्न जितनी कौमनादँ हँ उनको त्याग करके योगी श्रपने चिन्तको 
निवैद्रहित करलेवे ! ` | 


शंका-- रब यह्‌ है, किं उन कामना््योका केदल धोडा श्रंश 
परित्याम करे अथवा जितनी कामनायं ह उन सबैको उनकी उदपत्तिका' 
कार्‌ वासना इत्यादिके सहित पणंरूपसे त्याग करे १ . 
शमाधान- इन विषयो संस्कार्मात भी चित्के किन्ी 
कोनिमे रहजानेसे जसे कच्चे बीजसे फिर इृक्त उदय होजाता है रेते फिर 
द्युखथानकालमे विषय-रूप बहुत बडे वृक्ते पूरटकर निच्लनेक भय है । 
जेते सुस्यैकी किरं पथ्वीपर केली हुदै जलको शेषण उरलेती है 
दसी भकार. श्रपने योगरूप तेजसे योगी कामनोर््ोको शोषण करलेवे 
 ्यर्थात्‌ पूर्ाप्रकार कामना रहित्‌ दैजवे ! 
अव मगवान्‌ कहते दै, कि एवम्पकारे सब कामना्ओको. पं 
सूपसे परित्याग कके तथा [ मनसैवेन्दियग्राभे विनियम्य 
मततः ] मन दार ` इन्द्रिय समुदायको चारो ओरसे. नियमं 
लाकर ओओर [ शने शनेरुपरमेद्धडचा धृतिगृहीतया ]: परमं 
धृति--युक्त बुद्िके साथ धीरे-धीरे उपरामको माप्त है अथात्‌ शान्ति 
लाभ करे । नियमित रखनेका अर्थात्‌ मन सहित इन्दरयोके. नियमे 
करका तासय्यं यदी दे, कि दतत्वोभिमानशून्य. हकर इनका सय- 
भरे जिसे इनके काव्यम न्युनाधिक्य ( कमी मेशी ) न हा; समता 


शीक्‌ ॥ १४, १५॥ श्रीष्धमवहीत्ता - १६१९. - : 

= 2 
माप्त रहे शौर श्राप प्राणी सब इद्‌ करता हुधरा मी बन्धनम न षडे - 
जतत, किं भगवान्‌ पहले ध्याय ४ मेँ श्लोक ८ से १३ तक उपदेश 
ऊर्मय € उसी भरर सयम पूवक इन्द्रियोसे सब काय्यौको करताहुा 
“ पश्यन्‌, शृखन्‌, स्एशन = अथात्‌ देखता, सुनता यौर स्प 
ङरता हु्रा भी रेसा सममे, कि “ नैव किचित्‌ करोमि » 
म कुट भी नहीं कता । भ्रति उचित रीतिसे जिस ्ाचरणके 
योम्य सममः र ज्-जहां जो कम करवा देती है, इन्द्रियां प्रसन्नतां 
पूथक क्रलेती है, सुक यतवित्तात्माको न उनसे सग॒ है नः देष हे 

सगवान अज्चुभके ५ति करते है, कि एवम्परकार जो योगी सब सक~ 

रप्‌ कोमनागोक्रो खागकर मन सहित इन्दियोका निमममे लोकं 
शमैः शनैः उपसक्तो याप्त टेएता. है, उसीका चित्त अनिविरणंवकोः. . 
मरातत हेता है । यदि पूछे, कि केवलः संदत-व्यवहारोम सैपरत-राग- 
वेपते शरुते विवेकी वा योगी तो नियम करलेते हषे बहुतोकोः 
सीदि सुखो तथा अणिमादि अष्ट सिख्िर्यीकीः अभिलाषा बनी 

` रहती है ते इनसे मनकी नियमन करना चहिये वा नही 
इसीेः उत्तरम्‌ सगघानने « समन्ततः » शब्दको प्रयोग किया है); 
अर्थात्‌ नीचेके संसुत-विष्योसे लेकर . उपर स्वगलोकादिके सुर्खो" . 
तक्का त्याग दरे ) अष्ट सिद्िरयोकी रोर भी न देखे तब ही पृण 
भकार नियमन करना ` कहा जवेगा ` | शर्थात ` वशिष्टशररन्धतीः. 
दशन न्थाथ से पटले भ्रनैक अकारकी जो योग-मूमि ह तिनके ॥ 
हारा करमशः भूमिजय करत चलाः जावे अधौत पहले यमं नियम.“ ' | 
के पालनसे भन्तःक्रणकी शुद्धि प्राप्त कैः पिर भासनते शारीरिक 


१४४० श्ीमदवगव्दवीता [ श्रव्या ई] 


^ ~~~ ~------ ~~~ ध 








चलता रेक, अन्तमयकोशकतो जय करे, भाणायामके ताघन दारा 
क्षणनयकोौश्चकौ जय- द्रे । पीट प्रत्याहार हारा मनोमयकोश को 
जय क्रताहुशरा धर्णासे चिज्ञानमयकोशका सेयम करके; ध्यानसे 
आनन्दसयक्ोशको अपने हाथकर समाधिम मवेश करे । तिसके 
श्ननन्त्र खवीजसमाधि अर्थात्‌ संप्रज्ञात समाधिको भात कर किर 
तिस बीजक्छो नट करे तिपुरटीको तोड, असंप्रज्ञातसमाधिक्छय लाम 
करे ¡ एवश्मकारे धीरे-धीरे उपरमकी प्राप्त हनेसे खगौदि सुख तथा 
शष्ट सिद्धियेकि सुखते भी उपराको प्राप्त हैकर सव श्रोरसे निव्‌- 
मन्‌ हजनेते अनिविश्णताः अवश्य ्राप्त हाजाती हे + वयक इन 
यौग-मूमियोकी जय एक कारमीं एक ही बार एक ही ससय नहीं 
हैसकती ` अतएव धीरे-धीरे अभ्यास वर । पर इसके साथ इतना 
तो अवश्य होना चाहिये, कि चाहे घोरसे घोरं पत्ति स्यो न 
श्राजावे. पर योगी अपने लक्तयमे न- हदे ! इसी कारण ममवान इस 
कमे कहते है, कि ^ धृतियृहीतयः बुद्धया » अर्थात्‌ कैसी बुद्धि 
सै क्षनेःशरनैः उषमकी शरोर चेष्टा करे १ तो कहते है, कि धुतिगहीतं 
ते केरं † अर्थात्‌ सब प्रकारकी दृटतासे बुद्िकर . सिथर यौर दृद 
छसे धीरि-धीरे रामको प्रप्त हवे ¡ इस धृतिगरहीतबुदिके उदाह्‌- 
रुके किये षाठर्कोको एक सुन्द्र इतिदछस सुनाता हं-- 

महाराज युधिरष्ठिन महामारत विजय करनेके पश्चात्‌ श्र्वः 
मेध॒ चष सुकलय छरफे जब चप ग्रश्चको दिण्विजयके क्षिये द्ोडा 
^ आरं उसकी स्के निमित्त अजन; लभ्रवाहन, भदयुस्न, श्चनिरुधः 
 नीलच्जः द्ध्वज, हंसध्वज इत्यादि वीरोदो ध्री छ्ष्ण्‌ भगवालके 


शो ॥ ९४, ९१५ ॥ = भगिङ्कदरविः ` १४४} 
1 
साथ नियुक्तं करदिया । शश्च सवत्र विजय षाताहूश्ा महाराज भैर. 
ध्वजकौ राजधानी रत्नमगरके समीप जवे पूुचा तव ोरध्वजकै त्र 
तास्रध्वजने बडी वीरताके साथ उस श्रशवको दीन लिया जिस कणं 
ताप्नध्वजके सोथ पूर्वोक्त वीरयोको युखः करना पडा । ताम्रध्वजने 
उक्त वीरको रमे मृच्चित करडाला रौर लडते-लडते अपनी युद्ध 
केलासे श्रञुनकों भी ` नाकोदम करदिया तव श्ञ्ुन व्याकुल हौ 
ए्यासमुन्दरसे बोला, कि भगवन्‌ { इस द्ोटेते वालक इतनी बीरता 
कहास रा १ भगवानने उन्तर दिया, कि श्रसुन { इसका पिता 
मोरष्यज श्रपने धर्मे धृतिगहीत-बुहधि है चौर रेसा धर्माला है, कि 
किसी प्रकारका याचक उसके सम्पुख जाकर याचना करे उसे निराश 
नहीं करता,. वश्यं उसकी अरमिह्ाषा पूर्णं करदेता है । हे ञ्ुन | 
मिचयकोकी याचनाकरी परि करनेमे वह धृतिगहीत वुद्धि दै । अञ्न 
ने कहा भगवन | भै उसे देखा चाहता & अाप कपा कर उसकी धृति 
की परीत्ता कर मुभे दिखादैये जिससे मेरेको सन्तोष हा । भगवानने 
कहा यच्छा चलो मेरे संग चलो इतना कह भगवानने एक वृद्ध 
तपस्वीका बेष बनाया श्रौरं असुनकौ चेला बना सोरष्वजके सासः 
पये श्नौर कहा, कि हे राजन्‌ ! मै तुम्हारे समीप कुं भिकता निमित्त 
चला राता था मार्गमे इस व्याघ्नने इस मेरे चेलेको पकडलिया ओर 
भक्षण करजनेकी इच्छा की मैने कहा इसके बदले मुभे खले { 
पर उसने कहा मै वृद्ध तपस्ीको भक्धण नही करता । मेने उससे 
कहा, रि कोई उपाय बतला जिससे इस बालककी जान बचे । उसने ` 
कां मुभे भी शोक दै, कि मेँ तपस्वीके बालकको मकण करने चला 


१६५९ भोम. . . [ श्रश्राव ९] . 
त 
हं स्या करं २७ दिवसका भूखा हं । हं ! इतना तो हेपतकता है, कि 
यदि व्रई शजकरुमार मिलजवे तो उसका मांस भेण कर सन्तुष्ट 
हजार ! इतलिये है राजन्‌ ! यदित राजकुमार ताम्रध्वजको इस मेरे 
बालकके बदले देकर इसकी जान वचादै तो तेरा यश पृथ्वी-मगडलपर 
प्रटल रहेगा ! शजाने कहा भगवन्‌ { यदि इस वालकका भाण्‌ वच 
जवि तो अरप श्रवश्य मेरा वालक व्याघ्रको देदीज्यि । इतना सुन 
सगवान्‌ बोले, कि इस व्याघ्रकी यह भतिक्ा है, क उस 
वालक्के पिता माता पने हा्थोसि उसे चीरकर दो टुकडे कदेव 
“तो इसके दाहिने श्रगको मै भक्तण करूगा ! चोर वायां दोडदुंगाः' 
इतना चुन राजाने कहा जो यान्न | मे महलमे बालकको लने जता दू 
प्रापरस व्याधको लेह्ये 1 सोरघ्वज श्रपनी रानीके समीप गया ओर 
सारा वृत्तान्त कहसुनाया । ानीने कहा भगवन्‌! श्राज इस मेरे गमे 
को धन्यबाद्‌ है जिससे मैने रेसा पुत्र उत्पन्न किया जो श्चाज परोपकार 

म समपेश होता है । प्रात्‌ माता पिता दोनों राजकुमार ताम्रष्वज्के 
समीप जा उसे सारा वृत्तान्त कहमुनाया । ताम्नध्वजने कहा श्रहा 
श्राज मुभे इस मनुष्य-जन्म लेने धन्यवाद है, कि मे श्राज तपर्के 
काज रङ्गा । हे तात } सुमे शीघ्र उस -तपसरीके समीप से च्िये 
श्र उत्त व्याघ्रो मेरे मांससे संतुष्ट कीजिये । ये तीनों बाते करते 
जवत्क इारपर आये क्या देखते है, कि तपखी श्रपने बालक श्रौर 
| व्याघ्रको संग लिये खडा है ¡ तपखी-रूप भगवाचने कहा, एक श्रोर राजा 
, श्र एक ओर रानी रार लेकर बालकको चीरः परतिज्ञा यह है, क 
- „. गर्ता बालकके युलकम देप्रती रहे श्रौरःतू भी -रानीका सुख देखता रहे 





` पिरे बालकके सिरर श्रारा चलता रहै । जब हाथमे भाराः ले राजा 
प्रर रानीने बालकके मरतकपर भारा ` चलाया तपत्वी बोले; सुनो 
| भाई ! एकं प्रतिज्ञा श्रौर यह है, कि शारा धीरे धीरे मत-चलायो ! 
श्रौर इस वातपर तुम तीनों ध्यान रक्खो, कि यदि किसीकी श्रौखसे 
श्रासु बह पडेगा तो यह व्याघ्र मासका भक्षण नहीं करेगा । 


जवे श्रारा चलना श्रारंभहुश्रा तब केवल बल्चेकी बाई श्रांखसे 
शंसु चला तपस्वीने कहा बसकरो | बसकरो | ! श्रव मेरा व्याघ्र इस 
मांसको भक्षण नहीं करता । राजकुमारने भ्ा्थना की भगवन | श्रवतो 
मे प्पे पिताका वचन पालन करनेके निमित्त दो टुकडे हैरहाहू अब 
मेरा कौनसा पाप उदयहू्रा जिससे श्राप सुभे त्याग र्दे! 
तपस्वीने कहा देख { तेरी बाई श्रांखसे आंसु चलता है जो प्रतिञाके 
विरुढः है । तामूध्वजने उत्तर दिया भगवन | मेरा वायां रंग इस 
वारण नहीं रोता है, किं उसे कष्ट हृश्रा वर वह इसलिये रोता है, 
कि दार्यैने क्या पुय किया था, कि ब्राह्मणके काम भरहा है श्रौर 
मैने क्या पाप किया, किं श्याल, कागल्ते ओर कूकरोके भागे पेकृ- 
दिया जागा ! इसलिये मेरी विनम्र प्राथना है, किं यह मेरा बाया अंग 
भी व्याघ्रको सक्तण॒ करादियाजावे । -इतना सुनतेही सबके रोगटे 
खडे दाशाय । सब नेतरोसि रासु टपकने लगा । इस वचनसे मोहित 
होकर करुणासागर भी करणास भरगये भोरे उसी षण भचा दी, कि 
मत चीरो { सम्पृणं शरीर व्याघको भक्षण करादौ ¡ जन व्याघकी चधा ` 
पृं होगथी भौर ताूष्वज व्यघ्रके परमं चलागचा । तव महरिज 


१९४४ धरीमदरयवह्ीता ` ({जष्या १] 
सीरध्वजने प्राभैना की--मगवन ! श्रव तो भाप दोनों -भोजनकरं 

सुभे स्युष्ट कीजिये । मगवानले कय बहुत श्रच्छा ! जब भोजनक 

पात्र श्राया तब ममव्रानने कहा यह पातर तंवेतक सरेस यौर  रचिकरं 

नही होगा जबतक एक शोर मे, एकश्रोर यह मेरा चेला, एक 

रत्‌ शौर एकं चोर तेरा पुत्र तामृध्वज न चैठे यौरतवही भँ 
भोजन करूंगा । तू अपने पुत्रको लेश्रा { इतना सुन पहले तो मोर- 

ध्वजकरे श्याशय्ये हुश्रा पर विचार करने रंगा, किं तैपसिियोका वचन 

भतिपालदी करने योग्य है । दौडा-दौडा रेनिवासम चलागया । क्या 

देखता है, करि तामूच्वज शयन फररहा ह । पृद्धा वेदा ! तू यहा कैप 

आया ! तासृष्वजने कहा तात ! सुभको तो वेही तपस्वी जो दारपर 

शमाये ह गोदे लेकर यहां सीलागये रौर कह गथे, करि जव तेरा पिता 

लेने अवे तव तू उसके साथ चलाग्राना । पिताजी ! शीघता कीजिये! 

चलिये दारपर साधुका दशन करूं । सुभे तो रेता अनुभव हेता है, 

कि बह सा्लात्‌ भगवान्‌ है । इतना कहते हए पिता, पुत, दोनों जो 

हारपर श्राये तो क्या देखते है कि मगवार्‌ श्री ङृष्णचन्दरं भानन्दकन्द 

मोस्युकुट धासणकिये हाथमे सुर्लीलिये मले बनमालडाले ्र्ज॑नकेसाथ 
त्रिभगी-रूपसे वेशी टेर रदे है देतते दी दोनो पिता-पुत्र चरणो रिरे । 
भगवानुने कहा ^“ तुम सोर्गोकी धृति देख मै अत्यन्त प्रसन्न हुता, 

सत्य है तुग्र समाम भृतिगृदीतबुद्धिवाल सहसूमिं कोई एकं देख- 
नेमे ्रविगा 1 मोरेष्वेज { तृ धन्य है तू-मेथ सच्चा मक्त है 1 चरमाग 
क्या मग्र ई!” शजाने कहा भगवन्‌ † शौरे क्या-भांगं पथम तो .. 
 -यह्‌, कि आपके. चरणक्रमलोमे मेरी भीति बनीरहे -ौर दूसरा यह, 


से° |: २४,२५॥ । शरमेद्रगवशयैता | १४४१ 
व 
कं जसी परित्ता तुमने मेरी की.रेसी क्रिस यौरकी; न करेला भगवान्‌ 
एवमस्तु कह मन्द्‌-मन्द्‌सुसकरातेहुए यजचैनके साथ अन्तद्धीनः हगये । 

प्रिय पाठको | इस-दृ्ान्तसेःसुख्यः तातय्थ. यह है, कि मोरध्यः 
त समानः धति्रहीतबुखिवाला हैनेसे माणी शीघ्रः सिद्धिको प्राप्त 
1 है| # | 


यव भगवान्‌ कहते कि उक्त भकार योगानुष्ठानभे तत्पर हकर 
[ ्रात्मरस्थं मनः कुत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌. ] मनको 
्रासाहीमे टिकाकर अर्थात याठों याम आत्माहीको देखताहु्या, 
सुनताहूया; मनन करताहुया. इयादि अभ्यासम समयक वितावे । 
श्रात्माहीम. रति, वृष्तिः श्नौरे तुषटिको म्रा केर । अयपने दुय, वार्य, 
उपर, नीचे, सवत्र. आली ग्रापाको फैलाहुाः जने । भ्रास्मासे भिन्नं 
एक तृणमातः भी न जाने । दुःख, सुख, हानि, लाम, मान, श्प 
मान, निन्दा रोर स्तुतिः सबको शासा ही मासा जने, अनाताकौ ` 
तो. कहीं सेशमात्र. मी नही! समः - भग्परण्‌ श्रत्ति--- “ ॐ थात्‌ 
्राप्मादेश एव. बाल्य अधंरतादामोपशिदासाः पश्चब्धित्मष्छ् 
सादामाः दक्िणत ात्मोत्तसतयालेवदध सवैपितिख दए एं 
प्रयन्नेव मन्वान एवं ष्रिजानलनामविशसक्रीड. यातः मिथुन 
श्राानन्दः \ स खशड्‌ यतिः तस्य स्वः लोकेषुः कूपरच्ष 
भवतिः॥ ”. ( ह» उ० रपा ७ खं; २५६ श्रु°. २५ । 


शर्थै-~यवायहां ात्ःसैथाक्तः उपदेशः है कि शर्ी ही 
नीचेहे,जफदे ्ातमाीपूै, पिम उत्तरौ दक्षिण चरि रसं व्यत - 
~ , १८्द 


१९४६ शरीमद्धगवद्वीता | [ भष्या० १] 
` ह। सर्वत्र यह जो ङ देखाजाता है ्रखरड परिपणं तमा दी है । 
, इसते इतर रंचकमात्र मी कुच महींहे । इस .पकारसे जो भरणी देखतां है 

श्रव॒ कता है, मनन करता है, तथा जानता है उसीकौ भात्मरति चौर 

प्रासकीडा अथात्‌ मासक संग रमणकरनेका सौमाग्य प्रापतहे । उसीको ` 
श्रातमकरे साथ मिथुन है ( आत्मके संग मिलाप.दै ) उसीको भ्रात्मा- 
नन्द्‌ र्थात्‌ भगवत खरूपकी प्राप्तका अनन्द लाम है । वही 

` ख्तैत्र चक्रवत्ती हेत्रा है । उसीको सब लोम इच्छानुसार सव क्‌ . 
भराप्त करलेनेकी शक्ति हाजाती है । 


भगवान्‌ कहते है, कि रेसे श्रातामे सत रहनेवाले योगीजनकौ 

शतमसंस्थ कहते दै । एसा योगी सब थोरसे त्तिक हटा केवल 

` श्राताहीमे लगा “ न किंचिदपि चित्तयेत ? किसी भ्रन्य विषयक 

चिन्ता कदापि न करे { क्योकि आत्मासे भिन्न यनात्मवस्तु्रोकी 
समृति समाधिस्थ-योगियोकिलिये बिघ्नकारक है 1 | 


जैसे षटाकाशमे जल भरदैनेसे वह॒ भाकाश जलाकाश 

भासता है ओर तिस जलाकाशमे फिर दूसरा श्राकाश देखपडता ३ । 
इसी प्रकार भन्तःकरणमे बहुतेरी इृत्तियां उवय हाक निम्भल भात्के 
साथ उपाधिरूप हकर भासती ह । जेते जल . इत्यादि उपाधिर्योको 
घडेसे निकाल बाहर फकदेनेसे केवल घटाकाश ही रहजाता है । इसी 
 भ्रकार नाना म्रकारेकी वासनाश्चोको यतन पूर्वक श्चन्तःकरणसे त्यागदेनेसेः 
निम्भल खच्ं श्ातमा ही आत्मा रहजाता है तप्र उसी श्रवस्थाको 
 शरामसरथ कहते ई }. इसी अमिभावरसे मगान्‌ कृते टै, कि 


श्तौ ॥९९॥ ्रमद्रमषटौता' १४४७. 





आस-विचारं छोड योगी न्य कु मी चिन्ता न कर । जव एव- 
सप्रकार सब चिन्ता वजित ह केवल्ल श्रात्माहीमे लमजानेका श्रम्याप्त 


करेगा तब उसे वही शअरनिविणता पराप्त होगी जिसको .भगवानः 
पूरव श्छोकमे वर्णन कस्य्ाये है ॥ २९, २५ ॥ रः 


श्रव भगवान इसी विषयको श्रधिक खनच्छं कर भरगले श्टोकमे 
. कहतेहृए एका्रताका उपाय बताते है-- | 


मृ°-- यतो थतो निश्चरति मनश्वञ्नलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत ॥२६॥ ` 


पदच्छेदः-- यतः यतः ८ यरमाचस्मानिमित्तात्‌ ) चैचलपर 
( सखभावदोषाचपलम्‌ › श्रस्थिरम्‌ ८ शान्तिहितम्‌ ) मनः, निश्च 
रति ८ वदिता समाधि विरोधिनीबृिमुसादयति.) ततस्ततः (तस्मा- 
्तर्मानिमित्तात ) एतत्‌ ८ मनः ) नियम्य ^ प्राह } भातन्ि 
( खखस्ूपे सभकाशपरमानम्दधने वा ) ण्व वश्‌ ( ख प्शलम # 
नयेत्‌ ( पयावस्थापयेत्‌ ) ॥ २६ ॥ 

पदाः-- ८ थतः यतः ) जिन-जिन कर्णोति यहं ( चच 
लम्‌ » स्वमावसे ही भ्रद्यन्त च॑चस श्नौर ८ अस्थिरम्‌ ) शान्तिर 
(मनः) मन ( निश्चरति ) अपने हाथते बाह्रं निकलजाया कतः ह | 
(८ ततः ततः ) तिन-तिन कारणौपे ( एतत्‌ » इस मनको (नियम्य) 
रोककर ८ आस्मि  श्रपने स्वरूपके साथ जो सपक चर प्र- 
मानसद्‌ वन है ( एव > निश्चय करके: ( वशम्‌ ) वशम ( नयेत्‌ ) 
करते रथात्‌ मात्लरूपमे यक्त कदेव ॥ २९ ॥ त 


१,४.५८  श्रपृ्धावद्ता ` [ भध्या० १] 





 ऋवा्धः- षै श्लोकम जो योगेश्वरे भगवानने अजनके भति. 
यरोगियेकरि {उपरास विषय यह कहा, किं “ शनैः शनेः उपरमेत्‌ 
ररे -धीरे उपरमको भरा हो १ इसी विघयको चव इस -छोकमे विशेष 
रूपसे वरन करते है अर्थात चाय श्नोरकी उपाधियोसे -मनको रोक- 
लेनेका उपाय वतातये कहते हैः कि { यतो यतो निश्चरति 
मनश्वन्नलमस्थिरम्‌ ] षह मन जो खामाविक प्रारदके समान 
चञ्चल है -यौर श्वरिथरे हे अर्थात्‌ स्थिर नहीं रहता, -वंह जिन-जिन 
कारशौको पाकर श्रपने स्थानसे निकलजाया करता दै श्रर्थात्‌ महा 
बलवती इन्द्रियो दारां मोक्नमारसे मागजायां करतां है 1 इन्द्रियां जहां 
, जित अकारका-यवलम्बन पाकर इसे खीचलिया करती है तहां तदा- 
` कार शै उसीमे रमण करने लगजाता है । पंचं प्रकरी वृत्तियां जब- 
जव लिघरंसे इसे श्यैवल करती रहै उधर ही उलभाजाया करता 
है ¶ इनं पृत्तियेकि उद्य रहते नाना प्रकारकी कामना सताती 
रहती हैँ 
इसीलिये भगवान्‌ कहते है, कर यह मन जिस-जिस निमित्तसे 
नृंचलश्वको आपि हने लगे उक्त-उस निमित्तक्रो योगी भट उसी समय 
धपती छशाव्र शुद्धि जान सेवे, किं अब मेरा मन अमुक व्तिके 
वरण॒ निय॒घसे भगा चाहता है ओर विषयक सगमुख दौडा चाहता है 
फिर तो उती कणः ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव ब नयेत] 
उसी-री निरनित्तसे मनका निषरमन केरे अर्थात्‌ जिस निमित्तसे मन 
पदविमख हिक जिस वृत्ति हार 'चचल्त इया है उसी वति डारा मन ` 
` „ ो तते इटा निवे इं अथात्‌ उतत चृतति उसी क्त रोके \ 


रको ॥ २.६ ॥ भरौमदगवीता - ९४४९ 
1 अ 
भ्रमाणको धमाणसे, विकरको विकरपसे,विपयक्तो निपर्थसे, निदा 
को निन्मसे ओर स्पतिको स्पतिसे ५ अरात्‌ उसी वृको, उसी 

वृत्तिसि केसे रोकना चाहिये ! सो -समफाया जाता है सुनो | 

सरोगी समाधिसे उठनेकि श्चात्‌ श्रप्रनी च्युप्थान "अवसथा शेड 
है, कि इतनेम एक अप्सरा सम्पुख आखडी हाती है नानां प्रकारक 
हाव-भाव कटाक्ञोको करतीहुई चित्तव 'मोहित करना चाहती है । अब 
यहां श्रप्तरा प्रत्यत भमाण होनेके कारेण चित्तको खीचतीदै श्रौर 
उसीक्रे साथ साथ स्ति भी च्रपरना क्रायै करने लगजाती है श्र्थात्‌ 
चित्तक्रो खीसंगका सुख रसमस्ण हाश्राता है । इसलिये यहां दो ब्तियां 
प्रमाण ओौर & स्मरति एक संग मिलकर वि्ञेपको प्राप्त करती हँ ! 
पर जसे यहां अप्रा भत्यत्त प्रमाण है तैते योगी भी प्रतयक्ञ प्रमाण ` 
है । ये दोनों अ्रौखसि देखेजाते है । तहां स्मृति-दत्ति भी दोन शरोर ` 
काथ कररही है ! उधर चप्तसको देख भोमसुखकी स्मृति रौर अपनी 
शरोर देख योगयुखकी स्मृति 1 भ्र यहां देखाजाता हैः कि चिन्त दोना 
प्रोरकी सचा-तानीमें पडा है, कभी तो योमीके चितम आता ह्‌, कि 
यह्‌ भोगयुख उत्तम है 1 रशी सुन्दर ्रप्ठरा एकान्तम हाथ आग 
ह । रेपे उत्तम रतनकी त्यामना नहीं चाये, भोग ही सेना चाहिये † 





# यद्वि सप्रपिडतति त.तो तो केवल पत्यक्तसे दी विननेप नहीं दोपतकता + चेते 
गी तरा शकदेवने श्रपतराशनोकौ देखकर छठ भी कामकौ ते कौ । क्योकि उनदोन 
परते कमी स्वरीसुखको नद नाना शले उनकी स्मृति, रहित भ्य भमाए नी 
सतापरकता । 
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यहां मोगकी समृति दार जो सस्कार अन्तःकरणपर जमरहा ह सो 
सोगक् सकल्पके उदय करनेमे परम प्रवल है इसीश्रो चिन्स्यमान श्रवस्था 
कहते है । इसी श्वस्था तक मनके रोकनेका अवकाश ह पर 
जव ®भुञ्यमानश्नवस्था ्राजाती है तो फिर नहीं रक सकती । 


इधर जब योगी श्रपनी ओर देखता है तो उसे लब्जा आती है 
` श्रौर विचरन लगता है, कि मेँ योगी दं अपने योगवलसे भगत्खछरू- 
पकी प्राप्ति करप्कता हू चिरकालसे परिभ्रम करके मे अपने ब्रह्यचय्धका 
पतिपालन कशचुका ह, जिसे मै अरसंप्रलात-समापि हारा अखण्ड 
जह्यानन्द्‌-सुखका अनुभव कररहा ह । यदि इस समय इस कणिकै-सरी 
सुखम जा फैता दं तो मेर करकराया घर बिगडजाता है । 


ˆ ` -ईइसं खीको डाकिनी शौर पिशाचिनी समकर परित्याग करो !. 
दधिद्र दृढ विचारसे सब कुद साध्य है । एवस्परकार योग श्यौर 
भोग दोनकि मध्यमे चित्त जब जा पडता है, तब यदि विचार पल 
इभा तो शब्द्रमाण श्र्थात्‌ श्ुतिस्यतिर्योकं प्रमाणने सम्मुख श्चाकर 
रेका ओर्‌ न्याय करदिया, कि विषय-मोग लग्पटोकिलिये है, विद्वान्‌ 
ओर ज्ञानियेकिल्तिये नहीं । विदयानोका सुख ब्रह्मानन्द-खरूपम है जो. 
इस सुखसे विलक्षण है शौर नित्य है ५ न हभूतः प्राप्यते हि धूवं 

9 

# विषयके समम हेनेते चित्क दो ष्रवध्याएं होती है । प्रथम तो विषय.मोग 
की चिन्ता करते रहना क्षे चिन्यमान्‌ अवस्था कहते रै । शौर नब उप्त बिषयको 
मोगने गते है तच ऽते शुञ्यमानग्वस्था कलते ६ । 


शौर ॥२१॥ ध्ीमद्यगपद्रीता =. ` श १४५१ 
र 
तत्‌ ›. इस श्चतिके अनुसार यधूव .८ अनित्य ) जो विषय-सुख तिके 
हारा धूवर जो न्ित्यानन्दमय-नह्मसुख तिसकी प्राप्ति नहीं होसकती । 
इसलिये इस कामसुखको परित्याग ही करना चाहिये । मगवान्‌ भीं 
परजुनको पटले उपदेश करके है--“ जहि शत्रौ महावाहो कामरूपं 
दुरासदम्‌ ५ (अ° ३ छो ४३ में देखो ) 


` शरथे-- टे-महाबाहो ! तू प्रयत्न-पूवैक इस कामरूप दिव्य 
शुको छोड } यदि एवस्परकार विचार ढारा इन शब्द्‌-पमाणोकी पव- 
लता सम्मुख जमगदै तब तो सम्मुख उ परिथत हु रंभाको एसे याग- 
दिया जेते शूकरे उवान्तको । 


एवग्भ्रकार जब योंगीने अपने चंचल चित्तको विषयसे रोक ्रपने बशीभूत 
करलिया, तो मानो .प्रयत्तप्रमाणके बलको प्रत्यक्षभमाण ओर शब्द्धमा 
शी प्रब्लतासे तथा विषयसुखकरी स्छृतिको समाधिुखकी स्परतिसे विजय 
करलिया | तात्पथ्थे यह्‌ है कि प्रमाण ओर स्पृति-वृ्तियोको भमाण 
शमौर स्मरति ही वारा रोकलिया । इसी प्रकार विप्यैय, विकसर्प चौर 
निद्राटृत्तिको भी इनही दारा रोककर ओर नियममे लाकर ्रात्माहीमे 
वश करडाले । अब विपथैयसे ! विपर्थयको केसे नियमे लवे .? 
सो कहते है देखो ! अन्धकारे समय जो रजुम सपे भासता दै 
५८.विपर्स्ययवृत्ति ” है । यदपि रञ्ज्‌ शौर सपं दोनौकी सत्यता है पर 
रञ्ज सै नहीं है जब किसी दीपक हारा वा दिनम सु्येके मकाश 
` द्वारा उस रञ्जको देखते हैँ तब सैका भ्रम दूर हजाता है । इसी भकार 
भराणीको अनातमामे ्ोताका भमहारदा दे । तथा यों कलो, कि 
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श्र्षत्य मे सत्यका भ्रम हरहा है तहां योगः इसी संसारके श्यस्य 
पदा्थोसे अर्थात श्रसत्य शरीरम असत्य प्राणके अभ्या दारा तथा 
विवेकी-जनः श्रसत्य अधि रस्य. यत्च ओर धृतादिके. हवन द्वारा 
असत्य सगीकी.माप्तिकर फिर उसे व्याग.सव्य श्रात्मामे स्थिर हेते ह । 
यही मानो विपय्यैय-व्तिसेः विपय्थयवृत्तिको नियमं लाकर मनक 
्रपने वशीभूत करना है । थव. विकस्यद्रृ्तिको. विकत्य इृक्तिसि -नियम 
+ (५ भद [१९ १ 

मै किस भकार लाना हे १ सो. दिखलाया जाता है-- सुनो | 


शश ८ खरहा > को' सींग: नहीं हाता; यआकाशमे पुप्प नही 
हता, बन्ध्यकि पुत्र नहीं होता, याकाशमे दुग नदीं वनता, पानीमे 
माम्‌ नही लगती इत्यादि-इ्त्यादिः । पर इनः सत्र वार्तौक्ो मानलेना 
« विकलपइत्ति » है } इसी प्रकार क्ञानी. शरीरकोः चेतन मानते 
है, पुत्र मरमयाः कहकर रोते हँ यह ॒विकस्पदृत्ति दुःख देती है 
प्रव कहूतेः है, कि. इम्र विकर्पको विकर्पसे निवमम लाना चाहिये 
` श्र्थात्‌ उसी; पत्रमे जो विक्र रूपे गाट रेह था. उसके मरजानेके 
पृशवातः उस स्नेही, चोर हृदयम लगनेसेः उस पुत्रकी भ्रीतिके स्थान 
प्रे जो मगवत्की साधुरी मूत्तिप गी भीति लगगयी यही मानो 
विक्यतेः विकरद्पदरंत्तिका हटाना, है | 

श्रव निद्रासे निद्राडत्तिकां नियममे लाना कैसे हेता है १ सो 
ह । 

उधर जागरितक वस्तुको मूसते-भूलते सुपुप्ि-यवस्थामे चित्त- 
धिका जाना जो निद्रा है तह सव वसतभोका अमाव दाजात है 


स्त ॥२६९॥ भीमदधगवीता . ` ९४५३ ` 





आरो इध्र ससारकी सारी वस्तुयोका रकंल्य त्याग श्रविया रहित 
है समाधि प्रवेश करजाना भी. जागस्तिकी वतोका अमाव ही 
ह । इसलिये योगी इस युषुिरूप निद्राम लय हैनेसे वुत्तिको 


वचाकर समाधिम लय करे तो सानौ निद्रा चत्तिसि उसने निद्रादृत्तिको 
नियमन किया । 


अव यहां पाचों वृत्तियोमे वृपिर्योको नियमे लाना पिद हचुका 
पर इस यथक समसनेमे सथ साधारणकी वबुदि. प्रवेश नहीं करस- 
कृती ! इसके समभनेकेलिये बुत्‌ बडे गस्भीर मरितष्ककी अवश्यकता 
है ! इसलिये 8स श्छोकका दूसरा यर्थ ससाधारणके समभनेकेक्िये 
इस मकारं भी करना चाहिये, कि जह-जहां जिस वृत्तिम मन दौड 
जवे, मोक्त मागे चैचल होजवि श्रौर यधिक कालत्तकं स्थिर न रहे 
तो योगी्ले चाहिये, करि उन-उन वृचिर्योसे हटाकर इस पने चंचल 
दौर अस्थिर मनको नियमय ला अपने श्रात्ाके वशीभूत कर 
शर्त जब-जव चित्तवृत्ति संसारके भिन्न विष्योकी अर दौडे तन-तव 
वहाँ-वहसि हठात्‌ इृतिको हटा मनको भगवत्‌-खरूपमं लयकरे । 

प्रशन-- चंचल चौर अ्रर्थिरं दोनों श्दोका एक ही श्रथ है 
फिर दो पका प्रयोग कयां किया ! | 

उन्तर- चैचलता तो मनके उस खमावको कहते हँ जो कण- 
चण्‌ इधर उधर दौडा प्दिता है, तनक मी स्थिर नहीं हेता 1 श्रौर 
्रस्थिरता उवे. कहते दै, कि मन किसी रथानमे कुह काल स्थिर तो 
रहे प्र अधिकृ काल पर्यन्त स्थिर न रहे चचलं होजवि.1 - - 

१८४ 
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प्रतएव योगियोकौ चाद्ये, कि सित्न-भिन्न निमिततेसि चित्तको 
रोक, ्रात्माम अर्थात्‌ मगवत्छरूपमं स्थापित करं ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार सनको श्रातमाम निरु. करनेसे योगीको क्सि तकी 
माति होती है अर्थात्‌ योगानुष्ठानम उन्नति कता हृश्रा कहां पहुंचता 
है १ सो भगवान अगले ्छोकमे कहते है-- 
मू०~ प्रशान्तमनसं श्येनं योगिन सुखघत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदच्छेदः- प्रशान्तमनसम ८ प्रकषण उपरतचेतसम्‌ । 
बृत्तिशून्यतया निभनसकम वा ) शान्तरजसम्‌ (प्रक्तीणमोहादिङ्केशम्‌ ) 
ब्रह्मभूतमर ( हैव सबेमित्येव निश्वयवन्तम ) च्रकरमपम्‌ ( घम- 
धर्मादि विकारवजितम्‌ ) एनम ८ एतादृशम्‌ >) योगिनम्‌ ८ श्रात- 


योगावुष्टानकनत्तीरम )' उत्तमम ( निरतिशयम्‌ >) सुखम ८ समाधि- 
फलम्‌ ) उपेति ( उफाच्छति ) ॥ २७॥ . 


पदाथः- (प्रशान्तमनसम्‌ ) पृरीप्रकार दृत्तियेकि रोकलेनेसे 
उपरमको प्राप्त होगया है मन जिका तथा ( शान्तरजसम्‌ ) रजो- 
शुणके शाम्त होजानेसे दूर दोगये हँ मोहादि छश जिसके ८ ब्ह्मभू- 
तम्‌ ) ब्रह्महीको सर्वैत्रदेखरहा है यन्तःकरण जिसका गौर एसे सथैत्र 
वह्ममय देखनेसे ८ श्रकर्मषम्‌ >) नाना प्रकारके धर्म ओर श्रधर्मरूप 
उपदरवसे रहित होगया है चित्त जिसका ( एनै योगिन्‌ ) इस रेस 
योगीको श्ापसे भाप ( उत्तमपर ) अत्यन्त शरष्ठ ( सुखम्‌ ) सुख 
्रथीत्‌ मोक्त सुख ( -उपेति ) प्राप्त होजाता है ॥ २७ ॥ 


स्षौ° ॥ ९७ ॥ ्रमंशगवहीता ` १६५१ 
भ 
भवाथः-- पूय श्लोकम जो मगवानले मनकी सब ब्ृततियो- 
कौ पने वश करके धीरे-धीरे उपरामको प्राप्त करनेकी शिकला दी 
है । श्रव उसी उपरामका फल कहते, कि [ प्रशान्तमनसं र्न 
योगिन सुखमुत्तमम्‌ । उपैति ] जो योगी पै कथन कीट 
. रीतिके श्रनुसरार श्रपनी ठृत्तियोको बश करलेता है धर्थात्‌ जेते किसी 
वैधुय्राको शुंखलार्रसि बडी दटताके साथ वाध कर इधर उधर हिलने 
नहीं देते, रसे वृत्तियोको चारो ओप्से बांधकर इधर उधर दिलने 
नहीं देता । तासय्य यह दै, कि विषयोकि सम्मुख होनेसेभी जो 
चिन्तको चलायमान नी. होने देता; ब्युलान कालमे श्र्थात््‌ समाधि 
टूटने पर भी जो चचल नहीं होता, अपने ल्य (मगवत्‌-खरूपःर्मे 
टिका रहता है श्रौर सहस ्ापत्तियोकी उपरिथतिते भी भयभीत न: 
टोकर धृतिगृहीतघुद्धि होरहता दै व्ही ‹ श्रशान्तमनस › कहलाताः 
है । रसे योगीको उत्तम सुख श्रापते श्रप प्राप्त होजाता है । फिर 
वह्‌ योगी केता है ! कि [ शान्तरजसं त्रह्ममूतमकल्मपम ] 
शान्तस्जसर हैः वह्मभृत है यौरे श्रकस्मप है श्र्थात्‌ रजोगुणः 
नाश होजानेसे मोहादि विकारोते जो रहित होगया है } अ्रथवा रज ` 
धृलिको कहते ह इसलिये जिसके हदयरूप द्पणसे काम, कोधादिः 
रूप धृल्ि निकल गयी है । जिसके निकल जानेसे हदय शुध ओर 
निल दोगया है, उसे शन्तरजस कहते हँ । फिर वह योगी कैसा 





टिप्पणी-- शको भरल होनानके पमान भवियाका भ्रन्थकार निस नेेि 
नष्ट दोगया दै रेमे योगीको शान्तरजस्‌ कहते दै ¦ 


न ५०१ ००० 
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है? “ ब्रह्मभूतम्‌ "ब्रह्मभूत है अर्थात्‌ जो समत्र ब्रह्ममय देखता है ¡. 
एकं सुके रग्रभागते लेकर सुमेर पर्वत पयन्तं सभरत जल ही व्रह्म देख 

रह है । फिर वह कैसा है ! कि ^“ यकरपवम्‌» किसी मकारका कल्मषः - 
अर्थात विकार जिते शरीरम नहीं है, जिसने शुभाशुभ कमक फलको 
परित्याग करदिया है । इपक्षिये निमल श्रौ खन्छात्मा हरहा है एसे 
योगीके समीप उत्तम सुख जो ब्रह्मयुख सो परेशाय -पटुंचजाता है । 
क्योकि जब्‌ तक पाणी भ्रशन्समनस, शान्तरजस, द्यूत तथा 
 शकर्मष नहीं हैगा तब तक ्ातमसुखकी मापि नहीं हैसकती । 
भ° शरुति-- “ॐ नाविरतो दुश्वत्तिन्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्ञानेनैनमाष्ठुयात्‌ ” ॥ ८ का ° 9 
४ वटी श्रुति रध्मं देखो) 
यथ-- जो प्राणी दुश्चरिते विरति प्रात न करे रक. 
समप नर्हा इभा, शान्तात्मा नहीं हा तथा जो समाहित.चितत 
नहीं हेनेके कारण शान्तमानस भी नहीं ३, वह चाहे सारे ्रह्मारड 
माके भेदका जननेवाला स्थो न हौ तथा कता मी चतुर क्यों न 


हो ( एनम्‌ ) ईस श्मातसुखको चीं प्राप्त करसकता, कवल प्रज्ञासे 
पराप्त केता है । 


सुस्य ताखये यह्‌ हे, कि जिसै उत्तम बरह्-सुख प्राप्त है उसके 
भागे पीके सारे बरहमाएडके सुख सेवामे उपस्थित्‌ रहते हँ पर जेस 
यमम पुर सहप्रौ रूप यौवन सम्पन्न दासियोकि सभ्य केवल श्पनी 
धर-पलीो चोड अन्य किसी चोर शंख उठाकर नहीं देखता । इसी 


श्ती० ॥ ९८ ॥ श्रद्ध १४५०. 





रकार योगी सदस सुखोके म्य केवल ब्रह्-सुखको ही देखता है 
श्रन्य किसी सुखकी ओर आंख उठाकर नहीं दैखता । क्योकि अखगडं 
परिपू सैगत ब्रह्मसुखे बह भरपुरा कतट्त्य शौर श्राप्तकाम 
रहता हे । इसी कारण भगवानने इस नह्य-सुखकरो उत्तम सुख 
कहा है ॥ २७ ॥ । 


अब भगवान्‌ आले शोकम स्पष्ट-रूपते यह दिखलाते दै, कि 
दसी उत्तम ब्रह्म-सुखको केवल योगी ही म्रा करता है-- 


मू०-- युं्चन्नेवं सदात्मानं योगी विभवकर्मषः 1 
सुखेन ब्रह्मसस्पशमत्थन्त सुखमश्युते ॥ २८॥ 


पदच्छदः-- एवम ( यथोक्तेन कमेण ) विगतकस्मषः 
८ निरस्तावियादि छैशः । ससारदतुघमीधममलरेहितः ) योगी 
८ योगान्तरायवजितो योगी ) सदा ८ सवैरमिन्काले ) च्रात्मानम्‌, 
८ मनः । श्चन्तःकसणम्‌ > युंजन ८ श्रात्मनि सभादधत्‌ । वशीकुरवैन 
स्निषठ कुषन्‌ वा › सुखेन ८ अनायासेन ) बरह्मसंस्यशम्‌ ८ नह्यणा 
ससश यस्य तत्‌ । तरिविधोपधिप्रविलयाननिविरेषं बह्ेक्यम्‌ ) अत्य 
न्तम ८ निरतिशयम्‌ ) सुखम्‌ ( परमानन्दैकरूपम्‌ ) च्रश्तुते ८ प्रा- 
प्नोति ) ॥ २८ ॥ 


पदाथः-- ८ एवम ) इस प्रकार ८ विगतकल्मषः. ) 
श्रविा हारा उयन्न नाना प्रकारके मल ओर छशेतिरहित (योगी) . 
योगालुष्ठान करनेवाला साधक ( सदा निरन्तर. ( श्रालानय्‌ , ` 


१४५८ | श्ीम्धगवदीता [ चध्या० १] 





मनको ८ युंजन्‌ >) समाधान करता हया ( सुखेन >) बिना किसी 
परिश्रमके बडी सुलभतासे ८ वरद्यसषस्पश्चम्‌ ) बह्यसे स्पशे अर्थात्‌ 
बह्यानन्दयुक्त (श्रत्यन्तम्‌ › सर्वोचम (सुखम ) सुखको ( अश्नुते ) 
प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 


भावाथः-- पूर्व शोकम जो उत्तमसुख कह आये हैँ रव 
उसीको विस्तार-पू्वक सपष्ट-रूपसे कथन करतेहए भगवान कहते है, 
कि [ युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ] जो योग 
साधन करनेवाला साधक सर्वं पभरकारके कल्मर्षौसे रहित दाकर निर- 
स्तर मनको आत्माम समाधान कियेहूए रहता दै वी इस सुखका 
प्रधिकारी है । अर्थात्‌ रविचया जो नाना प्रकारके दन्दोकी स्वना 
करके जन्तु्योको कूपधटिका-यंत्रके समान बारम्बार नीचे उपर करती 
रहती है, शरुभाशयुभके फल्द डालकर खगे शौर नरककी यात्रा कर- 
वाती रहती `हे, अत्यन्त गम्भीर समुद्रके वेगसे इधर उधर लुटकतीः 
हुई सुखी तूबीके समान भवतागरकी घोर॒धारामे जीवोको लुटकाती- 
हुदै कस्म्ोके धक्कोसे व्याकुल करती रहती रै, सुखसे सोनवाल 
के लिये जैसे खटमल शओ्नौर मनुर कस्मष रूप, इसी भकार योगानु- 
छान कएनेवालोकी शान्तिमे श्रौर एकाग्रतामे जओ अवि्या कस्मप-रूप 
है से ब्रहमसुखरूप शयने श्रानन्द पूर्वक सोने नहीं देती ! अर्थात्‌ 
असेपमक्ञात समाधि तक नहीं प्हैचने देती । तिस श्रबियाको जिस 
योगीने. बडे प्रवल पुरपार्थते दुर पफेककरे बह्मसुखमे प्रवेश करजने 
क} शकि प्रात कृरली है ओर त्रय तपदो अपने समीप नहीं श्राने 


शो ॥ २८॥ श्रीमदगवहीता ` १४५६ 





दिया है; श्रपनी चित्त-व्तर्योको एकाग्र क्र बिषयोसि रहित हाः यत- 
चित्तात्मा हरहा है उसी योगीको विगतकरभष कहत है । 


रंका-- शति तो यों कहती है, कि “ तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न पिभोचये ” थथ- जब तक प्रार्धकय भोग रहता है तब तक 
भाणी दुःख सुखसे चूटकर सुक्त नहीं हता, पारन्धको वश्य भोगता. 
रहता है ! पर अब यहां कहते है, कि प्रवल पुरषाथ द्वारा दुःखेति 
दूटजाता है } इन दोनों सिद्न्तोमिं पररपर विरोध पायाजाता है! इने 
कौन मानने योग्य है ! 

समाधान-- सच है भोगना भ्रवश्य है प्र भवल पुरषाथैते 
जिसने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञानी श्नौर मूढ दोनोके मोगनेम अन्तर 
ह । क्ञानी दुःख भोगम ्नुदधिग्न रहता है र मूढ उद्िग्न होक 
व्याकुल होजाता है तथा रोने पीटने लगजाता है । ज्ञानी परमानन्दे 
मयते मत्त होकर दुः्खोकी कुमी परवाह नदीं कता । जञते महूलाद 
को श्चग्निमे जनने, सैके उसने, पर्वेतसे गिरायेजाने इदादि दुःखोकी 
कुलं भी पश्वाह न हई । इसी प्रकार जो ब्रह्मभूत योगी है उसे दुःलेकि 
भोगनेका कष्ट नहीं व्यापता । शंका मत को | 

ठेसे ही योगीके विषय भगवान्‌ कहते है किं जो योगी विगत 
कृटमष है, वही निरन्तर अपने मनको भात्मखरूपम समाधान कियेहृषए 
ब्रह्मानन्दे मत्त हो निश्चिन्त श्नौर सवै मकारके उपद्वोसि निभेय 
होकर [ सुखेम बरह्मसस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ] एल पषैकेः 


` श्रर्थातत चिना परिम श्रापसे श्राप प्रष्ठ ब्ह्म-सुखको प्राप्त होता ६ । 


१४१० शीमद्गवदरीती { भष्या० ११ 
त 
वह सुख कैसा है ! सो भगवान कहते है- वह्मसस्पशम्‌ अथात 
बरह्मसे सैसकं किये है ¦ जेते कामी पुरूषका जव कामसे. संसपशे 
होता है तब उते स्व॑ख्रीहीसखी देख पडती दह! स्वस्रभं भी 
खी ह्य खी देखता है ! इसी प्रकार जिसका बहे संस हेगया है वदी 
सदा सभेत नह्य ही ह्य देखता है । क्योकि वह्‌ बह्मभूत हाजाता है । 
जसे नमककी उलीके स्पशैसे पानी सवैत्त सवण ही लवण होजाता 
है 1 इसी भकार योगी ब्रह्मभूत होकर अभौत्‌ जहयके ससस सवेत 
जह्य ही ब्रह्म देखने लगता है । अथवा यों कहना चाहिये, किं अपने 
से तेकर सम्पूरणं विश्वमात पर्यन्त बह्म मय होजाता है 1 जहे इतर 
अन्य कुं मी श्तुमव नहीं करता ¦ इसलिये सो सुख वहस्य 
कहाजाता है 
` इसी अद्यसेस्पशं सुखके विषय कपिलदेव अपनी गीताम कहते 
है, कि “मनः स्थिरं फलमिदं यथा पक्वं भवेत्तदा । साधुथ्थं वृह्य- 
रसतां प्राप्तं हंसैः सुसेव्यते ॥ मनोवासनया वद्धे सुच्येन्निर्वासन 
यदि } तदेव बृ्रसनां याति तत्पीयते षधे ॥ बृह्यरसः स्वादुतमो 
हत्मे पृश आत्मनि । इन्श्वय्थेमतः चरं का कथेतरेभूपतेः॥ ? 
( कपिलिगीता य° ५ श्लोक ८९, ८५ ८६) 
अथ-- योगाुष्ठान हारा मनको रिथर करनेका फल एसा है 
जेते पक्के ्रा्रफलकी मधुरता ज धीरे-धीरे षाप्त हाती है क्योकि ` 
पक होनेसे पटले अमम खरास रहती है । जेसे-रसे वह्‌ पक्ताजाता है 
तरेते उसका रस मधुरता पराप्त होता जाता है । इसी भकार जेते 


शेक ॥२३८॥ ` भमङ्खाहीता . १४६६ 
~~~ 
जसे योगीयोका योग॒परिपक्व होता जाता है तैते-तैते उनके हृदयम 
भह्मरसतो माप्तं होती जाती ह । जो योगी ुटिचक श्रौर बहूदक - 
सन्यास्तकी दौ अवस्था््ोको प्राप्त केकरे पी तीर हसकी 
श्रवस्था पराप्त करता है उसीके दारा वह्मरसताकी सथुरता रेबेजाने 
` योग्य है1 ्रथवा यों चरथ करलीज्यि, कि सो व्ह्मरस, हस 
जो राग हेष रहित जीव, ज्ञान रूप क्ीरेका व्रहण करने बाला है 
तिससे सेवेजाने योग्य है । सो जऋहमरंसता कव प्राप्त होती है ! 
जब मन सर्वै अकारकी बासनाौको परित्याग कैर शुद्ध होजाता दै 1 
जिस जह्यरसतको भिवेकी पान कसते हँ सो बह्रस कैसा है! कि 
परातमानन्दसे पूरण, हदयक्मलकेलिये अत्यन्त स्वादु अथौत्‌ कठा है, ` 
जिसके सम्युशष.इनद्रको देश्वथ्यै भी अत्यन्त दर रै, अन्य लोकिकं 
रजा्कि सुख्की तो कथा ही क्या है ॥ 


दी वह्यस्ततक् विषय गवा कहते ह, किं यहं सुख ऋलस्तपश- 
सुख कहाजाता है । १ फिर यह सुख केसा है “ अत्यन्तम्‌” अलन्त हे 
 श्र्थात्‌ जिसका अततत नहीं है रौर स्मं॑भ्रकाखे परिच्छेदोसे रहितं 
है । क्योकि जो पदाथ & देश, कीक योर वश्तुसे परिच्छेदको पाताहै 
उसका धन्त शेता है । जैसे निय शीतल गंगाजलसे स्नानका सुख 
केवल अगातरमे प्राप्त है यन्य सथानम नहीं इसलिये यह सुख देश- 

~ ~ 
५ दश, कालं न्नर वसतु तीनो प्रकारके परिच्छेदा वणेन अ० २ शोक १६१ 

देखो 1 (° ५) 23 न ५०७ 4 ४, ध भ 
१८५ 
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परिच्छेदसे परिच्िन्न होनेके कारण एकी देशम भ्रन्तकये पाता है। 
तथा शीतल, मम्‌, सुगन्ध वायुके. खरौका सुख. रौर कीकिलिके मधुर 
कुहुकके श्रवण केका सुख केवल बसन्त ऋतुमे ही होता है अन्य 
ऋतुरथमि नहीं । इसलिये थह सुख कास-परिच्छेदसे परिच्ं्न हीने 
के कारण बसन्त तुम दी यन्तको पाता है। ` | 


इसी प्रकार पिपासाकी शान्तिका सुख केवल एक प्याला शीतलं 
जलसे ही पराप्त होता है, ्रन्य उस्तुसे नहीं । इसलिये यह सुख वस्तु- 
परिच्डेदसे परिच्छिन्न होनेके कारण जलही तक श्न्तको पाता है। 


` कहनेका मुख्य तसस्य यह्‌ है, कि अन्य जितने सुख ह सब 
देश, काल ओरं॑चस्तुसे परिच्छेद होनेके कारणु अन्तको प्राप्त 
होते, है । पर यह बह्ययुख देश, काल श्नौर वसुस परि नहीं है, सम 
देश, सब काल ओर सब्र वस्ुरमिं है । इसलिये इसका कहीं भी अन्त 
नहीं होता । इसी कारेण भगवानने इस सुखको अत्यन्त कहा । 


भगवान्‌ श्यञ्चुनसे कहते है, कि योगानु्ठान करनेवाल्ला योगी 
ही इस अकार सदा श्यपनेको ब्रह्मम नियोग करता हु्ा सव कस्मर्षो 
से रहित हकर व्रह-संसशे सुखको जो अनन्त थौ उत्तम हे प्रा 
होता है ॥ २८ ॥ 


र्वक्त नह्य-संसशे-षुख योगियोको देश, काल रौर वस्तुत . ` 


परिस्वित्न, सवत्र, सब ठर क्यों त्यापक्र मासता है १ सो भगवान्‌ 
श्मगले तीन ऋोकोमें बृशुन करते है. 


श्सौ०-॥ २६ ॥ श्रीमद्रगवद्वीता १४६६ 
1 


मू०-- सवभूतस्थमात्मानं सर्व॑भृतानि चात्मनि । 
इवे योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥२६॥ 


पदच्छेद्‌ः-- योगथुक्तासमा ८ यौगेन समाहितान्तःकस्णः ) 
सवैल ८ सवैरिमन्‌ स्थाने ) समदशनः (बहयादि स्थावरान्तेषु बरहमासै- . 
, कठविषय द्रीनं यरय सः) श्रारमानम ( खखरूपम्‌ ) सवभ त्थम्‌ 
(सर्वेषु भूतेषु स्थितम्‌ ) सवैभूतानि (बह्यादिस्थावरपयन्तानि  श्रास्मनि 
( खरिमिन खरूपे ) ई दते ८ पश्यति ) ॥ २९ ॥ .. 


पदाथः-- ८ योगयुक्तात्या >) योगालुष्ठान हारा अपने 
दन्तःकरेणको जिस योगीने समाहित अर्थात्‌ एक सदयपर स्थित 
करललिया है तथा ( द्र्वत्र समदशनः ) सब ठोरमे समान दसै जो 
देखण्हा है ठेसा योगी ( श्रासमानम ) अ्रपनेको ( सैभूतस्थम्‌ ) सव 
भूति रिथत तथा ( सर्ैश्रतानि ) सव मूरतोको ( आर्मनि ) नेमं 
( ईते ) देखता है । इसी कारण यह ब्ह्मसंस्पशंसुख उसे चपरिच्छिन्न 
श्रौरे व्यापक भासता है ॥ २९ ॥ | 


भावार्थः-- देश, काल चौर वस्तुत ्रपरिच्छि्न जौ 
सर्बेमिं उत्तम श्रं यन्त -आनन्ददायक जह्यसुख है वह योगि्यको 
द्यो सर्वत सब दौर व्यापके देख पडता हेः ! सो श्री ्रानन्ककन्द्‌ व्रज 
चन्द्‌ श्रज्ञनके ति रपष्ट-रूपते दिखलाते इए कहते हँ, कि { सवं- 
भूतस्थमात्मानं स्मृतानि चात्मनि । ईकते ] योगी सब 
भ्म रथात्‌ जड चेतने अपनेके स्थित देखता है यर सव भूता 
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ग श्रपनेर्धं रि ता है । जसे सानलो, कि किसी काच-निभित- 
श्राला ८ शीशमहल ) भे जिसकी दीवालपर स्व॑र काच लगाहु्ा 
रहता ३, एकः स्टिकका बनहरा सुप्य षुसजावे तो सवत्र उन दीवाल- 
म वह्‌ मलुप्य जपनेको देसेगा चौर उन दीवाली उनम लरकीटई 
वस्तुतस्तु सहित अपनेमे देखेगा । इसी प्रकार योगी सबने अपनेको 
ओर अपनेमे सचको देखता हे । 

यदि कृ बुद्धिमान्‌ विचर, कि ररुरिकका भुप्य श श्नमदहलन 
करो यपनेम रौर चपनेको शीशमहलसे क्यौ देखता है ! तो श्वय 
उसकी सुच्मचुद्धि इस बातको बतादेगी, कि दस श्रदू्युत लीलाका 
कारण केवल काच तथा स््टिककी निलत्ता ग्रौर खच्छता है । 
शीशमहलके काच भी निभेन ह श्यौर उस सदुष्यके शरीरका स्फटिक 
भी श्युडहे। 

मुख्य अभिप्राय इस वष्टान्तसे यह है, कि सत्र सव ठर सव 
वस्ुतसतुोमे यौर दशो दिशाय व्यापक मह्य सी निल थोर खच्छ 
हं तथा देखनेवाला योगी सी निर्मल ग्रौर खच्छं र! वर्यकि योगी 
जितत ग्रन्तःकरणसे देखता हे वंह शुद्ध स्फटिकके ससान ही निसल 
है श्रौ जिपतको दैखता है बह भी शुध ौर निल है । योगियेकि 
अन्तःकरणं खच्छता ही योगीको सवत ब्रह्य ही एह्य दिररही है 


यब इस इृ्टान्तसे यह भी सिद होता दै, कि जब देखनेवाले 
अपनो देला, तौ वेर-विरोष किससे क्रे १ सव तौ याप ही 


ने 
= 
| ट 

स्ण्‌ एेसे माशीको आमूल कहते ह ओर समद कहते है । 


रली° ॥ २९ ॥ श्रीमद्धावह्वीता `` | १४९१५ 
व 
एक दिन सहासा नामदेवने ्रपने मोजन निमित्त रोटी बनाकर 
रखदी, इतनेमे कूकर आआनकर रोरी लेचलला, तव भाप घी लेकर ` 
पीकेसे दौड योर पूकारने लगे, माई शूकः ! सुखी रोदी करसे खाभ्ोगे ! 
लो ! यह्‌ धृत भी तो ल्ियेजायो ! इस दृष्टन्तसे तायै यह्‌ है, -कि 
नामदेवने थरपनेको उस कूकरमे देखा ओर विचारा, कि इस मादुषीः 
शरीरम भीमे ही सोजन करंगा ओर कूकरके शरीरम भी मेही 
भोजनं करनेवाला हूं । इसी प्रकार समदर्शी योगी समे अरपनेको 
देखता हे तथा “ सर्वभरतानि आत्मनि ईक्तते » सै भूोको 
पने देखता दहै प्र्थात्‌ सम्पू विश्वको अपने स्वरूपम देखता है । 


शका-- भगवान जो इस शोकम यह कहर है, कि बह्ल- 
विद्‌ योगी सव्र भूतम अपनेको यौर स भूर्तौको थपनेमे देखता है 
सो कैसे वने ! क्योकि यह्‌ मनुष्य साटे तीन हाथवाला श्रपनेको सट- 
मल श्रौर मच्छरम रौर सम्पू व्रह्माणड अर्थात्‌ महान्‌ विराट्को 
केवल च्रपने सादे तीन हाथके शरीरके भीतर कैसे देख सक्ता है ! इस- 
[> ॥ ~ (>| ग ¢ 
लिये भगवान्‌ क्वन भ्रसेगत देख पडता हं एसा क्यों ! 


समाधान-- रेसा मत कहो सुनो ! भगवानका तातस्य यहा 
स्थूल शरीरते नदीं ह । भगवान्‌ यह नहीं । कहते है, कि श्रपने इस ` 
सदि तीन हाथ शरीरो सब.जीवोके शरीरम देखता है अथवा सबके 
रपे सटेतीन हाथके शरीरम देखता -हे । ेसा तो समना 
ही असनत दै । क्योकि सतीन हाथवाला मलुप्य अपने शरीरके 
एक मशक ( मच्छर ) के शरीरं कैते देखेगा ! तदयं तो उसके एकं 
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केशका मी समवेश नहीं होस्कता । इसलिये यहां यह तात्य नहीं 
है, कि योगी ्रपने स्थुलशरीरको सबमे देखे र सम्पू स्थूल विराय्‌ 
को प्रपने शरी देखे । घर भगवानुके कहनेकां मुख्य तालयं यहाँ यह्‌ 
ह, कि जो प्राणी श्रपने श्रात्माको सबं मूतोमं देखता है श्र्थात्‌ 
श्रात्मतत्र जो खयम सर्वशक्तिसम्पन्न है धर्थात्‌ जो श्रात्मा 
प्रशुसे भी श्रगु अर्थात्‌ श्रयन्त चोटेसे भी छोटा है नौर महसे मी 
महत्‌ अर्थात्‌ बडेते भी बडा है उसमे जितनी भ्रद्भुत शक्तियां हँ वे 
स्थूलकः छोटे बडे होनेपर होटीबडी नहीं होती । वे तो खयं खसाव- 
सिद्ध दोटीसे छोरी भोर बडीपषे बडी वसतुश्रोम हैँ । जेसे एक तिभि- ` 
गितन नामका मत्य जो भायः सागरम बडी-बडी नौका अर्थात्‌ रटीम- 
रको चीरडालता हे, नाविको ढारा देखागया है । अन्यदेशीय नावि- 
कगण॒ भी कहते हँ, कि उन्हनि कोस तकका लम्बा सतस्य अपनी 
ंखेति देखा है ! इस तिमिगिलको भी निगलजानेवाला बहुत वडा 
एक दूसरा मत्स्य होता रै जिसे + तिसिशिल-गिल्ल कहते हँ । फिर 
इस तिमिगिलगिलसे भी एकं बडा मत्य हयोताहै जि राघवमध्स्ये 
नामसे पुकारते ह 1 श्रव इस राघवमलस्यको एक ओर मौर छोरी 
पिपीलिकैको दूसरी ओर रखकर बिचारिये, किं वह॒ कौनसी वस्तु है 
जिस कारण इन दोनोमे समान कार्थ होरहा रै अर्थात्‌ देखने, सुनने, 
चलने, फिरने, सखादलेने, काम इलयादिकी चेषा कने राधव- 





^ तिभिगिलमिलोष्यत्ति तद्विवोग्यसिति रावः ” इ तिर्िगिलको शनम 
ह्येष "प्र 6 कृते र । 


श्लो ॥ २९ ॥ | श्रद्वा ` ` त 
मकली र पिपीलिका एक समान देीजाती है । अर्थात्‌ दरश इया 
भरोर चारों अन्तःकरण तथा पचो भाणोकि कायै इन दोनों च्रोरेबडे 
जीर्वोमं अपने-अपने संकारानुसार समानूपसे हेष है । दोटोषी बोरी 
चीटीम भी वे ही १६ शक्यां ह जो बडेसे बडे राघव ८ मलस ) 
मे ह । यदि यह शका हो,कि छोरी पिपीलिक्रामे ये ®शक्तियां रसे 
शरीरके छोटा होनेके करण कम होगी श्रौर तिनिगिल घा हस्ते 
प्रधि होगी सो एसा नहीं । देखो ! हाथीका शरीर ब्रहुतं ही श्थूत्त 
प्रौर बडां होता है पर वह श्रपने श्रासपासकी बर्तरभरोको छोड दस 
बीत हाथ दूरकी वसुको नहीं देख सकता तथा म॒तुष्य भी दत्त पाच 
` हाध दृरेवाले मस्के दोटे तडको नहीं देख सकता । प्रर चीलकी 
प्रसरे जो हाथी श्नौर मनुष्ये बहुत ही छोटी ह एसी हष्टि-शक्ति 
रखती है जिनके द्वारा चील मीलो उपरमे, प्र्वीपर पडे हुए मांस 
खडको देख उठा लेजाती है । हाथी श्रपने दातो एक ईच प्रथ्वी 
भी नहीं खोद सकता, पर शरक जो हस्तीति बहुत ही छोटा है अपने. 
दातेसि रत्नि सरमे बडे.बडे गढहे करडालता है । पिरि देखिये मूषक 
( चृहे ) जो हाथी तथा शुकस्ते भी बहुत ही छोटे हेते है एृश्वीमे 
कोसौ खोदकरं बिल बना डालते है । फिर बया ( चचरा) एक ` 
वचिद्धिया होती है जो तालबृ्तौपर षोसतला रेसी उत्तम रीतितनि . 
स्वती है, किं मनुष्य वैसा घना ही नहीं सकता । मधुमक्षिका छोरीसी 





७१९ शक्तिर्या ५ केन, ५ हनेन्धिय, ४ अन्तर नौर ५ प्रा र. 
१६ शक्तियां सत्र नीरवम्‌ ह । । 
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कीडियां है जो बृ्तोमिं तथा घरमे श्रपने मधुका कत्ता इस प्रकार 
बनाती है, कि उसरमैका एक-एक घर गोलाकार एक समान नपानपाया 
अना रहता है । जिति मतुष्य बिना यतरौसे नापे नहीं बना 
सक्ता । किर उप्त तेकर भिना किती रस्सी भ्रौर डोरे ऊंचे 
उलटा लय्का देती है 1 बुद्धिमानको विचारेना चाहिये, कि : 
इन दोटी भमरियोमं कितनी बुद्धि है जिसके दारा उस श्पने छतत 
की गुरुता ( भारीपन ) अपनी बुद्धिस मापकर उतनी ही खटटाके 
साथ चतेमि. लटका देती है ¡ इन स्वना्ोके देखनेसे वोध हाता है, 
कि शरीरके छे-बडे हेनकी कुठ भी यपेक्ता न करके ठेटे-लोटे 
जन्तुम रेसी श्रद्भुत शक्तियां ईशरकी योरे प्रदान कीहुई है, 
करि मनुप्योकी बुद्धि. उनके व्यवहारोको देखकर चक्कर आजाती ह । 
वैषीं हेनिते पहले चीटियोको बोध हैजाता है, फि अरव दो चारं दिनों 
म वषा हेगी 1 फ्रि तो सदस चीटियां एक साथ मिलकर बिललोमिं 
अपने भोजनक्‌ वस्तु लेजाकर भरदेती है । जिसे देख लोग कहते है, 
कि अन पानी बरसनेवाला दै । बुद्धिमान विचारगे, कि बडे-वडे विज्ञानी 
 एापाण्णण्लः ) तथा वायु-विया, नसो-विया, अन्तरिक्त-विद्ा 
( थ॑श्णण्डः ) के जाननेवाले बहुत दिनों तक सिरकी गूदी 
उडनेके पश्चात्‌ बड परिश्रमसते दरतना जान सकते है, क व जल्ल 
हेनेवाला है, प्रं चीरियोके सस्तकरमे यह्‌ विया परमात्मने स्वाभाविक 
दान की है जो ्रपने खभावते ही वर्षकालका श्रतुभव करलेती है ! ` 
इपलिये सिद रता है, क शरीरोके बडे छोटे होने पर शाक्तिक न्यूना- 
` धिक्य ( चोय बडाई ) का होना निभैर नहीं है । इससे सिद 





छो° ॥ २६ ॥ भीमद्धगबद्रीदा - ~ १४१६. 
~~~ ७०००१ 
होता.हे, कि इनमे. किसी अद्भत तत्वकी शक्ति है ओ पांचभौतिक 
सथुलके साथ श्चदूमुत रचनाम उनकी स्थितिका कारण है । सोः 
कौन हे ! श्रात्मा है वा जह्य है, जो सबने व्यापकर अपनी, भिनन-मिन्न 
शक्तियोको दिखलारहा ह । जसे एक ही आकाश वैसी, बीणा, सहं+ 
नाई, खजरी, तबला, पलाध्रज, हारेमोनियम, प्रोमोफोन, तम्बूरा, जंजीर 
इयादि यैरतोमिं व्यापकरे भिन्न-भिन्न सुरेली घ्वनि प्रकट करता है ! इसीः 
प्रकारं एक ही यात्मा भिन्न-भिन्न मूरतोम व्वापकर अपनी भित्न-भिन्न 
शक्ति्योको प्रकट कररहा है । श्रतिः- “ ॐ श्रम्निथथेको अवनं 
प्रवि रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव ।. एकस्तथा सर्वैभूतान्तशत्मा रूपै 
रुप प्रतिरूपो विश्च ॥ ( क्ठ० अ° स्व० ५ मै९) 

अथ- जसे एक ही अग्नि द्वोटी बडी निकोण चौकोण लकः 
ियेमि मवेश करे छोटी बडी त्रिकोण चौकोण दैख पडती है । इसी 
प्रकार श्ात्मा सब छोटे बडे रूपमे. पवेश करके तद क्रार देखप्रडता 
है तथा. उन पदाथौसे ८ विश्च ) गाह्र-बाहर मी देखपडता है 1 

व्व विचारे योग्य है, कि. जिस्म छेडेसे छोटा ओर बडेसे 
बडा जानकी शक्ति है वदः आमा क्यो नहीं सभं अपतेको. अर 
व्यपनेमे. सबको देखेगाः ! 


का~ तुमने यात्मसत्ताकी व्यापकताके विष्य पशुः पदी, कौट; 
यते इलादि केवल चेतनजन्तु्ोके दृष्टान्त दिखिलाये परं भगवाच्‌ तो 
स्मृत शब्द्का प्रयोग अपने शोकम करते है इसलिये सवैभूतमं तो ` 


जड वस्तु््ोमिं भी आ्ात्मसत्ताी व्यापकता दिखलानी चाद्यं । 
१८६. 


*----- ~ -~ 


^ ` ग्रमो ` [शर्या ६) 





समाधान सुनो ! भै तुमको जड पदारथेमिं भी अआलक्तचीकी. 
विचित्र व्यापकता दिखलाता दै देखो ! जड पदाथ दो भकारके है 
उदिज ८ प्रष्छभण० >) यौर घ्ाकृरज ( -धाण्य०8 ) दनम 
भी श्राससत्ता्ी चद्भुत लीलां देखपडती है । 
यद्यपि दहन दोनोमे इतना दी रन्त रै, कि उद्धिओमि कुं 
वैहायस यौर तैजसका अश भी पाया जाता है चौरं याकरजमिं वेहा- 
यस्र वा तैजस शरेशका अमाव है । केवल दानमात्र है पर इससे क्या ! 
्रात्मसत्ता सो सर्वत्र अपना कायै कररही है । 
देखो ! उद्भिजेमि एक बनखति है जिसे लजोनी कहते है । जिसं 
मर परयक्ञरूपसे चेतनाका वोध हाता रै, कि रशुलियोसे सी कने 
कै साथ ही वह सिक्रुडजाती है । इसी प्रकार न्य उद्भिजोमिं तथा 
` श्राकरजेमिं भी यात्ाकी व्यापकताके कारण चेतनाशक्ति ह ! पर उन 
, की संज्ञा अन्तभुख है जैसे नींद लेनेवाले मतुप्योकी संका सुपुपतिके 
समय अन्तसुख रहती है पर चोर दूरसे उसे भी चेतन ही समभता दै 
शीघ उपके ्रस-पासके रखेहुए पदाथोको स्पशे नदीं करता! इसी पकार 
्रासभूत प्राणी इन अन्तशैख रंक्ञवाली जड वसतु अर्थात 
उद्भिजो ्ौर आकरजं मी यात्मसत्ताकरो व्यापक समभरंहा है । 





रिप्यणी= बेहायस ्राकारौ तेनवाता जिति ऋमेनीमे ( एथय० गवः ) 
. कहे है ¦ | । 
` चेतना= बोध भिति भगेन 8५०७॥००1७88 वा 3न6णा0ः केहन है । 


घनमाता= निस जरमेनीमे ( "0७ ) कदे है । 


शसी° ॥ ६६ ॥  श्रीगग्रीता ` १४५६ ` 
त 
देखो ! किसी दुःखी प्राणीको उसक दुःखे ुक्तकरदेना चेतन- 
शक्तिक काय्यं है सो प्रयत्त देखनेमे आता है ! जिस समय मनुष्य 
थवा कोद जीय ज्वर, ्रतिसार, काश, स्वा छवा इयादवि भयैकर 
रोगोसे प्रस्त होकर चिर्लाहटं मारता है उस समय एक किसी उद्‌- 
भिजक्ा रस निचोड उसके सुखम डाल्लो { वह उसी कण उवरादि रोगो 
से युक्त हाताहै अथवा तृतिया, हरताल, संखिया इत्यादि आकरजोको 
पू-रूक कर रोगि्योको दो तो वे नाना भरकारके भयकर रोगोसे युक्त 
हजाते हैँ । इससे मयन्च सिद दता है, कि जड पदर्थोमे मी आत्- 
सत्ता विहार करर्ही है 1 जिते आत्मभूत-योगी शयन दिव्य-दटिसै 
देखरहा रै ओौर उस व्यापक श्रात्मसत्ताको अपना खरूप समभतारै ¦ 


कहनेका सुख्य तत्थ यह है, कि वह ग्रामा है जे श्रौ 
र्णीयान थत छसे छोय श्रौर महतो सहीयान बटेते बडाः 
हकर अपने सरि बरह्मारडमे ओर सर ब्रह्मारडको अपनेमे देखता है | 


इसी कारण श्यामसुन्दर इस छोकम कहते है, कि जो योगी 
प्रपनेको सर्वभूतस्थ तथा स्व मूरतोको श्रपनेमे देखता है सो ही; पुरषः 
योगयुक्ता श्रौर समदशीं है । अथवा यो कहलीन्ये, कि जोः 
योगी युक्तास भौर समदशैन वाला `हे वह शपनेको सवम शौर 
` सबको श्रपनेमे देखता हं । | 
यदि पृषो, कि वह कौन है १. जो उक्त प्रकार देखताहै "तोः 
सगवान कहते दै, कि { योगयुक्तात्मा सवे समदशनः | 
जित योगीने योगालुष्ठान दारा श्रपने अन्तःकरणको समाहित करखः 


११०१ | भीमद्धगवहरीता ( भध्या* १] 





हे थीत सर्ब प्रकारके दन्दो से हटाकर अपने लक्त्यकी यर एकाग्र 
कररखा है तथा रागद्वेष श्चौर दुःखयुखसे जो हपे-विपादाको याप्त नहीं 
हता वही सवम अपनेशे देखता हे । 


भुख्य तात्य यह है, कि जैसे पनिहारी मागमे पनी सखियोसे 
धीलती बतराती चली जाती है प्र अपने चित्तकी वृत्तिको श्रपने मरतक 
घाल जलके घर्मे थुक्त रखती दै अथवा जते नट एक पतते रस्ते ` 
पर चलता हुश्रा पने सनको एक लक्त्यमे टिकाये, पने वश चिथे 
हुए इधर उधर नहीं हिने देता | इसी प्रकारे जो योगी स्वै कमे 
करता हुश्रा भी श्यपने मनक श्रातमामें टिकाये इए रह्ताहै सो दही 
` शुक्तामा सब मती ्रपनेको देखता है । थथा श्ुतिः- “ ॐ यु 
विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्येन्ियाणि रश्यानि 
सदश्वा इ सारथेः ॥ ” ( काठ° धध्या० 9 वस्ली ३ म॑०६ ) 
~ अरथे-- जो योगी मनको सदा योगमे युक्त करके दिक्ञानवान 
होता है उसीकी इन्द्रियां सदा श्प्ने वश रहती है) अर्थात्‌ जो 
थाप भगवत्छरूपकी शरोर चित्त लगाये सव्कै प्रति हाजी हांजी 
कहता हुश्चा आपने मनको यपने स्वरूपे युक्त रखता है उसीकी 
दन्दियां उत्क वशीभूत रेस रहती हँ ॐेसे उत्तम सारथीके हाथमे उत्तम 
जातिके शश्च पते है जिनके दारा सारथीको रथ॒ चलानेमे वेश 
नही टता । एसे ही को योगयुक्तात्मा कहते है। भगवान्‌ कते है 
॥ ज योमी एवम प्रकार योगयुक्ता हे तथा “स्त्र समदशनः, 
सृर9,पमेदरन हे अर्थात्‌ जो दाये, वायै, उपर नीचे, दशो दिशा 


शोकं ॥ ९६ ॥ श्रीमद्वगवद्रीतां १ ४७३ 





म कीट पतंगसे लेकर इन्द्रादि देव पर्ययन्तको तथा अपने शत्रु मित्र 
को, सोहा यौर सोनाको, अपने ओर परायेके शरीरको > ऋतम्भरा 
नाम प्रक्ञासे एक समान देखतां है वही सव भूतम अपनेको श्रौर सब 
मूतोको अरपनेम देखतां है । इसी विषयक्षो मगवान्‌ पहले भी कह 
प्राये है, कि « विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे. "** ” ( देखो ° ५ 
श्लो १८) ॥ २६ ॥ 


इतना सुन अयने पृद्धा भगवन ! इस अरन्तःकरणका खमाव 
है, कि इसमे एक ही समय दो वस्तु नदीं अटक सकतीं । फिर जो 
तुमने मुभसे थोडी देर पहले षसोक १४ म कहा है, कि “ मनः 
संयम्य मितो युक्त श्रासीत मयरः ' ॥ अर्थात्‌ मनको संयम्‌ 
करके मेरे श्रपना चित्त लगाये रहे ओर मेरा ही परायण रेहे 1 पर अब , 
कहते ह, कि “ सवैभूतानि चात्मनि ” सब मूर्तोको अपनेमे देखे। 
तो यह्‌ कैसे सम्भव! कि प्राणी एक ही समय सब भूतोको रिरे 
तुमको भी श्रपनेमं देख सके । 





८ ऋतम्भरा तत्र परज्ञा ( योगसूत्र पाद १ सन ४८ देखो) 
व्या्माष्यः- तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य था प्रका जायते तस्या तम्भरेति स्ना ` 
भवति । भ्वर्था त सा सुत्यभेय विमतिं न तया पिपयागन्धोऽमयस्तीति › । | 
ध्रथं-- ऋत जो सत्यस्वरूप ब्रह तिमे छोडकर विपयेय नो मिथ्यासप्कार तिका 
पन्धमाद मी जित परह ( बुद्धि.) मँ नहीं भर्थात्‌ नो स्त्यहीको भरे, मिथ्यको नी 
उसे ऋतम्भरा प्रकरा कते ईं । 


१४७४ भीमद्वगवद्वीता [ चध्याय ई ] 





, इतना सुन श्री आनन्दकन्द योगेश्वर भगवान उत्तर देते ह-- 


स्रु°~--यो सां पश्यति सर्वच सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यासिस चयेम प्रणश्यति ॥ 
॥ ३० ॥ 


पदच्छेद्‌;--यः ८ योगी ) सर्व॑ल ( स्वेएु मृतेषु ) मामू 
८ सधैस्यात्मानं वासुदेवम > पश्यति ( वियेकचज्ञुपाऽपरो्नी करोति ) 
च ( तथा ) सर्वे ८ ब्रह्मदिसूतजातम्‌ । भाणिमात्रम्‌ ) मयि 
८ सर्वात्मनि वासुदेवे ) पश्यति ८ वलोकयति ) तस्य ८ योणचु- 
क्तस्य ) हसू ८ भगवान्‌ ) न ८ नहि ) प्रणयामि ( श्रदशनं 
गच्छामि । परोक्तो भवामि वा ) च ( तथा) सः (भक्तः) मे,न, 
प्रणश्यति ( परोच्लोमवति तिरोभवति वा ) ॥ ३० ॥ 
 पदाथः-- (यः) जो ध्यानयोगी ( सधैत्र ) सव सृतंमि 
८ भाम्‌ >) सुम सर्थात्मा वासुदेवको ( पश्यति >) विवेके नेहते मत्य 
कर देखता है ( च >) योर ( सवम्‌ ) व्यासे लेकर स्तम्बपय्थन्त 
` भ्रणीमात्रको ( संयि ) सुभ वासुदेवम (पश्यति ) भयच्नरूपसे देखता 
है ( तस्य ) तिस योगीके लिये ८ यहम ) मै ८ न प्रणश्यामि ) 
परो्च नहीं रहता हू रथात्‌ उसके सामनेते ग्रलग नहीं जाता ( स ) 
वह (च ) भी (मे ) मेरे लिये ( न प्रणश्यति ) प्रोक्त नहीं हेता 
रथात्‌ मैरे सामनेसे विलग नहीं हेता ॥ ३० ॥ | 

मावा्थः-- थञयुनने जो भगवान. यहं प्रश्च किया था, करि. 
है भगवन ! सम्पूण जह्मार्डके भूतमातको तथा आपको एक.ही समय 


शकं ॥२०॥ ्रीमद्धगद्रीता ` । १४७५ 





एक प्राणी कैसे व्यानमें रख सकता है इसके ऽन्तरमं भगवान अ्चुनके 
मति कहते है कि [यो मां पश्यति सर्वत्र सै च मयि पश्यति] 
जो योगी मुक सथैत्र देखता है मौर सबको मुभाम देखता है उसके 
लिये है ्रसुन ! तनक मी कलेश नहीं है । क्योकि मे जो सब मूतमात 
का श्रात्मा हू मेरे विना एक तृणमात्रभी एक श्ण किसी टोरमे नही 
ठहर सकता, सव मैरे याश्रष ठहर हृए्‌ ह तथा भै ही मनुष्य, गन्धव, 
ठेव, कीर, पतग, चार खानि गौर चौरासील् योनिर्योका, तैतीसः 
कोर देवतार्योकरा तथा सप्तलोकं उपर श्रौर सप्तलोक नीचेका यधि- 
एटनरूप ह तित ज भूतमात्रमै देखता है रसे तनक मी कलेश नहीं 
ह । भगवानके कहना मुस्य ताखय्थे यह है, कि जसे एक वसत्रभ 
नाना प्रकारके चित्र सिच रहते ह पर सब चिघ्रौका श्ाधार वहं पट 
रहता है, पटक निकाल देनेसे चित्र कहीं नहीं देख पडते, सब मिथ्या 
भासते है इसी प्रकार उस वासुदेवे विलग करेनेसे सम्पूणं ब्ह्मएड 
मिथ्या मासता है । 


इस विप्यको पाटकोकि वोधारथं रष्टरूपसे दिखलायोजाता है-- 
८ युधा चिक्लपटे दमवस्यानां चतुष्टयम । परमात्मनि विज्यं 
तथावश्थाचतुष्यम्‌॥ १ ॥ यथा घौतो षष्धितश्च लां्ितो रंजितः 
पट; । चिदन्तर्यामि सूत्रात्मा विराट्‌ चात्मा तथेयेते ॥ २॥ स्वतः 
्ुोऽ्र धौतः स्याव धद्धितोऽन्नविलेषनात्‌ । भाष्याकारेलचितः ` 
स्यादैजितो वरणपूरणाव 1 २ ॥ खतशचिदन्तर्यामी तु मायावी 
सुदमसृषटितः। सूत्रासास्धूलमर्यैव विराडिुच्यते परः ॥ १ ॥ ` 


९४७६ | ्रीमद्वगवद्रीता [श्रघ्या० १] 





जह्याद्याः स्व॑वपर्थन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा श्चपि । उत्तमाधमभावेन 
वत्तन्ते पएटचिन्रवत ‡ ॥ ५॥ 

( वेदान्त पंचदशी चित्रदीपप्रकरण्‌ श्छोक 9; २, ३, ४, ५) 

अर्थै- जेते किसी चित्रपट नाय्यश्ालाकी. जवनिका पर अर्थात 
चाटक्के परदे पर नाना प्रकारके चित्र बने देखप्डते हैँ तिस ॒चित- 
 पटकी जेसी चार अवस्था । इसी प्रकार यथपि परमात्मा ्रवस्थार्योते 
रहित दै तथापि जिक्ञाघु्ोकि वोध निमित्त परमात्मामें चार यवस्थां 
कषित कीजाती दँ । जैसे रेखागणितके. पठनेवाले बवालकोको विचया- 
म्यासके लिये एक कस्त विन्दु बनाली जाती है । इसी प्रकार शिष्यां 
के बोध श्रवस्था तक वाचारंभण विकारके कारण परमात्मामे अवस्थाय 
को मानलेना पडता है 1 स्टिको चित्परटसे उपमा देनेके लिये परमात्मा 
मँ भी चित्रपटके समान चार श्रवर्था मानली जाती ई । इसलिये 
श्ामी विद्यारण्य कहते ह, कि ञेसे चित्रपट 9, धोत, २. दृष्टि, 
३.लांदित, ४. रंजित ये चारे अवस्थाय हैँ । इसी प्रकारं परमात्मामे 
भी चित्त, अन्तर्यामी, सूत्रात्मा योर षिराट्‌ ये चार अवस्थां कद्पित 
कीगई है ॥ १, २ ॥ च्व पहले चित्रपटकी चायो यवस्थाग्रोका व्ीन 
करते ह 

१. सभावतः जो वख शु श्रौर उग्वल दै उसको धौत 
कहते ह । 

२. उसमे जो चित्रकारने पहले भ्रन्नादिका चश श्रथवा खी 
मि इलादि लगाकर उसे पोता है उसको. घटित कहते. | 


श्तौ०] ६०॥ भीमदषद्ीता ` १४७७ 


जणा 





३. चित्रकारने जब उसपर धीमा-घीमा सृच्तम. याकार बन ललिया 
तब उसे लालितं फहते हैँ 


४. चित्रकारन काले, पीले रौर नीले रोको लगाकर उस वेखपर 
नाना प्रकारकी मूत्तियां प्रकट करदं अर्थात्‌ वकी पूति करदी' तेव 
उस पटकी चौथी अवस्था रंजित करीजाती ह ॥ 

इसी प्रकार बास्तवमे जव परमात्मा शुध, निम, निविकार 
प्नोर मायासे रदित दै तब उसकी पलौ अवस्थाको चित्त कते है । 
जव वह्‌ शुध-खरूप परमात्मा माया-रूप लेपनको. स्वीकार करता है 
तब रसे दूसरी अवस्थाने अन्तर्याभी कहते है { ज वह्‌ चिदात्मी. 

 श्प॑चीद्त पच-महाभूतों सित तथा सृच््म-शरीरोके समष्टि सहित 
दाता है तब .उते तीसरी यवस्थामे सूश्रा्मा कहते है । सो ही शुद्ध 
परमातमा जब स्थलके सगण हता है तब उमे विराट्‌ कहते है । ` ञसे 
चित्रपरमें पशुः पक्त, मनुस्य, देवता इयादिके चित्र लिखेजाते है इसी 
प्रकार व्रह्मासे लेकर स्तम्बं पर्यन्त प्रणधारी तथा जितने जडःपदरा् है 
सव उन्तस, मध्यम भावसे ब्रह्म-रूप चित्तपटफे समान वत्तमान ह 1 ` 
इस वन्ते रसा सिद्ध हता है, कि ` सम्पू ` जहयाग॒डका 
प्रथिष्ठान वह्‌ वासुदेव ही ह । तो ष्यानयोगका अनुष्ठान करनेवाला 
योगी. जब अपने्छे सवम देखेगां ओर सबको अपनेमे देखेगा तो 
उसको भ्रवश्य यह विचार उयत्न दगा, कि मै. जो सवम हूं सौ कोन है ! 
गौर सब भूत जो मुभे है वे. क्या ह ? इन दोनो अधिष्ठान 
तथा महा. कारणं क्या है {जब एवभ््रकार सृच््म-टषटसि विचार करेगा 


तो अवश्य उसे रह बोध हैजविगा, कि मेरा तथाः सै भूतं भात्िका 
१८७ 


१४७८ भौमद्धगवटीता ` [ छ्ध्याय 1 





श्रधिष्ठान कवल एक ही वासुदेव भगवान्‌ है जिससे इतर अन्य कुद 
ओ नहीं है । किर तो अरुन्धती-दंशंन-न्यायसे पटले श्रपनेको सब ` 
मै ्ौर सबको अपनेसँ देखते-देखते उसी सर्वान्तरात्मा वासुदेवको 
सवम शौर सबको उसमे देखने लगजावेगा । जैसे चितपटकी रंजित" 
्रवस्था्मे जब चित्रकारने एक बनका सरूप बनाकर उसपर एक मय. 
करः व्याघकी मूमि बनादी तो अज्ञानी दोटे-दोटे बच्चे देखकर मय- 
भीत हा कपने ओौर रोने लगजाते ह! पर जो बुद्धिमान प्राणी है उस 
की दृष्टस वहां व्याघ्र है ही नहीं केवल पटमान् है 1 इसी प्रकार जो 
प्रज्ञानी जीव है वह शुद्ध ब्रह्मके पटपर मायाका लेप न जानकर 
सम्पूण स्चनाको जो विराट्‌-रूपम्‌ देखरहा है सय मानकर दुःखी सुखी 
हाता हैःरोता है, तथा हसता है,परे यथार्थ-दष्टिसे देखनेवाले समाधिरथ 
योगीको सायाका विकार न दीखकर शुः बह्य सर्वान्तर्यामी वासुदेवः 
ही देख पडता है ! इसलिये योगीको सर्व॑ वासुदेव ही वासुदेव दीख 
पडता, है. अतएव सगवावने कहा है, कि. जो पाणी मेरेवो स्च देख-. 
ता है “ सर्वं चः मयि पश्यति ” चौर सबको सुमर्मे देखता है. 
.वही. सन्वा, देखनेवाला हैः । | 
अव श्रजुनकी जो यहं शका हुदै थी, कि एक प्राणी. एक. यन्तः. 
करणसे एक ही. समय इनः सवैः मुरतोको तथा वासुदेवः भगवाचकोः 
केसे देख सकता है १ भथवा श्रपनेको पिरि मगवानको सर्ब कैसः 
देः सकता है ! इसक्रा समाधान हैगया.! क्योकि देखनेवाटा योगी. 
शरोर वादेव ये दोनों एक ही. । तथाः सवै मूत रौर वासुदेव भीः 
एक हीदं \ इती कारण जितने सैभूतोकोः अपनेमैः देखा, .उसने, 


श्वो ॥९०॥ भरीमद्वगवद्रीता ` १४७९ 
भानो वासुदेव ही को अपने देखा तथा जिसने श्रपनेको सवसं देखा 
उसने वासुदेव ही ® सबसे देखा। पर भिन्नता जो मासती ३ वह्‌ चित- 
पटके व्याघ्रके सदश्च अन्ञानी बच्चेकि समान केवल श्ज्ञानियोकोमासती .' 
है । यह्‌ वात वेद्के महावाक्येि, श्रतिके वचनोसि श्रौर इस चित्रपटे 
विचारते सिद कीहुद है। क्योकि ^ त्वमसि ° “ एकोऽवहृस्याम्‌ ” 
¢ तत्छृष्टा तदेवादपरापिशत ” “ सर्व सेखिदं ह » “ सोऽय: 
माला बह्म ” इदादि वाक्यम श्रात्मा यौर जहे कोई मेद नहीं है । 
इन दोनों एकता है । इसी कारश भगवानने पहले २९ वे शलोकम 
« सर्वभूतस्थमास्मानं सवैमृतानि चात्मनि ” कहदिया शौर इस 
३० वे श्लोकम “ यो मां पश्यति सक्र सर्व च मयि पश्यति 
कहकर यरजुनके मको दूर करदिया श्र इधर “ तमसि ® भंहौ" 
वोक्यका अथ भी सष्ट करदिया | = 

२९ वैँ च्छोकम “ तम्‌, पद्का श्रौर इस ३० वम * तव ? षदकां 
ठथाख्यान करदिया शौर साथ-साथ यह भी दिंखला दिया; किं -हे 
रजन)जोतूहैसोमैषहंनौरजोर्महूसोतृदै॥ 

` शंका-- मगान्‌ तो ईस रध्याम क्मैकाणडकां वशेन करर 
है । ध्यान योगि्योकछौ करिया बता रे रहै, फिर यर्दा तच्चमसि जो 
ज्ञानकाशडका बचन है तिसे क्यौ वगीन करनैः लगगये ? क्योकि 
ग्रब ही तो मध्यमे सातवें ध्यायसे वारहवे भष्यायं तकं उपासनाका 
वर्णनं करना द पथात्‌ तेरह अध्यायसे ५८ वै तक क्ञानंकां वेशने ` 
कगे । उपासन कि वनसे पहले इस महावाक्यं त्वमसि वैन 

` करने की क्या. श्रावश्यकता थी ! 


{४९७ - | शीक्व्ीष : .- [भ्या {]. 





समाघान-- जैसे सुय्यौदयसे पहले श्ररुणोदय ( आकाशे ` 
लालिमा.) ओौर श्ररुणोदयसे पहले. उषा ( श्राकाशमे श्वेततां ) देख 
पडती है अर्थात्‌ उषाके देखनेपे सोनेवाल्ते परसपर एक दूसरेको सूर्यो 
द्यका सैकेत- करके जगते हैँ मौर कह पडते है, कि उठो ! उदो ! प्रभातं 
श्रा ` अरव क्रिरे पूयी । इसी प्रकरार भगवान्‌ प्रातः कालकी उषा- 
के समान इन दोनों छछोकौको कह कर -श्रज्ञुनके यति तनके संकेत 
मात्रं कसते हँ । क्योकि कभकाणड रूप उकं देठवं अध्यायका चन्त 
हरता है । सतै अध्यायते उपासनाकी अरश्णाई रम हने बाली 
हज 9२ वरै अध्याय तक पफुरिलित होगी । तिसके पश्चात्‌ १३ वे 
प्रध्यायसे १८ घ तकत ज्ञानका सूच्यं धंवश्य प्रकाश करेगा ] इसलिये 
कर्मकाणडरूप उषके अन्त हेते-हेते “ मां परयति सवैत् ? करहुकर 
मुवा उपसनाकी अरुणाईैका रैकेत करेरहे हैँ चौर इन शोको `, 


द्ध तचपरकचिक्न . बध करते हुए भागे ज्ञानके सूय्ैका उदय होनेका 
सानो संकेत करेरहे है । शंका मतकरो | 


` शबर भगवान्‌ कहते ह, किं उक्त प्रकार जो प्राणी सुभको सत्र 
मौर. सबको मुभे देखता दै [ तस्था न प्रणश्यामि सचसे 
न.परशश्यति † उसके लिये मै नाश नहीं होता घर्थाव परोक्त 
नहीं हूः; वस्‌ -पतयक्त ह; सदा उसके साम्ने है शौर वहं मेरे लिये 
नाश नहीं हेता भर्थात्‌ परो्त महीं है वस पर्य्त है अर्थात्‌ सदा 
वह भरे सामने है । क्योकि उतने श्रपने योगवलसे सुभैः साततात्कार 
विया ई 1 श्रतिः “ तमासस्थ येखुपयन्ति धीसस्तेषा सुखं ` 
 श्ाश्तं नेतरेषाबु " ( ष्वेता० भ ६ श्रु १२मे देख) 


० ॥ ६०॥ ` भरमृगक्ीता * , ` . ४६ 





` भ्रथे-- तिस.सर्वातमामे स्थिर वायुदेवको जो धीर देखते है अर्थात्‌ 
सा्तात्कार करते हँ उन्हींको अत्यन्तसुखकी प्रािहती है अन्यक नहीं| , 


सच ह | जिसके सामने आटो प्रहर भगवान वमान रह उसके 
 सुखकी सीमा कौन बता सकता है ! भगवान्‌ कहते है, कि जसे मँ 
उसके सम्मुख सदा वत्तमान रहता ह एेसे ही वह्‌ प्राणी मी मेरे 
सासनेसे कभी मी विलग नहीं हाने पाता । इसीलिये भगवान्‌ चौथे 
द्रघ्यायके ११ वे ्छोकमे कह श्राये है, किं “ये यथा मां प्रपयन्ते 
तास्तथेव भजाम्यहम ” श्र्थात्‌ जो मेरे सम्मुख है मै उसके सम्मुख 
हू चौर जो शुभसे विख है मै भी उसे विसुख ह । शुति-- 
५ स॒ एन विदितान्‌ भुनक्ति ” श्र्थात्‌ यपि परमात्मा विसुख 
ग्राणके भी साथ-साथ है तथापि जीवके सख्यं विमुख हनेसे परमात्मा 
उसको जन्म मरण रूप संसारके क्लेशसे नहीं रन्ञा करता रै । 
जस किसीकर धरम: पुष्कल द्रव्य हीरा रेल गडा हा ओरौर उसीपर 
विद्धावनं करके सोरहा है पर. उस द्रव्यदमो नहीं जनता ही" तो उसे 
उसकी रक्ता नहीं हासकती । . ~~ 
` टिप्पणी-- गे्वामी'तुतसीदासनी कहते है, कि नगे चितिं (९६) 
हो रशे समच छौ तीन ( १६ ).।- यह सिखावन देत है, तुलखी पए प्रवीन ?" 
अर्य- जसे ६६ के धंक तीन. छ.क. कोकः प्रीठसे प्री मिल रहता. है । 
इसी प्रकार इस माया रचित पचते तो तम पीठसे. पीठ मिलाए ग्द, शौर श्री रामके 
चसो ६९ तिरसट कके समान शुखसे खु भिलःये रहो । शरथात उनके समपु 
तो दे मी वश्य तुष्दारे मम्ब र्मे . 





१४८९२. ध्रीमद्धीवेद्रीता | { घ्या ६} 





२९ वे श्छोकमे ज अञ्ुनको शंका. थी, कि एक अन्तःकरणम्‌. 
| स्ैमूत तथा परमास्मा दोनोका एकवार केसे समावेश हरकत है १ तिस 
शंकाकीनिदृत्ति श्यामुन्द्रने फ्रि यहां इस ३० वे ्टोकमं मी पृेरूपसे 
करदी । क्योकि जब सब. सूतमात्रको पना खरूपही कह दिया तो 
सानो ूतमात्रको अपने देखना श्रथवा उप्त वासुदेवको रपनेम देखना 
एक ही बात है इन दोनों कुच भेद नहीं ॥ ३० ॥ 


श्रव मगवान श्रगले श्लोकम यह दिखलाते है, किं जे प्राणी 
मूतमात्रको मेरा खरूप जानकर अनेय श्रौर अपनेको सवैमूतमिं वा 
` मुभाम देखता है उसे सवै भ्रकोरके व्यवहारोको कते हुए भी कु हानि 
नहीं हती । वह सुदा मुक्त रहता है-- 


मू०-- सवमूतस्थित यो मां भजत्येकत्वामास्थितः । 
सवथा वत्तमानोऽपि स योगी मयि वनते ५३१॥ 


पदच्छेदः-- यः ( साम्यदशी योगी ) षैभूतस्थितं ८ स्वेषु 
सूतेष्वधिष्ठानतया सथितम ) माम ८ वासुदेवस ) एकम्‌ (अलन्ता- 
भेदम जीवनहमणोरैक्यम्‌ ) अर्थितः ८ सम्यम्‌. परोक्ती कता 
श्रितः ) भजति ( निविकल्पेन समाधिना सेवते ) सः, योगी 
, सवथा ( सवैप्रकरिण॒याज्ञवस्वयादिवतत्यागेन वा वचिष्ठजन- 
कोदिवषिहितेकभेणा वा दतताेयादिवन्निषिटकक्णा वा ) वत्तसानः 
( व्यवहारमानः संसारयत्रामतुवसैनशी्ः अपि मपि ( ईश्वरे ) 
। वैतेते ( न मत्तएचयुतो सवतीतय्ैः ) ॥ ३१ ॥ 


छो° ॥ ६१ ॥ शरीद्गव्ीता ` द 
क 
पदाथः-(यः) जे सम्यग्दर्शी योगी ( सरवैभूतसिथितम्‌ स 
भूतम अधिष्ठान-रूपते रहनेवाला जो ( माम्‌ › सँ तिक्तको ( एकम्‌ ) 
भरभेद्‌-रूपते ( चास्थितः ). आश्रय करके रथात्‌ मुभाही मे रिककर 
( भजति ) सुभहीको सेवन करता है ८ सः; योगी.) सोःयोगी 
( सवंथा >) सव प्रकारसे ( परतैमानः, चपि ) संसारी. व्यवहारे 
लिपटाः हरा भी (मपि ) मेरे ही खरूपम ८ वरते ›) वतमान 
रहता हे अर्थात मेरेको सवच देखनेके कारणः सब व्यवहार करता- 
दभा मी सुक ही म लगा रहता है । नष्ट हाकर दुःखी नहीं हाता \! 
मुक्त स्वरूप हैजाता ह ॥ ३१ ॥ 
भावाथः-ूर्व शोकम जो सर्वभूतोकि साथ भगवत्‌ने अपनी 
एकता दिखाई है यब उसको इड करते हए तथा उसका फल वंन 
करते इए कहते ई कि [ सवभूतस्थितं यो. मां मजत्येकत्व 
मीस्थितः] थव मँ जो सवभूतोमें स्थित होकर सबका श्रथिष्ठानरूप 
दुं तिसे जो सम्यग्दर्शी योगी. सबसे अभेद जानकर सेवन करताहे वही 
नित्य मुक्त दोनेकाः अधिकारी है । जसे चित्रपटपर्‌ नाना भकारे जो. 
चित्र देखपडते है उनका अधिष्ठान चित्रपट ही. है \ इसी. प्रकारं 
सवैमूतोका अधिष्ठान मँ ही ह क्योकि सब. जड चेतन मेरे श्राश्रय 
स्थित हैँ । सुखसे भिन्न एक तणमात्र भी कहीं नहीं है ।- सब भूमिं 
सत्तारूपते तथा सुरेणरूपसे भँ ही स्थित हं । इसलिये सब मेरे ही _ 
शग है क्योकि सबका अन्तयत्मा भह ह । जेते. माणातमकरे विलग 
होनेसे शरीर कुद भी नहीं करसकता.। इसी, रकार. यदि भ. अपनी,. 
सत्तको निगलजाङं अर्थात अपने करै, तो विशनमाकरा लोप हज 


¶ 
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वेगा । जसे अष्टपद्‌ ८ मकरा ) अपने.ही शरीरमे सतको निकाल चारौ 
ग्रोर फैलदेतां है फिर उसको निगलजातादै.] इसी प्रकार मेँ च्रपनी. 
सत्ताको अपनेतसे निकाल विट्‌ बनाकर कैलादेता हू फिर थपनेमे उस 
सम्पूरणं विराट्‌ ( विश्च ) को निगलजाता दू तब प्रलय होजाता ठै । 
` कुं मी दृश्य नहीं रहता 1 इसलिये याकाश, पएथ्वी, सूये, चन्द्रः 
: वायु दादि सबका कार्‌, सबका श्याधार, सबका चाश्रय, सवका 
श्रयिष्ठान चौर सधान्तरात्ा, सुभहीको कहना चाहिये । यथा श्रुतिः- 
“ ॐ श्मभिनिमृदधा चलप चन्द्रस्य दिशः भोरे वागििदृताश्च 
वेदाः बायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पहं प्रथिवी देष सवेभूतान्त 
रता ॥” ( खुण्ड° २ सै°१ श्रु ४) 
अथे-- यह्‌ प्रथम ® अग्नकरुरड जो स्गलोक सो विरट्का 
मस्तक रै; सूयं ओौर चन्द्र नेत्रै, दशों दिशाद्‌ कान रहै, वेद्‌ 
जिसके -वचन ह, वायु -जिसका `माण॒ रै, सम्पूणं विश्च जिसका हृदय 
है-ओओर पृथ्वी जिसके पदोसे उतपन्न है अर्थात्‌ प्रथ्वी जिसका पद है । 
एवस्परकार यह परमात्मा सवीन्तर्यामी वासुदेव “ समैभतान्तरास्मा » 
समै -भतमात्रका अधिष्ठान हे | 
सगवानूके कदनेकौ मुख्य तासय्यं यह्‌ रै, कि एवम्परकार ओ 
योमी ` युको संवेमृतस्थित जानकर मजता है अथात्‌ प्रत्येक डाल - 





® ^ शसो वा व लोको गौतमाग्निः ” श बान्दोशेषनिपरमे ष 


. नादपतार प्रथम्‌ श्रम्नकरण्ड यह ` स्वगलोक है ! इसशिये यहां घग्निको विरादका म्॒ध 
अथोत्‌ मस्तक. का. ! ५ 


श्यो ५६१1 श्रौमद्भगवद्वीता १४८१ 
3 
पातम, नदी नालेमे, छोटे बडेमै, भले बुरेमे, ऊंचे नीचेमे, साधु 
चोरमे, जड चेतनमे, राक्तस देवतामे, शीते उष्णमे,. भकाश अन्ध . 
कारम, विद्या अविदाम, हानि लाम, हषं शोकम यौर जागृति वा 
निद्रामे मुभ वायुदेषहीक्नो देखता है । एक सुकी नोकमात्र मी 
सुकसे भिन्न नहीं देखता, सव॒ स्म मेरेहीको भजता है व्री 
निस्य मुक्त है | कित प्रकारे मजता है ? सो कहते ह “ एकलमा- 
स्थितः » चर्थात्‌ इन सबको अ्रौर सुमको एक जानताहु्रा भजता 
है । यथवा यों यथ करलो, कि मुक एकदीको स्त्र सब वसतुमिं 
देखताहु्ा मेरेही राय रहता है मुभा एकको छोड अन्य किसी देव 

देवीका श्राश्रय नहीं कप्त उसीकरे एकलखमारिथित कहते है ! 


भगवान्‌ कहते ह, किं जो योगी सम्यग्दश्ी देकर सर्वैभूतोमं 
सुखो स्थित जानकर एकतम स्थिर हु दै, जितने दैतप्रपचके 
सव म्दोश्चे दटादिया है श्र्था्त जीव वहम भेद न सपश्कर 
श्रपनेको भी मेराही रूप जाना है, जिसने यपनेको “ इहं बृह्यास्मि * 
याचकका वाच्यरूप सममा दै, देसे जो विश्वमात मेरटीको देखरहा 
हे [ सथा व्तमानोऽपि स योभी मयि वरच॑ते सो योगी 
ष ग्रवस्थामिं वर्पमानं शदताहुया भी मेरेहीम लग्रहवा हे , 
ग्र्थात्‌ प्रप॑चका सारा व्थवहार करताहुमा भी मेरेमं स्थित रहता हे) 
सग्रानके कहने य्भिप्राय यह्‌ है कि चाहे वह्‌ एकदे ओर 
जद भरते समान सब होड छाड निन्ड. विचरता दे, चाहे वशिष्ठ 
मौर भरदाजके समान श्रथवा जनकके समान यग्नि-हात्रादि कमौको 

9८ 
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करता रहे, चे ®दत्तातेयके समान निषिद्ध कमि वत्तमान रहे, चाहे 

रसा सकरग्यवहारोको नीतिपुवैक करता रहै पर रसे करताहूमा भी 
ब्रह प्राणी स्वैश्वर वासुदेवकै सरूप ही मे वत्तमान रेहता हे । एसा 
निश्चय दै ! 


५ छृष्णो भोगी श्ुकस्त्यागी नृपौ जनकराघवो । 
` वशिष्ठः कभकर्ता च पचेत ज्ञानिनः समाः 


इस बचनसे सिदध हाता है, कि ष्ण भोगीका श्याचरेण, शुकदेव 
लामीका ाघरण्‌, जनक श्यौर रामचन्द्रजी राजाका आचरण आौर 
वशिष्ठ कर्मकारिटि्योका ्राचरण दिखलाते हए ये पचो एक समाने 
श्रथौत्‌ मुक्त-खरूप ये कुद नहीं करते ये । 


 मगवान्‌ इस श्टोकम एकत्वको दिखला रहे हैँ श्रौर निश्चय 
करा रेहे है कि एसा मेद रहित हकर एकताका देखने वाला योगी ही 
मेरे यथारथ-स्रूपमे बता है । एेसा योगी कमी सेरसे च्युत नही हता 
रर एेसे पाणीके मोम देवता, देवी, राकस, गन्धप्र इत्यादि बुढं भी 
` -बाधा नहीं करमक्ते । श्रु--- तस्यं इन देवाश्च ना भूत्या 
रासा हयेषां ष दतिः यथात पसे योगीको इन्द्रादि देव कुक मी 
` वाधा नहीं करते ¦ क्योकि वहं योगी इन देवता श्रौता हजाता 





® उन्त्चेय राग्रेफे कारण त्रथवा दिष्य मोग वा किसी स्वार्थी इन्छसे 


निषि कोको नरह कस्तेये वे तो केवत ननसषदायकी भीरभाडपे बयकेरिये 
निषिद्ध कर्मौको खीकार शयिष्ये ये । । । 


श्लौ० ॥ ९१॥ भीमदगवद्रीसा । ५६८७ 





हे । किर तो यह खामातरिक है, कि कोद अपने आलो हानि नरी 


पहुचाता । जब इन्द्रादि देव ही उक्षको बाधा नहीं कसते तो रौर ज्र 
जीवों के क्या गणना हे १ चाहे वह्‌ प्राणी सह व्यार तथा सै इलादि 
कर जीवोके बीचम क्यो न वेढा हे, कोई इसे दुःख नहीं देसकेता । 
यर सव ॒पररपरके यैर विरोधो छोड उसके सहायक हजते ह । 
कथोकि व्याघ्र, स्पीदिम मी उसने सर्वान्तरात्मा वासुदेवहीको देखा है । 
इसलिये क्ती प्रकारका विध उसको नहीं सताता । 


प्माणए-- “ तथा न ते . माधव! तावकाः कविदृहश्थन्ति 
मार्गाचयि बद्धसौहृदाः । सयासिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायः 
कानीकपमूद्धु प्रभो 1» (श्रीमद्ूमा० कं १० श्र° २.्टो० ३२) 


य्रयै-- हे माधवः! जो लोग तुदयारे देकर सत्र तुद्चीको 
देखते है, वे कभी पने यथा्थ-मागसे अष्ट नहीं हते । अर्थात 


नीची गतिक पराप्त नहीं हेते वरु इसके प्रतिकूल तुमहीं सदा रक्षितः 


होकर नाना प्रकारे विल ओर उपद्रवरूप सेनाके सेनापतिके मस्तकपर 
पांव र्खे हुए निर्भय विचरते ह । 


इसी कारण भगवान्‌ स्वयं पने सुखारविन्दसे इस श्लोकम 
कहते दै, कि जो योगी सर्वैव" सव मूरतमिं सुभदीकौ. देखता है शौर 
एक सुभहीको जानता है सो सब व्यवहार करता हा भी मेरी खरू- 
पम निय शौर निर्दन्द हो श्रवर्थित रता है \ ३१ ॥ 


| 
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इतना सुन थङधैनने प्छ भगवन्‌ | जिन ध्यानयोगिर्योकी ठम 
एसी स्वति करर्हे है उनम सबसे उत्तम कोन ह ! जिसे परमयोगी 
कह सक्तं ह सी कृपा कर कहै | 


आ्न्दकन्द्‌ भुसुकुरते हए बेसे-- 


प०~ अ्त्मोपस्यन सवध्र सम पश्यति योऽर्जुन 
सुखं वा थदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२ 


पद्च्छेदः-~ अञ्न ! ( हे धनंजय } ) यः (सम्यण्दशननिष्ठो 
योगी ) सयत्र ` ८ समैभृतेषु ) श्रास्मोपस्येन ८ ्ालदष्टत्तेन ) 
सुखम्‌( इम्‌ ) यदि, वा, दुःखम (ग्रनिष्टम) समम्‌ ( खपरदुःख- 
सुखादिषु तुल्यम्‌ ) पश्यति ८ यवल्लोकयति ) सः ८ रागहेषरहितः। 
प्रशान्तात्मा >) योगी ( सम्यण्दर्शननिष्रो योभी ) परमः ८ सर्व योगि- 
नां मध्य शरेष्ठः ) सतः ( मान्योऽस्ति ) ॥ ३१॥ 


पदाथः-- ( श्ज्चैन ! ) हे अजन | ( थः ) जो सम्यष्दर्शी 
योगी ( सयैत्र ) सब मूरति चर्थात्‌ पराणीमात्रमे ( ात्मौपस्येन ) 
प्पने ्रासाके एसा (सुखम्‌ ) सुखने (यदि वा ) अथवा ( दुःखम्‌) 
दुःखकरो ८ समम >) समान ( पश्यति ) देखता है ( सः ) सो 
(८ योगी ) योगी ( परमः ) स्व योगियोमे रेष्ठ ( सतः ) मानने 
योग्य है ॥ ३२ ॥ न । 


भावा्थेः- भक्घनने जो यह्‌ प्रच क्था था,. कि योभियोमे 
पौन येगी शर8 ह ¶ इसका उत्त देतेहुये भगवान गोलोकविहारी जगत- 


हो ॥६१॥ ` श्रीमद्भगवह्रीतां “. {४२९ 





हितकारी कंते ह, कि [्रात्मोपम्येन सर्व समं पश्यतियोऽः 
न ! सुखं वा यदि वा दुःखम्‌ ] जो योगी अपने च्रासमाकै समानं 
सव माणियोमं सुख वा दुःखको समान भावसे देखता है अर्थात्‌ जसे 
नाना प्रकारके संसतङ्कशोको पने साथ श्रनिष्टरूपते देखता है यौर 
सुखोको इएट-रूपसे देखता है इसी प्रकार शौरोके दुःख सुखको भी 
देखता है वही योगी श्रेष्ठ हे । 


सगवान्े कहनेका मुख्य तात्पयै यह्‌ है, कि जसे ्रपने किसी 
गक कटजानेसे वा अपने शिरमं चोट लगजानेसे तथा अपने गृहे 
श्रागलग जानेते वा श्रपन शरीरम उ्वरादिकी व्यथा हैनेसे अथवा 
पने उपर किसी दैवी-उ्पातकरे उपरिथत हेानेसे प्राणी दुखी दहता 
हे । तथा राञ्यक्रे मिलजानेते, वा पुत्र उतपन्न हैनेसे जेसे सुखकर 
` अनुभव करता. दै । इसी प्रकार जो दूसरौके भी दुःख सुखको देखता 
हे [ स योगी परमो मतः] सो समरूपसे देखनगला योगी अन्य 
सब योगिनि शष्ठ मानागया है । 

शेका-- पहले तो भगवान्‌ इसी अध्याय छक २२ मँ कह 
रये, कि ५ न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ” जिस अ्रवस्थामे 
ग्रलयन्त सह दुः वा पत्तिक उपरिथत हेनेसे मी योगी अपने 
स्थानसे चलायमान नहीं हाता तिस श्चव्स्थाको सुख-दुःखे रहिहत 
योग-शव्द्-वाच्य जानो | नौर अरव कहते है, कि -“ श्रासोपम्येन 
स स पश्यति  र्थात्‌ सुख वा दुःखको जो स्वेत सव .प्राणि- 
यमि च्रपने ्रास्माके समान देखता है बह योगी दे । इससे .तो यह अथं 


१४६० भौमद्धगवदीश्च । { भध्याय १] 





निकलता है, कि जनन दुःखपडनेसे चाप दुःखी नहीं हता इसी अकार 
दूसरोकरो मी दुखमे पडेहृएु देख दुखी न जाने । जव दुखी नहीं जनेगाः` 
तो द्यादृष्टिसि उनके दुःखके दूर करनेका यतन क्यो करेगा १ क्योकि 
जवतक उसं दुःखी कटोए्ता प्राणी खयै नहीं यनुभव करेगा, तत्तकं 
उसे दुसरेपर द्या नहीं अ्मगी, न पिसीक उपकार करेगा । कि 
श्रातमौपस्येन कहनेसे स्या लाम ! 


समाधान-- यद्यपि योगी खयं भगवतके प्रथम उपदेशके 
श्रनुसार घोर दुःखसे खय दुःखी नहीं हाता परं जिस समय योगमा- 
पिस. पहले अपने गृहस्थाश्रमे अथवा व्ह्यचच्यीश्रमने थां ओर 
साधारण व्यक्ति धा उस समय तो वार-बार दुःख सुख्का अनुभव 
करुका है 1 इसलिये दुःखकी स्मरति तो उस्कै यन्तःकरणमे बनीहुहं 
है । जेते मसृतिश्न खीके बच्चा जननेके दुःखको देखकर अन्य पुतवतीको 
दुःखकी स्मृति हाती हे ! इसी प्रकार योगी भी जव जी्वोंको नाना 
प्रकारके संसृत-बन्धनोमं दुःख पतेहुए देखता है तब अपने दुःखकी 
ूर्वसपतिसे .उसे द्या ध्राती है शौरे पाणी सैसृत- शेक दूरकरनेकी 
चिन्तामे लगता है । तब जानना चाहिये, कि इस योगीने सर्गोको पने 
आत्माके समान देखी है । फिर तो उस योगीच्छो एेसी द्या उलच्- 
होगी, कि अपने जीवनसरके योग्रलकी कमायीहूई सारी पूजीको भी 
उस उपकारे सगादे तो आश्चय्य नहीं ¦ जसे विष्ामित्रने राजा 
तरिशेकुको.खगे भेजनेमे ्रपने सैकडों बपौका तपोबल व्यय करदिया । 
` ससा री ज्ञ -शरीरप्र कष्ट सहवःरे भी परायेका उपञणर करता हे | 


श्तोर ॥ ९९ ॥ भ्रीमद्वगतदरीता. । १४९१ 
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देखो! श्री दधीचि महारजने तपकःते समय अपनी जंघाकी हृड़ी काट. 
कर उपकारमें देदी | 


मुख्य तातपथ्ये यह्‌ है, कि ययपि योगी श्राप कठोर एव दारुण दुःखे 
सी चलायमान नहीं हाता तथापि दृसरेके दुःखको देखकर यवश्य द्रवता है। 
क्योकि उस समय उसको रस क्ैशकी स्मृति हेआती है। इसीलिये भग- 
वान्‌ कहते हँ, रि सव जीवक दुःखको जो श्रपने समान देखता रै 
श्र्थात्‌ जसे दुःखसे यपनेको उद्धार किया था, इसी पकार दूसरेको मी 
उद्धारकरनेमं उयत हाजाता है ! रेसा योगी ( परेमो मतः ) सब 
योगिर्योप तरे मानाजाता है | यहां शैका भतकरो ! लो मौर सुनो- 


गोघ्ामी तुलसीदासजी भी लिखते है, कि « सन्त हदय 
लघनीतसमाना । कहा कथिन पै कहै न जाना ॥ निज इख पयि 
द्रधैः नवनीत। । पर दुख दुखी सुसन्त पुनीता अर्थात्‌ कवि्योनि 
एसा कहा, भि सन्तो हृदय नवनीतके समान कोमल हेता है षर 
कहने नदीं जाना क्योकि नवनीत ८ मक्खन ) तो केवल अपने दुःख 
को पाकर पिबलता है पर सन्त पराये दुःखको पाकर पिषलता है । 
इसलिये रेसे सन्तको परम श्रेष्ठ मानना चाहिये । यही मगवान् 
तात्य । इसी कारण भगवानने श्रामौपम्येन कहा यौर पसा जो 
कहा, कि स योगी परमो मतः रसा योगी श्रेष्ठै सो.केवलं 
योगि ही मै `गरष्ठ नहीं है वर स प्रकार महा पुरुषेमं श्रेष्ठ है, 
समपर्णं ब्रहमागड उसीकि है । यथा.श्तिः-- “ ॐ वा एष एवे 


१४६१ शीमदधगबद्वीतर [ भ्ध्यार १] 





परशयनप भन्वान एष विनानननासरतिरसक्रौड चासा मिथुन 
रामानन्दः स॒ खरड भवति ” 


अथ-- सो योगी एवस्भकार सधत्र यात्मोपमासे देखताः इया 
, सबको अपने समानं श्रवलोकन करताहुश्रा तथा मनन करता हुमा, 
जानता. हुमा ( थात्मति) अर्थात्‌ यात्माहीवे विषय है रेति जिसकी 
अथवा श्रात्माहीके साथ है चित्तका अनुसन्धान जिसका तथा ( रासः 
कीड ) रासादे साथ है कीडा जिसकी रथात्‌ जेते विषयी पुरुप 
लीके साथ क्रिडा करता है, रमता दै रौर यहनिशि उसीमे दृत्तिको वांधता 
है । इसी प्रकार चात्मा सथ जो स्वत, सब कालम, सको अपनाही 
्रात्मा देखंता हृश्या अत्यन्त भ्रिय जान विहारं करता है, यपनी 
. अत्मसत्ताके साथ संप्रज्ञत वा श्रसमन्ञात समाधि-हूपी अपनी वश- 
-वततिनी शियेकरि साथ एकान्त स्थानमे वरिहार करता, ै तथा जो ाल- 
. भिधुनका श्रानन्द लेता ह अर्थात्‌ श्रातमके सेगका सुख श्रनुमव ` 
करता है रेसा योगी स्म र्ठ हेता है यहां तक कि स्वराड्भयति 
जेते चकवततीं . राजाछो सपत्र सबको अपने धीन रखनेका सख 
हाता है इसी प्रकार इस योगीको मानो स्वराड्की पदवी प्रात हती 
है । सक्तलोक उपर यौर सप्तलोक नीचेको आपने श्रधीन रखनेका 
य्ानन्द अनुमत करता है तथा रेते प्राणीकी सै कामना पूरी 
-हाजाती र,-जसी इच्छा. ह करसकता है इसी कारण भगवान एेसे 
-योगीको सरोम शष्ठ मानते हैँ ॥ २ \॥ ` 


श्सो° ॥ ९६ ॥ श्रीमदधगवदरीत ` "५ १४६१६ 
~~~ 
इतना युन एसे योगकी कठिनता तथाः मनकी चचलता ्नु- 
व कर श्न मगवानसे परश्च करता है | 
श्रयुन उवाच । 


मू०-योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन सघुमदन ! । ` 
एतस्थाई न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ४ 
॥ ३३ ॥ . 


` पदच्छेदः-- मधुसूदन ! ८ हे ष्ण ! हे चित्तस्य व्वंचल 
त्वरूपरय मधुनास्नः दैत्यस्थःमानाशनसम् ) साभ्येन ८ समल 

शेन ॒चित्तगतानां गगदेषादीनां विषमहृष्टिहेतूनां निराकरणेन ) 
यः, श्रयम्‌, योगः ( सवै समदृष्टिलकणः परमे ग्रीगः लथविक्तपः 
शून्यतया केवलात्माकारावस्थानरूपो योगः ) स्वया ( सवञेनेश्वैसण ) 
भरोक्तः ( वरितः ) चैचलतात्‌ ८ भन्तः चपलल्ात्‌ ) एतस्य 
( तदुक्तस्य सवेबृत्तिनिरोधरूप्स्य योगस्य ) स्थिराम्‌ ८ निश्चलम्‌ । 
दीधकालातुवसिनीम ) स्थितिम्‌ ( श्रवस्थामम ) श्रहम्‌, न (नैव) 
पश्यामि ( श्रवलीकयामि । सैभावयामि । उपलमे ) ॥ ३६ ॥ 


पदाथ => भ्रगवानूनै जो छी" १० से शोक २२ प्रथन्त 
परम योगको व॒गीन क्था उसे सुन श्रद्मुन भगवानूसे कहता है, कि 
.( मधुसुदन ! ) दै तरिके शचलल्र्प भधुनामा दातवके नागरः 
करमेवाल्ञे ( प्राभ्यन ) समतासे घु सवः प्राणिर्यप्र समान वृष्ट 


शने वाले योगीका ८ य; ) जो ८ श्रयम्‌ योगः ). यह यैन 
ध १८६. ५, ~ 


१४९४ ` । अीमद्गवद्ीवी [ भष्य. १1 





८ था ) तुम्हरे मुखारविन्दसे ८ पोक्तः >) वशेन हरा सो ( चच- 
लतवात्‌ ) मनके अत्यन्त च्चल हैनेके कारण ( एतस्य >) इस योग 
की ( स्थिशम ) निश्वलरूपा ( स्थितिम्‌ ) स्थितिको ८ च्रहुम्‌ ) 
म (न) नहीं ८ पश्यामि ) देखता हू श्र्थात्‌ श्रपने चित्तकी 
चचलताके कारेण इसका योगतदा एकरस वत्तेमान रहना मुभे सभव 
जान पडता है ॥ ३३ ॥ 


भ्रावाथः-- भगवान्‌ने जो श्छोक १०्सेश्छो* ३२ तक 
परम॒ भगलदायक ध्यानयोग अर्थात्‌ श्र्टांग योगका महत वशेन 
करेते हए अन्तम कहा, कि सवै भािर्योपर समान दृष्टि रखकर मनको 
स्थिर रेखनेवाला योगी श्रेष्ठ सममा जाता है । इस वचनको सुनकर 
श्मलुन भगवान तिस योगके शीघ्र सिदध. करतेका उपाय माप्त करने 
के तोत्पयसे रेका कता इया कहता है, कि [ योऽय योगस्त्वया- 
प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ! ] दे चित्तके चैचलत्वरूप भधुदा- 
नवके नाश करनेवाले ! अथवा मधु जो साधारण जीवोके लिये अत्यन्त 
„ मीढा जो विषय-रस तिसे दूर करदेन वाले ञ्रथवा मधु जो अत कैवर्य 
परमपद तिससे भक्तेकि हृदयको सीचः बाले ! यथवा सधुजो प्ेमरस तितकी 
उत्तेजना करनेवाले ! ्रथतरा मधुमती बुदिकीपरेरणा करनेवाले ! हे मधुसु 
दन | यह्‌ जे तुमने समत्व लक्तणते युक्त थत्‌ शगु, मित्रम, डे मको 








रि०--सुद्‌" कके मनेक श्रथ है नसे- सीना, खानां, एकव करना, नाश 


करना, स्वीकारं करना, उतपन्न करना, उत्थापन करना, परर करना सतेना 
करना स्यादि ॥ 


ई्शो° ॥ ६१ ॥ ` श्रीषद्भगवद्यैता ` | १४९६ , 
॥ -------~-~~-~-----~---~-----~--~---------------- 
ड्म, पशु पक्ि्योमि, राक्षस देवता तथा. सम्पूरणं विश्वके जीवि राग 
देष रहित हकर एक समान दृष्से अपने आत्मके तुर्य दुःख सुखको 
देखनेवाला जो यह योग तुर्हारे कोमल मुखारविदसे वन कियागया 
जिसकी तुमने बारम्बार पने मुखसे स्तुतिकी है गनौर यो कहा है, कि 
रेसा समदर्शी योगी सर्वोत्तम चौर सोमं शष्ठ हाता है तिस तम्दारे 
कथनकिय योगमे मुभे अपनी मूसतके कारण यह शंका हाती दैःकि 
इसका पालन करना सुभे एसे मन्दमतियोसे कदापि नहीं होसकता। क्योकि 
[ एतस्याहं न पश्यामि « च॑चलक्वातं स्थितिं स्थिराम्‌ ] 
इस मनकेः चचल हानेके कारण इस तुम्हारे कथन कियेहृए्‌ योगकी 
निश्चल -स्थिति श्र्थात्‌ परण॑रूपसे सदा सवैकालमे इसका प्राणिमि 
स्थिर रहना, चित्तपरे इसके प्रभावका दृढ रेहना तथा सदा एकर-रसः 
रहना नीं देखताहूं । मेरी बुद्धिम यहं वात नहीं समाती,' किं इस. 
भकारका योग सदा भाणीके हृदये स्थिर रहसक्रता है इस कारण 
हे भगवन { जव मेँ तुम्हारे उपदेशका मनन करने लगजातीह, इस 
तुम्हारी शिक्ञाको प्रह करनेका उत्साह कता हूं मौर चाहता ह किं 
तुरहारे उपदेशानुकरूल भराचरण करूं तथं उधर यहं स्मरण ॒हंध्राती 
हे, कि यह दुष्ट मन श्चत्यन्त च॑चल है, यह कुं कएने नहीं देगा । 
वयोकि यहं मन कैसा चचल है ! सो मेँ तुम्हारी. ही शि्ञायुस।र तुमसे. 
वर्णन करता ह युनो! ॥ ३३ ॥ 





& च॑चल्लमू---चैचं गर्वं लातीति चंचदम्‌ । भ्रस्थिम्‌ 1 | 


१४६९ भ्ीङधगद्रीता ` `. - [ध्वन १. 





सु०-- चलं हि मनः कृष्ण ! ममायि वलवदृट्ठम्‌। 
तस्याहं नियहं मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ 


पदच्छेदः-- कृष्ण ! ( भक्तजनपापाकषणसमथः तस्यं सिः .. 
धने ) मनः ८ अन्तःकरणम्‌ ) हि ( इति निश्चयेन ) चंचलम्‌ 
( खभावेनैवं चपलम्‌ > प्रमाथि ८ परकश मथ्नाति विक्निपति 
परवशीकरोति देहेन्द्रियादीनि यत्‌ ) बलवत्‌ ( पिचारेणापि जेतुम 
शक्यम्‌ ¦ केनाप्युपायेन विषयान्निवारयितुमशक्यस » दृढम (नाग- 
पाशवदच्छैचम्‌ विषयवासनानुक्डतया दुर्भेदम्‌ ) [ तस्मात्‌ ] अहम्‌ 
| ( मन्दमतिः ) तस्य ( मनसः ) निग्रहम्‌ ८ निरोधम्‌ ) वायोः, 
ईव, सुदुष्करम्‌ ८ वशीकतमशक्यम्‌ 1 यतिकषटतरम्‌ वा >) मन्ये . 
( स्वबुद्ध्या जानामि >) ॥ ३४ ॥ | 


पदाथः- १ कृष्य ¡ ) हे सक्तकि पापके याकषैण्‌ करने - 
धांले श्वी छृष्ण ! ८ स्नः ) यह्‌ सन (हि) निश्चय कफे (चच- 
लमू ) खभावसे ही अत्यन्त च॑चल है च॑चलंही नहीं किन्तु (प्रमाथि) .. 
देह शौर इन्दियोको प्रमथन करने वाला र्थात्‌ विक्षिप्त करदेनेवाला 
हं तथा ( बलंवत्‌ ) अत्यन्त बलवान किसी प्रकार रोकनेते नहीं 
केता किर केसां है, कि ८ घम्‌ ) जसे नागपाशका बन्धन श्वत्यन्त 
ठं हता है देसा हट है इसलिये ८ ऋहुम > मै मन्द्मति अञ्न ` 
6 स्थे ) तित्र मनके ( निद्यहुम ) निरोधको ( वायोः >) बलवान्‌ ` 


वृष्क ( हैवं ) निेधनकरनेके समाने ( सुद्ष्कैरभ्‌ ›) अलयन्त कठिनं 
` (अन्ये ) मोनतादं ॥३४॥ ` ॥ 


[णयाय ४ 


होक ॥ ६४॥ भीमङगवहता ` १५४६७ 
नि 
` भावार्थः-- पूवं श्लोकम जो रश्ने मनकी च॑चलताक्ेः 
कारण योगकी स्थितम शंका की है उसी तायथ्यको इस श्लोकंमेः 
भगव,नके सम्पुख विस्तारकर कहता ठै, दिः [ च॑चलं हि मनः. 
कुष्ण ! प्रमाथि बलवद्टढम्‌ ] हे दृष्ण ! त॒म भक्तजनोकि पापदनो. ` 
तेथा उन हृदयकी शका्ोको खींचलेनेमे समथ ह इसलिये कृष्णः 
कंहेजाते ह | तएव सुभे पूणं श्चाशा है, कि तुम अवश्य श्रपने 
इस परमं भक्त श्रञञनके हृदयकी कोको भी श्रपने अमृतमय मधुर 
चचनों हारा खींचललोगे ! हस कारण तुम्हारी शरण हकर मे यह्‌ शंका 
क्ता हू किं हे कृष्ण | खमावसे ही यह मन वानरके समान 
प्रत्यन्त चैचल 2, स्थिरं नहीं रहता । फिर यह सिद्धान्त है, कि, 
जवतक को द्रव्य वसमान है तयतक उसके स्वभावका नाश नहीं 
ह्येता ! जसे श्रग्निके वतमान रहते उसकी दाहिका शक्तिका नाश. 
नहीं हाततकतता इसी भकार -जबतक शरीपमे मन है तवतक इसके.खमभा- . 
वका नाश नहीं हेसकता। यह मन चैचल ही नहीं बर प्रमाथि हे, ; 
वलवत्‌ है ओर दृढ भी है। अर्थौत इनके उक्त चारौं अवगुण तीन , 
श्रवगुण॒ श्रधिक छेशकार दै । प्रथम अवगुण तो. यह है, 
कि प्रमाथि है अर्थात्‌ शरीर अर इन्द्योको यमथन्‌ करडालता है ।, 
जेते स्वाला दूधको मथन करके उसकी टुकटे-टुक्टे कर्देता हे, ; 
ञेते धुनेरा सदव धुनकर चिन्नभिन्न करडालता है. तथां जसे. गुड बनाने , 
वाले इुदण्ड ८ गन्ना ) को कोरहूमे पीसडालते है । ईसी प्रकार 
यह्‌ सन सव इन्दिर्योक्नो विषयक क्द्हूम इस प्रवर पीस डोत्तेता है; 
कि कोटि यल करते हृष्‌ मी इसपर अपनः वश कु नद चलता द |: 


१४६६८ ` 'श्रीमदधगवदरीता. - [ भ्ध्या० १] 





हे जनार्न { यदि तुम यह्‌ कहो, किः देसे प्रमथन कएने वाले मनक 
तू ्रपने वश करले ! सो मेँ केसे करं ! क्योकि इसका दूसरा रव 
गुण यह दै, किबलवत्‌ है अर्थात्‌ अलयन्त बलवान है । जब यह्‌ बलः 
थै विषयकी योर दौडता है तव यह किसी यतनसे रोके नहीं सकता, 
बह्यासे लेकर चीरीपर्थन्त को$ इसके बेगके रोकनेमे समथ नहींहै | 
सनक बलवान बेगने श्रहिव्याके कारण इन्द्रके शरीरम सहस्र भगका, 
दाकर बनवा दिया, चन्द्रमाको गुरु-पएतनीसे गसन करा श्ाततायी बना ` 
दिया तथाः नारदको बानरका अह्‌ दिलवा दिया { एवम्‌ प्रकार भ्रनेकानेक 
उपद्र्वोको उपस्थित करने वाला यह मन अलन्त बलवान्‌ है, इसलिये 
इसे को$ जीत नहीं सकता ! केवल इतना ही नहीं, कि बलवान्‌ ही है 
व्‌ इसका तीसरा अवगुण यह है, कि ढम्‌? नेक जन्मोके स्का. 
रसे बेषाहु्या रपे सभावे परम ध्ठ है । जैसे कोई बीर श्रपने 
शुक युम नागां ससे बाधलेवे तोः वह्‌ बन्धन इतना दढ होता 
दै, कि किसी उपायसे टूट नहीं सकता । इती परकर ॒यह्‌ मन 
वलपू्ैक इतनी टंहताके साथ भाणीकौं विषयंके फासतसे बध देता 
है कि वहासि कोई अनेको कुडा नहीं सकता।जैसे इस शरीरके. रुधिर ` 
ओर श्रस्थि ( हड़ीं } के साथ चिपकेहुए्‌ च॑मडकों सैचों तौ उसके साथ- 
साथ रथिरं भी सिचः जोवेगा इसी प्रकार विषयसे चिपके हुए मनक 
-` सचनेमं भ्राणीको अयन्त दुःसह छश हता 


सुनके कहनेकय सुय तारस्य यह्‌ है, छि जब यह्‌ मन विष- 
(१ (१ ध १५९ 
यर साय. चिपटता हे, तो सी ठताके साथ. सट जाता है, कि. फिर 


श्तो० | ६४ ॥ ्रीमद्धगवरीतौ १४६६ 


उस विषयक छोडता ही नहीं । इससे यंह सिं हाता है, कि इसके 
उक्तं तीनो गुण स्वाभाविक हैं । 

्रयुन कहता है, छि है मगवन † हैनही कारणे [ तस्याऽदं 
नियरहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ] तिस मनका निरोध कए्ना 
वाञुके निरोधक समान मेँ अतिदुष्कर मानता हू । अर्थात्‌ जेते वायुका 
निरोध करना कठिन है, एेसे ही ्रयन्त कठिनता रौर बडे पवल पुरु- 
पार्थसे भी इसत दुष्ट मनका निग्रह्‌ करना दुष्कर है । क्योकि पवन जवं . 
प्रपने वेगे श्राता है, तो बिना किसी दूसरे तलक सहायताके एसे 
प्न्ध्र, माकर श्र भंभावातको मरकट करता है, कि सैकडो मीके 
बर्तोक्नो तोडता नौर जडमूलसे उखाडता चन्ना जाता दै, इसका वेग 
किसी बल्लवानके रोक नहीं सकता । इसी प्रकरे जवं यह मनं अ॑पने , 
पूणयेगसे विपयके श्चाकाशमे प्रवाह करता है तन विश्वासे वृको, 
श्रडाकी मोपदिर्योको तथा समताकी बडी बडी शअरारिको गिधर्ता 
चला जाता है । इसी कारण है गोबिन्द † समता युक्त योगकेी स्थिरं 
स्थिति सुभे शंका होती है । ्नन्य शास्मि मी एेसा ही लिखा है, किं 
« श्रप्यव्धिपानान्महतः सुमेरुन्मूलनादपि । चपि वन्हयशना- 
त्ाधो ! विपमधित्तनिभ्रहः ॥ ” यथ-- हे साधो ! समुद्रके पान 
करनेते, सुमेरुके उखाड देनेसे भ्रौर अग्निके भ्ण करनेसे भी 
प्रधिक कटिन इस मनको वशीभूत करेना है ॥ ३४ ॥ 

गरव ््जुन कहता है, कि ह दयामय | कषा कंर यह बतला्मो 
कि इस मनके जो उक्त चार युय श्रवयुण ह ये कैसे चुटेगे ! ओर 
इनके चुटनेसे योगमै स्थिति कित प्रकार होवे ! 


> ७ ०७०० 


१५०४ शरीमद्धगवद्रीता । [ ब्र्या० ६} 
.._-------------------------------------------- 


श्री भगवानुवाच ॥ 


भ~ श्रसशयै महाबाहो ! मनो दुनिग्रदं चलम्‌ । 
ग्रभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च मृद्यते ॥ ३४ 


पदच्छेदः- [ हे ] महावर | ८ महान्तो साकतान्महादेष" 

नापि सह छृतप्रहरणौ बाहू यस्य स तमञ्खैन | ) मनः ( थन्तःकरणस 
संकल्पविक्रस्ात्मिका वृत्तिः ) दुर्निग्रहम्‌ ८ दुःखेनापि .नपरहीतुम- 
. शक्यम्‌ ) चलम्‌ ( चचलम्‌ ). असैशयम्‌ ( एतन्निःशसयमेव । 
सन्देहरदितम्‌ वा.) % तु ८ किन्तु ) [ है ] कोन्तेय | (न्ती 
पुचराऽजन ! ) [ तत्‌ ] श्भ्यासेन ८ चित्तभूमौ कस्यांचित्‌ विजातीय 
्रययानुम्तरितसमानभत्ययावृतिलक्षणेन परमा्माकारमत्ययाटत्या ) च 

` ( तथा.) वैराग्येण ( दु्टादुष्टषु मेगेषु दोषदशनाभ्यासात वैतृष्णय 


तेन ) गद्यते. ८ विरिप्तवादिकं त्यक्ला निरष्यते स्दृततिशुन्य 
करियते ).॥ ३५॥ 


, पदाथः- ( महाबा ! ) हे प्रचण्ड बलयुक्तं विशालभुजा 
प्राला ञ्चुन ! तू ने जो यह कहा, कि ( मनः ) यह मन ( दुभि 
प्रम्‌ ) -बडीः कंठिनतासे मी निग्रह कने योग्य . नहीं है तथा 
( चलप ) अल्त्‌ चेचल है सो यह्‌ तेरी बात ( श्रसशयम ) 
निःसन्देहं सत्य हं । इसम्‌ तनक भी संशय नहीं दै ( तु ) पर 





# श्रनिपरदिदेएयुकत्मनः सकाशत्सपतात्मनो निग्रहीत्विरेषयोतनोयु तु" 
भृष्दुः | 


सो° ॥ ६५ ॥ ध्ीमद्धगवद्रीता ` १५०६ 





( कौन्तेय ) हे न्तीका पुत्र ्ञ्ैन ! सो मन ८ श्रभ्यासेन ›) बार. 
म्बार निरोधका अभ्यास करनेसे ( च ) तथा ( वैराग्येण ) सपै- 
भकार विषय मोगोको दूषित जानकर त्याग करनेसे ८ द्यते ) चच: 
लत्वको त्याग कर वशीमूत हिजाता है ॥ ३५ ॥ । 


सावा्थैः-- शञ्जुनने मनके निरोधका यथाथ उपाय जानने. 
के तादभेते श्यामसुन्दर भ्रति यह्‌ शंकाकी थी, कि हे मगवन्‌। 
मनके चचलत्के कारण योगमे स्थिरा-स्थिति यर्थात निश्चलता 
दौर चतक साथ चिन्तका निरोध नहीं सकता । तिस शकक 
समाधान -निमित्त सगवान्‌ सनके वशीभूत दानेका उपाय वैन 
करतेहुए कहते दै, कि [ रसैशथ महाबाहो ! मनो दुनिग्रह ` 
चलम्‌ ] हे महावराह अन ! इसमे तनक मी सन्देह नही, कि 
यह्‌ मन शत्यन्त चलत इलयादिं अरवगुणोसे दूषित रहनेके कारण 
किसके वश नदीं हिसकता है । ब्रह्-सोकसे पताल्न प्रथन्त इसकी 
चस्वा है । पथ्वीमणडलममे जितने मत-मतान्तर हैँ इसके विषय सबकी 
देसी दी सम्मति हे । | 


यहं भगवायने यञ्ुनको जो महावाहो कहकर पुकारा है तिसका 
तासथ यह्‌ है, कि भगवानूने यह दिखलाया, करं है थ्न } तू जो 
मनको चंचल, प्रमाथि, वलवत्‌ चौर दृढः कहकर इरवी जय करनी, 
कठिन समभताहैसोतू एता व्याकुल मत हो | तू.महाबाहु दै ]. 
तेरी दोनों भुजादै महान बलवती है । क्योकि इन यजाते तूने ` 
निबातकवचका निपात किया तथा युद्धम रिवके साथ तूने अपनी 


९१५०२ भ्रीमद्मतद्रीता श्रवा ६] . 





भुजा्रोकी महिमा दिखलयी । इसलिये जते तूने रे कृटिन-किन 
रण्‌ जीते, रेसे ही तू. इस मनको सी वश्य जीतेगा | इतना फक 
मानो. भगवान्‌ने थ्जनके इदयकी व्याकुलता दूरे करनेके तातथैते 
उते पू सन्तोष दिया । उसके वचनको स्वीकार भी किया शौर 
कह्दिया, कि हां इसमे सन्देहं ही. नहीं है यह मन दुरनिभ्रह चौर 
चृचल्ञ है पर जो पुरुष पराक्रमी है उससे सव कुक साव्य हैसक्ता हे। 
इसलिये हे श्रञ्ुन ¦ यद्यपि सन दुनिग्रह्‌ है, पर योगिर्ोनि तथा वेदने 
भी इसके निग्रह ओर स्थिर करका उपाय कहा है सो भै तुभे 
कहता दं सुन ! [ अभ्यासेन तु कोन्तेय ! वैराश्येख च 
गृह्यते ] दे ( कौन्तेय ! ) कुन्ती पुत्र शुश्ुन ! यह मन देवल 
उन्ही. सहायुारवोसि जीताजाता है जो वैराग्यको प्राप्त कर भोक्त 
साधनका अभ्यास करते हँ । तादय यहद, कि वैरग्यं शौर 
भ्यास इन दोनोकि हारा यह मन ॒चचलतावो त्याग निमहीत 
होजाता है } 

सत्य है जव. तक विषयेति वैराग्य महीं प्राप्त हो तब. तक 
भ्यास सिद्ध नही दोसकता ग्रौर जब तक चभ्यासकी सिद्धि नरै 
त तक मनं वशीभूत नहीं हो्कता, जव. तक मनः दशुीसूत न 
हेःतवु; तकः जनकौ उसि. नही होसकती, जब तक ज्ञान नह, तव. 
तक मोजञकीः प्राप्ति नहीं चौरजम्‌ तक्‌ सोक्ञ नः हो तब तक सगवत्ख. 
रूपकाः ल्म नही हेता । इसलिये सत्से पहले विष्योसेःवैसम्यकी श्रावः 
पयता दै. करिकर) सो.सुनो ! ^ द्शब्छेषुः मोग 
रष्दनाश्यासत्‌ वद्यम्‌” ध्रभत्‌ जो विषयुभोन छ ई अधवरः 


द्र ५३४॥ ` ` गर्त ` {५.६ 





भृ ह दोरक त्यागनी वेरम्य कहाजाता दै । जैस संता खी, 
प्र, धने, सम्पत्ति रज॑-पाट हइयोिकि तख दृष्ट हैँ मौर खग 
पप्तरा इत्यादि तथा ब्रह्मलोकादिके सुख अदुष्ट दै । इन देनमिं 
जिस प्रणीको दौष देख पडता है, वही संध्वा सयाम भौर सच्चा 
अभ्यासी है । 

शंका-- सैसृति-विषथन्युख विनशतौ नहीं है यह तौ जब 
पष्टि है तबते है ओर सृष्टि अनादि रै । इसलिये इस अन्तशत्‌ जौ 
मुख है वह भी श्रनादि हु, किं इसे अ्ागमापायी कयो कहते ह! 


समाधान-- यह सू प्रबाहकरके श्रनादि है, स्वरूपे केके 
श्रनादि नहीं है, सदा नश्वर हे। स्तो ! उदाहस्णसे देखो ! मानो, 
कि फिसी वाटिका एक आसू वृत्त है, जो जेडभ चार हाथ मोटाहै, -. 
ौर पांच हाथकी <त्वाई पर चार शतारं पूर॑वकी भोर, दो शाखं 
पश्चिमी श्योर; तीन उत्तरी च्रोर तथा अठ शाखायं दक्तिशकी भोर 
निकल गयी है, फिर उसमे पाच सहस्र राके फल लमगेहुर हँ । यह 
उस चृ्तका सरूपं । सौ खरूप अनादि नदीं है 1 कर्कि उसी; 
प्रद्के बीजसे जो दूस वृ उंच हागा, उसी रूपक नहीं हगौं 
जञेसौ, कि पहले. था। अर्थात्‌ यहं निश्चय नहीं है, किं दसम भी 
उतनीं ही डाल-पत्तियां हौ ओर पांच हजार ही फलं हो । इये 
इस वृष्तो रूपके . अनादि कहना नहीं बनता; परधाहकंछत तो 
अनादि ही है ! क्योकि दृक्तसे बीज, वीजते वृत्त; फिर बीस बीज 
घनना तो अनादि है । | 





१६०४ ` शीमदधगददरीता [र्यो {] 
इए पकार सम्पूणं सृष्टिक उत्ति शौर नाश प्रवाह कफे 
श्ननादि है सरूपकरके श्चनादि नहीं । इसी कारण विषय-सुख भी 
परथाहवरे नादि 8 स्वरूपकःरक श्नादि महीं इसीलिये एक व्यक्ति 
वह्‌ सुख श्रागमापायी ही कहाजविगा । यथवा यां कह लीज्यि, कि 
हस सृष्टे न्तगत किसी एक व्यक्ति शरीर श्रागमापायी हं । क्योकि 
तिस शरीरके साथ जो इन्द्रियां प्राणकरके वेधीहुर है, उस प्राणके 
विनश जनेसे शरीर श्रौर इन्द्रि्योका नाश जाता है। इसलिये विष्य- 
सुख जो इनही शरीर शओ्नौर इन्दियोपे भोगेजाते हँ वे भी नाश 
होजते हैँ । अतएव व्रिषय-घुखकरी ओर मनको लेकर दौडना जो इन 
दन्द्र्योक्रा स्वभाव था सो नष्ट हैगया | 
अव ये इन्द्रियां न जने किस शरीरके साथ फिर उन्न होगी 
इनका पता कौन कहे १ क्योकि यह सभवं नहीं है, फि जो सुख 
वत्तेमान शरीए्मे उन इन्दरियोके रन्युख था फिर वही सुख उनके 
साथ दुसरे शरीरमं भी जावे । इसलिये विषय-युख ` ्रागमापायी 
कहागया ओर त्यागने योग्य हे । | | 
दूसर दूषण इन विषय-सुखोमे यह है, कि जितने विषय-सुखहै 
सवके ्न्तगैत दुःख यश्य है । जसे खी-सुखम बल; वीय्थ, रूप यौर 
पराक्रमक्री हानिका दुःख, पुततसुखमे पुत्रशोक्का दुः, धनसुखमे चौर 
नरे राजदरडादिक दुःख, रूप चनौर यौवन-सुखमे दृता परा हेनेका 
{ख हे । इन दुःलोको सब ही प्रसक्त देखरहे हँ । इसलिये जसे विष 


मिश्रित मिष्टान्न लागने योग्य है, इसी मकार दुःखं-मिश्चिंत विषय-सुख 
भी त्यागने योग्य है । शेका मतके । | । 


श्लोक | ६ ५॥ ध्रीद्वगदरीतं - ` । १५०५ 





उक्तपरकार जव मन विषय-सुखक त्याग करके वैराग्य दारा 
| मोक्तपाप्तिकी श्रभिलाषा. करेगा तब भट विषय-सुखके इर प्र 
कपाट देकर मोक्त-पसुखका द्वार ` खोलदेगा । “ यथा कैदारिकः ` 
 केदरिषु ढुसखाजलं सचारथयत्नेकस्य दार पिधाय परस्योद्घाटयति 
तद्दैराग्येण विषयश्नोतः खिली कियते अभ्यासेन कस्याण- ` 
` स्लोत्त उद्घाटयतीति ” जसे किसान ग्रपने अनाजके खेम नह 
खे जलको सींचताह्या एक हार बन्दकरके दूसरा हार सखलदेता 
है । इसी मकार योगी वैराग्य हारा विषय-सतके सुखको रूधकएके 
अभ्यास दारा कल्याण-सौतको खोलदेता हे । 
मुख्य अभिप्राय यहं है, कि जबटक वैराग्यसे विषय नहीं रोका 
जविगा तबतक च्रभ्यास दारा मनं वशीभूत होकर मोक्ञकी ओर नही 
लगसक्रता । इसी कारण भगवानने वैराग्य बरौर श्रभ्यास 
दनो मनोनि्रहके कौस्ण्‌ बताये । इन दोरनोका समुचय दिख- 
लाने कारण “च * शब्दका प्रयोग किया है । इस मनको 
को$ चाहे, कि में एकाएक वश करूँ तो कदापि नहीं हैसकता 
वंह धीरि-धीरे वशीभूत दाता दै । इसलिये इसको धौर-धरे कमशः 
ब्रश कनेक यल करना चाहिये । शीघ्रता करनेसे वशीभूत न हकर 
प्रधिक -विकार उत करता हे “ यथा सिंह्यो गजो व्याघ्रो 
भवेद्‌ वश्यः शनेः शनैः ” अत जते सिह, हाथी श्रौर व्याघ्र 
इयादि कूर जीवं धीर-ीरे बडी दुक्त उशीमूत हेते ह शीपूता 
कश्नेसे फाड खते है । इसी प्रकार इसः -ममकी मी दशा जाननी | 
दिय । ॑ क ^ 


१५०६ श्रामद्रगवद्धीतां [ प्रध्याय १ | | 





यब इस मन्न कमशः निध्रह्‌ करनेके क्ये चार प्रकारके बिशेष 
सोधन ह, जिनका ्रम्यास अवश्य करना चादिये ! ये चार कौन है! 
वयन वियेजतेहै-- “पविरथोपविश्यैव चित्तज्ञेन युहुयहुः। न ` 
श्यते संनो जेतु धिना युक्तिमतिदिताम्‌ ॥ ऋुशेन विना मत्तो 
यथा दु्टसतंगजः । अष्यात्पक्ियाधिगसंः साधुरगम एवं च ॥ 
वासनाः स्षपरिव्यागः प्राणस्यम्दनिसेधनस्‌ । एतास्ता युक्तयः 
पुष्टाः सन्ति चित्तजये किंस ” ( वशिष्टः ) 
श्रथ-- जो चित्तं है अर्थात चित्त कितना च॑चलं है इसं 
ते पूरी प्रकार लुभ हारा जानचुका है वह्‌ भली मति सममत 
हे, कि जब तक उत्तम युक्तियां न कीजाव तवतक कदल या्र्नोपर 
सिथर होकर बोरबार बठनेहीते कोई प्राणौ मनको नदीं जीत सकता | 
जञेसे बिना अकुश सच हस्ती वशीभूत नहींहेता, रेसेही विना चुद्ति 
येकि यह मन स्थिर नही हसकता । इसलिये इस मतवाल्ञे सनरूप 
गजरजकरे वश करनेके लिय जो अ्ुशरूप सुर्य चार युक्तियां हँ 
उनका वशन कयि जाताहै- १. अष्यालसबियाधिगम । २. साधु- 
गले । ३. बास्तनासपरित्याग । ४. प्राण॒श्वन्दनिरोध । 

१, अध्यास्मवियाधिगम-- जो चारौ पदं, चारं उषदेद्‌, 
छवो वेदांग षट्शाख, श्टादश स्पतियां, यं गदश उपर्प्तिय), श्रणादशं 
पण, अष्टादश उपपुराण, इतिहास शादि जो अपरा विद्यां ह 
इनको अध्ययन करनेके पश्चात: श्रोत्िय ब्रहमनिष्ठकी शरण जाकर परा 
विचा जो अत्मव्िया तिका अभ्यास करना 1 


[8 


होऽ ॥ ६५६५ श्रीमहमवद्रीता १५०७ 


२. साधुसंगम-- पूर्वोक्तं विचाकै सनन मौर निदिध्यासन 
करके तास्ते साधु-संगसम प्रकृतत हैना, अर्थात्‌ महापुरपोकी 
संगति करनी । क्योकि साधुसंगमका फल अमोघ है । इस श्चभ्यासते ` 
वहत ही शीघ्र नः वशीभूत हता है। नारका बचन है, कि ^ सत्यगो 
दुललभोऽसोधश्व ” ८ नारदसक्तिसुत्र ) रथात ससंग॒ मिलना 
दुर्लभ ३ ओर यदि मिलजाते तो उसका फल मी अमोघ है । किर उसी; 
नारंदका वचन है, कि “ कस्मात, कस्मात्तरति, कस्मात्तरति 
कित्तसे तरता है ! किससे तरता है १ किरसे तरता हे १११ यह्‌ तीन बार 


प्रच करनेके पल्वात तीनो चार उन्तर देते हैँ “ सत्ध॑गाकति, ससं 
गाति, सस्सगात्तरति" सत्पगते तता है ! सत्छ तरता. हं ! 


सगत तस्ता ३ ! ! ! जिषे क्लिये भगवान पले कहघुके दै, कि 


तद्विद्धि परणिपातेन परिपनेन सेवया » (देखो च ० ४ ° ३४ ) 
महात्मा की शरण जाकर दण्डके समान गिस्करउनक् संवा मसन्न 


कर्‌ { गौर भतन्न करके ब्रह्मज्ञान इलयादिकी प्रातिका उपायः जानले । 

३. वासनासंगपरित्याग--्थौत्‌ यह्‌ मन शुः अरर मलिनः 
वासना्रमिं ठेस मार करता है जसे शखाश्ूग (वानर  इसःडालसं 

डालपर उद्ला िरता है, सो वासना वेराग्य. दास. चूटती है । 
रथात्‌ जव सध प्रकारके विष्यति. वैराग्य रखन्न. हाता. दै तब घीरे-धीम 
वरासनकरे संगक्न परित्याग हेता है । इसके .त्यागकी रीतिः यह्‌ है, किः 
कल काल सलिन-गसनाग्ोके त्यागक्र अभ्यास, करे, ज एवमः मरकर 
रभ्य कस्ते-कसतेः मलिन-वासनाश्मे, मन रहित, हाजात्रे तव शुध 
वासनाम्रकित्यागका मीः भर्म कर, जव शवरि-धीरे शुः वासना्काः 
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त्याग होजावेगा तब मन खफटिक वा हीरेकी निम्म॑लता गौर खच्छताके 
समान पर्फुरित श्रौर उञ्वल होजावेगा । एषम्‌ भ्रकार उञ्ञ्चल. जानेस 
उपमे पसे प स्थिरता प्रवेश करेगी । क्योकि निम्मैल मन स्थिर 
रौर श्रशुद्ध मन च॑चल ह्या करता है । क्योकि वासनाकाः 
संपरिसयाग ही इसकी निरम्मलताका कारण है । जसे शरीरम जबतकर 
ज्‌ ८ फोडा) रहता है तवतक भणी मारे व्यथाके रोता 
पीटता रेहता है 1 पर जव वैय उसे चीरकरे शरीरसे निकाल- 
देता है सौर खच्छ हैजाता है तथ व्यथा निकल आनेसे चित्त स्थिर 
प्नौर शान्त हकर एक ठौर ठहर जाता दै शौर सुखी हकर शान्ति 
पूर्वक शयन करजाता है । इसलिये सदा वासनाग्रोके सैके परितो 
गका अभ्यास करते रहना चाहिये । 


६, प्राशस्पन्दनिरोध-- इसरो प्राणायामके नामते मी पुकारे. 
हैँ । इस प्राणायामकी रीतिका य° ९ छो २६ मे वन हाचुका है, 


तहां यह्‌ भी दिखलाया जाचुका है, कि प्रणायामसे मनका निरोध 
र्यो हाता है ! 


तासथ्यै यह ह, कि जबतक भणी माताके गमे रहता है 
तबतक उसका प्राण उसके शरीरके भीतर ही मीतर प्रवाह करता है । 
र जव मभेसे बाह्रे याता है तब वही प्राण॒ सुखं मौर नासिकाके 
चिद्रोमे हकः बाह्र भवाह करने लगजाता ह । एवभ्भ्रकार परवाह करनेसे 
खम्दत्वको प्राप्त हाता है ! तिस भाणके खन्द्‌ हेमेसे इन्द्रियां विषयकरी 


-_ श्र सुख कती दँ ओर मनको चैचल करती हँ । ये सब उपद्ब' 


सै१ ॥ ६५॥ श्रीमदगवेद्रीता । व १४०६ 





केवल प्राणके स्पन्द्‌ हानेसे थरथातः चच हानेसे उपस्थित हते दै । 
क्योकि प्राण ओर मन दोनोकौ चालः एक समान मानीगवी है । 

इसलिये जब भाक स्पन्दत ंकजावेगां तवं मेन मी रकं जवेगा [ ` 
सो जिज्ञायु्ओंकों चाहिये, किं हंस चौथीं युक्तिका भी अम्यासं करं । 
प्राणायामं जानने वालोकी शरण जा यह किया सीस । 


इस पाणायाम-कियाका भ्यास करते-करेते प्रयाहारकी उत्पत्ति 
होगी यथात इन्द्रियं श्रापसे आप विषयोकी यौरसे खिचकर एकही 
हाजा्वेगी, विषयकी चोर जानेकी दच्छा नदीं केगी ओर तिनके साथ 
साथ सन मी चुप साध वेठेगा । कोकिं जब सेना युद करनेको 
स्वीकार नहीं करी तो वह सेनापति क्या करसकता है ? उसे अवश्य 
सेनाके साथ रहकर चुप रहना पडेगा । इसी कारण मनक स्थिरकरनेका 
उत्तमोत्तम चम्यास यह्‌ भाखस्पन्दनिरोध अर्थात्‌ ब्रांणायाम दै । 
उक्त चारो युक्छियां परस्पर सभ्बन्ध रखती दै, इसलिये {इनका 
अभ्यास एकसाथ करना उचित है । इन वचाररोम सबसे स्य ओर 
अथम श्म्यास साधु-संगम है । जो पराणी प्रतिदिन साधु्कि सेगमे 
जा वैठता है उसे अवश्यं अध्यात्-विदयाकी प्राप्ति हाती है । क्योकि 
महापुरुष श्रहरमिंश इन श्या्म-विचारोकी शिक्त देते रहते हे । जिति 
श्रवश्‌ करते-करते अव्यालविघामें मेश हाजाता है । तिमे भवेश 
 हेतेही देसा . बोध हाता है, कि “ब्रहैव नित्य तदयतिर्किं स्वेम- 
निलयम्‌." केवल बह्म निय है रौर तिसतसे श्रतिरिक्त जो कु कहा - ` 
मुनाजाता है सब श्रनिय हे । 
१६९१ 


*~~ -----~ 


| श्न ` वीक ` [ भभा ९] 





एवस््रकार स्पूं विश्वमात्रको नियं ` यर ` मिथ्या जाननेपर 
विषये उदीसीनतां हाती है । जव उदासीनता आई तो धीरे-धीरं 
उन विषयोतने वैराग्य उन्न. हेता हे..। जब विषरयोपने एव- 
स्पार वैराम्य हने लगता है तब वाखनाक्षपरित्याग जो अभ्या- 
सका तीसरा भरेम है अपे चप प्राणीके हृदयम उन्न देता हे ] . 
यह वश्नासंपरित्थाग शरोर चौथी युक्ति जो प्राणस्पन्दनिरोध है 
ये दोन चित्तके वशीभूत करनेके मुख्य यल हँ । अश्रत्‌ वासनायास 


५५ ०५ 


५५५ ~^ 


“द्वे वीजे चिंृक्लसय प्राणस्पन्दनव।सने । एकरसिमिश्च तयोः कीणे 

क्तितरं द्वेऽपि विनश्यतः ॥ प्राणयामददढाभ्यासेयुक्तया च गुर- 
दत्तया । आसनारनयोभेन आणस्षन्दो निरुप्यते ॥ य्तग- 
उ्यवहारिवाद्ववभावनधजञनात्‌. । शरीरनाशदशिसादासना न ` 
परवर्तते ॥ वासनाक्तपरित्यांगाचित्तं शच्छरयचित्तताम । प्राण 
स्पन्दनिसेधाच यथेच्छसि तथा कुर ” ॥ (वशिष्ठः ) । 


` < अरथी वसिष्ठजी श्री रुमचन्दसे कृते हैः कि चिततरूप- . 

वृक्र.दो ही वीज है 3. आशंखन्र ( माणो का प्रवाह .) चौर दूसरा 
वासना ( विष्योकी, स्पतिमात्का. संख्छर ›) इनमेसे एकके नाश 
हाने, -दूसरेका मी. नाश हाजाता है । इनमे गुके. उपदेश द्याग 
युक साध .. ग्रान च्रौरे मोजन इत्यादिका , नियम भत्तिपलन . 
करतेदए प्ाराथामक्रा दढ अभ्यासः करने पाणका ` खन्द श्रथात्‌ - 
श्वासोच्छासका प्रवाह रकजाता है रौरं व्यवहारि सग रदित हेजनिसे ` 
शर्थत्‌ संसारिक चिन्ताके वित हने तथा इस शरीरके नाश्वानर ` 


तौऽ ॥य६६॥ धमर्तः ` ` ` शल्‌ 
जननेसे वासनां कायाम हेजातो है (तिप"वासनैकरः लयोमक्तेःयं 
चित्त 'भचित्ततौकोः पप्तं "देते है +, शर्थात्‌ःमन "संकल्प विकल्यैकौ ` 
तथाः अमै, विषय्यय इत्यादिः पचो 'वत्तियोको यान्न : देता ३ 1 
हेवस्मकीर्‌ जयः प्रणका निरोध. हौगया 'तो, हे समचन््रं {जैसी तुम्हारी 
इच्छो वेसीं ही केयो ! चेक फिर तो " सम्पू -नहयारडके किसी 
कारययमे सकावरः नहीं 


दसी विषयकी सगवान्‌ नके प्रति - पटलैः ही कहश्ाये 
हैः कि ^ कुर्वन्नपि न लिप्यते ” जिसका मनः वृशुीभूतःहै वह्‌ 
सवङुढं करताहु्ा मी किसी कमते क्षिप्त नहीं हेता \ इनः 
वचनम ' सिंड.“ दोता दे, कि प्राक. रत्नम ` चेभ्यस. योर 
सनक रोकनेमे " वैरीरिय ` की सहोयतीन्ी ` भावरयकताः हैः ¢ इसी. ` 
वरेण ` भ्गवानने जनके मति. मनको वशीभूत कैसमैके दोषी 
यलं ( 'धभ्यास शरीर वरप्य ) के हे {तहां योगपुत्रैकार परतैनल्लिनै 
भीं सी हीः कहा हैः किं व्रभ्यासविरोग्यंभ्या तक्चिरोधः * 
( पत अ १ सू १२ ) श्र्थात्‌ अभ्धासं चौर वैराग्ये चिंतत-वत्ति 


का निरोधःहेताः है ५ ‡ 


 , श्रभ्यासम वहं शक्ति, कि माणी जो चहे करसकता ह ¢ . 
रात्रिके समय बाणं हाय एक छोरी चीरटीकें पवको बेधसकता है, 
ग्रभ्यासं दौरा “नट ८ बाजीणर' ) मस्तकपर चार घडाको लेकर -एक 
वासके उपर चदं जतौ है भौर उस बासका उपर वाज्ञा चोर, हाथसे ` 
पकड वहीं धरम मतर्कपर- वडको लिये. ष्‌ - चसे -श्रोर ` धको 





१५१९ भरीमद्धगबदरीता [ भव्या° १] 

नघ कृतता है । चम्याससे अनने मल्य.-वेध किया धा चोर अभ्यासे 
सोती निकालने वाला यन्त गहरे समुद्रके जलम दूवकःर मोती निकाल 
लाता है । इसलिये यह सिद्धान्त है, किः शम्या दारा माणखन्दनिरोध 
दर्थात म्राणायासकी सी सिद्धि श्रवश्य होती है । जिससे चिन्तटृ्तिका 
निरोध होजाता है । बहुतर भराशि्योकि चित्तम एसी शंका अनी रहती 
है, कि माणायामका अभ्यास सवसे नहीं होसकता । इद्ध वा गरतिललद्से 
होना कठिन है 1 क्योकि श्ासनोके लगनेमे तथा श्वासको चाने, 
उतारने शौर रोकनेमे अधिके परिश्रम होता है 1 प्र सी शं 
बिना सिर पैरी है 


स्वामी सहजानन्द कहते है, कि “ युवाब्रद्धोऽतिष्द्धौ वास्याः 
धिहो दुैलोऽपि वा! शरभ्याक्तात्सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतन्दितः। 
अर्थात्‌ कोई प्राणी बड हो, अत्यन्त बद्ध हो, रोगी हो तथा दुल 
हो, सबको शअभ्यासते सिद्धिकी प्राति होसकती है । इसी कारण 
आचाप्योने सन्ध्या-कममं प्राणायामकी ही शिक्तादीदहै। ज्सि स्व 
चछटे-वडोको अभ्यास करनेका अधिकार है । 

अव भ्यास योर वैराग्यके खरूप दिखसाये जाते ह- तहां 
^ तत्रस्थितो यल्तोऽभ्या्ः » ८ पतं पा० १ सु १३) 

श्थ-दृत्तिग्रोके निरोध करनेम जो चन्तःकरण॒की स्थिति है तिस 
प्थितिभे यम नियमादिकै जो जो यल हो उन सब यत्नो कन दारम्बार साधन 
करनेक नाम चअरम्यास हे । अर्थात पूरी पुसुषाथके साथ मनके वशीमत 
करनेमं उत्साह वा श्रदधाकी बारम्बार श्राटृत्ति करते रहनेको श्रभ्यास 


. श्चौ०॥ ३५॥ व्रीद्ग्ीतांः - ` १५११ 





कते है । सस्य ताल्यै यह्‌ है, करि जव साधक्र मनको वृशीमूत 
करनेके यत्नम पणं उत्साहे लम डता है अौर बारम्बार पुरषाथ 
करता चला जाता है तब वृह श्रम्यासी कहलातां है । जवत॑क बहूं 
काल तक यह अभ्यासे नहीं किया जाबेगा, तब तक टता नहीं होगी 
जैसे दधसे द्धि बनानेके पात्रमे थोडासा यावनका दधि मिलाकर 
रात्निभर स्थिर न छोडकर ध्टेदो धटेके पञ्चात्‌ ही पात्रको हिला 
दिया करो तो दधि नहीं जम सकता, दृधका दूध ही रह जाता है । इसी 
मकार दीधेकाल प्रत निरन्तर अभ्यास नहीं करनेसे दता अर्थात 
परणं भकार स्थिरता नहीं होसकती । तहां सूत्रकारका पमाण है- “ सतु ` 
दीर्धकालनैरन्तय्यैसत्कारसेवितो दृढभूमिः? (१० पाद्‌ 9 सूत्र १४) 
्र्थ-सो अभ्यास अनिधिरणचित्त तथा रिथिराबरु्धिसे बहुकं ल पच्यनत 
निरन्तर श्त्यन्त श्रद्धासि सेवन किया हा दृहभुमिको प्रकट कता 
हे । जब एवम प्रकार दृढभूमिकी प्राति होती है तव चाहे सदस 
` विषय^मोग एकर होकर उस प्राणीके मनकी डोलाया चाहं तो कदापि 
नहीं डो सकता । 


इस सूतम भगवान प्रतेजलिने श्रम्यासकी दढता निमित्त तीन 
सख्यं बति दिखलाईै ह ! व्र इन तीनका वर्णन किया जाता है । 

१, दौर्धैकाल-- अभ्यास करेनेवीलेको दीधरकाल तक अम्यास्‌ 
करना चाहिये । यदि शका ह, कि अस्प-श्ायुक्े कारण किसी साध- 
कको दीर्षकालकी पापि नहीं हुदै तब तो उसका अभ्यातत करना 
निरर्थक ह्या । इसी शेकाका उत्तर भगवान प्रागे इसी अध्याये 





११५१४ ` ्ीपधावेहीता ` {शर्य ° ६ 
99 वै श्छोकमे कवैगे, कि.किंसी. जञानवान योगीके कुलमे उन्न ह । 
इसलिये -अभ्यासी दृटता पूर्वक. धम्यसिको जितना मयं पावे करतां टौ 
-चल्लाजवे। मरनेते डरकर -अभ्यासम नःछोडे रौर अभ्यासंकी तिडिसे 
-निरश-नः हैव । 

` २. नैरन्त््य--, जिस यभ्यासवो रंभे उसे निरन्त 
बिना मिक कता . चलाजवे । रेषा न करे, किः चर दिनं साधन 
-करनेके पश्चात्‌ व्यवहारमं फंसकर त्याग देवे पिर अवक्राश पा. इ 
कर, फिए छोड देवे । रेस करनैषे यभ्याप्तकी. तिडि कदपि नां 
हसेकती । इसलिये .सुत्रकारने नैरन्तभ-साधनका - उपदेश किया दै । 


२. सतकार-- जपे धर्म श्रार्यहुषएका स्तर वेड उत्वाह 
शौर श्रीं छि्याजाता है. | जंतरतंक वह अतिथि रहता है उसीके 
समीप बेठता है, उसीक्रे सोथ वातं .केरेता है । इसी मकार पराणीं 
भ्यासका भी सक्तार करं अथात्‌ सदा. इसी उत्साहे रहे, कि 
मेरा भ्यास बटे तो मे यम्या हारा श्रवश्य ही अपने मनकरो वशीभूत 
कश्लृगा । एसे उत्साहको बनाए रखे । न्विदं रित हकर बद्र, 
विचा गरे शवदारूप संत्कारतेः भ्यासी सेवाक्करहढमूमिमेस्थितं र । 

इनः हीः तीनो बा्तीपरे ध्यान रखने ये्वसिकी "सड श्चौरे 
ढभि प्रात हेती दे ।* प॑माणशु"-- “ ॐ अथत्तणतपसा 
जसचरय्येण शरद्धया विययातानमन्िषेति 1 .. 


अथ-- तेप, - बहच्ये, श्रदा-श्मौर विया दरा श्रनि 
स्सोजो । । 


शन्ना स्कान्‌ श्रीमद्गगवहीता--. ~ १५१५६ - 








यहाँ तक. ्म्यासकां कथन हु यव वैराग्यका वर्शनःवियाजाता 

३। -इसः वैराग्यं वर्णन खस्प-रीतिसे- पिले ष्मः कए्याये है पर अकः. ` 

योगसूत्रे उपक सरूपकी सिधि करेतेःहै « दृषमुश्रविकविषथविःः. 
तृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ » अर्थात्‌ जितने प्रकारक विर्यं 
भो दु हँ जेते पुतं, कलेव, धरन -समपतति; परल; वीस, रूपै, -यौवन 
इर्यादि शोर जो विषय मोग >‹ ्ादुभरषिकं ८ अदः ) हँ केवलेन 
जते है पा देखे नही जतिः इसच्िये थद कर्टल तेह 1 जसे: खादिकं 
सुखं । इन दोनोधरकारक विर्षय-मोगेसे ष्शारहितंरीजनिक्रौ « वशीका- 
कि वेशग्य. चार परंकोर्कां हातीं है १. -यतमोनि, २. व्यति 

पकेन्ियं सौर ४. वशौकारयेन्नाः । | 

` -.9. य॒तमान्‌-- -विष्य-मोगोको भोगते-भोरगतं जो पारव 
मनम प्रारन्धातुसर किसी उग्रं पुरयके उद्य होनेसे सन्तोषकी, 
उत्ति होती है मौर वह शनैः-शनेः विषयकि त्यागनेका यल करनैः 
लगजाता दै ! धरात्‌ गुरुदेव शरण जाकर यह निश्चय - करने. 


१. ~> 





५९५८८ 


सरथा, पिपरा, ` शोर, मोह, - जरा, त्यु ह्यादिमे रहित होनेका सुण, जो वेद्‌ पुराण 
द्रां घुने नति. । इियिःये एव श्रानुश्रविकसुखं व॑दति ई । | 


९५१६ हीत = ` [ भ्व १1 







२. व्यतिरेक-- कृद्‌ थोडां सन्तुष्ट हकर त्यागनेकी इच्छा 
करनेको ओर रसा विचारं करते रहनेको, कि कितने दोर्षोका याग 
होगया यौर यव कितने दोष शेष है इते व्यतिरेकसंक्ञा वैराग्य 
कहते दह । 

३. एकेन्द्रिय-- त्यागकी इच्छा करते-करते जब विषय-मोगोसे 
उदासीनता प्राप्त हने लगती है, तिस उदासीनतके प्रभावसे इन्दि 
योको उन विषय मोगसे रोकतेरटनेको एकेन्द्रियवैराग्य कहते ह । 

४. शआ्रनुश्रविक-- इन्दी तीनों प्रकारके वैराग्योको कमश्चः 
शरम्यास्‌ करते-कते दृष्ट श्रौर आनुश्रविक ८ चष्ट ) दोनो 
भरकाते भोगोसे मनको वशीभूत करलेनेका नाम वशीकारसंज्ञा 
वैराग्य दै शौर यही वैराग्य उक्त चारों प्रकारक वैराग्य श्रेष्ठ है । 
इसी कारण पतेजल्ि भगवानने इस चौथे वैराग्यको ८ जिसे शुद्ध 
वेरोग्य यरं यथाथे वेगम्य केहूते है ) वरन किया है । इन चारोका 
दूसरा नाम श्रषरवेराग्य मी दै । ` 

इस एर वैराग्ये भी परे एके परवैराग्य है जो इन चारोते शरेष्ठ 
है। क्यों अपरवैरग्यमे केवल राजस, तथा तामस सुंसोका त्याग 
हता है शरोर परौैराग्मे सालिक भोगकर भी याग हाजाता है 
श्रथात््‌ राजस, तामस शौर सलिक तीनों भकारकी वष्णाोसे जव रहित 
होजाता हे तब उसे पवैराम्य कहते ह । परैरग्यकी पासि शर्ट 
सिषिरयोकी परातिके सुखो भी त्याग होज्ञाता है ! 

इसी कारण भगवान कहते है, कि मनको वश कनके लिये 
भभ्यास ओर वैरमय येही दोनो युय साधन है ॥ ३५ ॥ 


शे०॥६६॥ . . तरता | १५१० ` 
4. 
ईेतना सुन अनने पा भगवन [ जिने अभ्यासं श्चौरं रागय 
दोनो सधन कलियां चौरं जिसने ईनं॒दो्नोमि एक भी पराप 
नहीं कियो, उन दोनो मकार तुषो कथा शरनतर है १से पाकर 
कदा | 
इतना सुन भगवोन बोले 


सू०--अ्रसंयतोत्मरनी योगों दष्माप इतिमे भतिः। ` 
वश्यात्मना तु यतता शर्कर्योऽवी्तुषुपौवतेः ॥६६ 


पदच्छदः-- असंयतात्मना ८ तच्छसान्तातकरण्‌ येदान्त 
व्यास्यानादिभ्यासैगादालस्यादिदोषाह्यऽम्यासवैराग्याभ्यास्‌ न ॒निरूटम- 
न्तःकरणं यस्य तेन श्रजितचित्तेन ) योगः ( मनोदृततिनिरोधः ) 
दुष्प्रापः ( दुःखेनापि पाप्त॒मशक्यः ) इति ( एतादृशी ) से, भति 
( संमतिः । निश्चयः ) [ किन्तु | यतता ( भूयोऽपि प्रयलन कुव॑ता । 
विषयस्रोतः खिलीकरणेऽप्यातमसोतउदूघारनाथमभ्यास कुवैत ) वश्या 
त्मना ( वैराग्यषरिषकेन वासनाक्तये सति वश्यतमापादित मनो यस्य 
तेन ) तु, उपायतः (-श्रभ्यासवेराग्यरूपोपायात्‌ » श्रवाप्तुम्‌ (प्राप्तुम्‌) 
श्रक्यः ( समथः ) ॥ ३६॥ ` 
पदार्थः-~ भगवान्‌ बोले ८ श्रसेयतालना ) अभ्यासं शौर 
वैराय दरा शर्धन यन्तःकरणको वशीभूत नही कने वोलेते (योगः ) 
„ यह्‌ योगं ( दुराप ) अत्यन्तद्खश वेरेनेपर भीं परप्तहोनेः योग्यं नहीं 


है (इतिं ) रती ( मै ) मेरी ( मतिः ) सम्मति है अरथानमे पेसी- 
१६२ | 


१८१६ भ्रौमद्वगवद्गील | [ अध्याय ६ | 





ही मानतां । किन्तु ( यतता ) जो योगी वारेवार यतन करनेवाला 
है तिकतसे तथा ( वश्य(्मना) श्रम्यास चौर वैराग्य हाय श्रपने मन 
को वशम रलनेवाला है तिस ८ तु) तो ८ उपायतः) उसी 
भ्यास श्रौरं वैराग्यरूप उपाय दाश यह्‌ यो ( चाप्तुम्‌ ) प्राप्त 
कियेजाने ८ शक्ष्यः ) येग््र हं ॥ ३६ ॥ 

 मावाधः-- अञ्चुनने जो यग्यसवैराग्य युक्त तथा श्रभ्यास 

वैराय रहित दोनो प्रकारके माशिर्यो् यन्तर पृज्का हे, तित भगवानः 

भिल्न-मिचन वर्णन करतेहृए कहते है, कि [ ्रसयतात्मना योगो 

हुषप्राप इति मे मतिः ] जित योगातुषान करनेवाले योगीने योग- 
करियाम प्रवेश तो करलिया यौर सिद्धिर्योकी प्राप्तिकी मिलाषसे 
योगम हाथ लगादिया, योगियकि समान खांग बनालिया, पर 
भ्यास श्रौ वैर्यते शून्य हैनेके कारण ॒सेपतातमा न होसका 
रथात्‌ अपने सनको पने वशीभूत नहीं करसका । चैचलचित्त हूनेके 
कारण कामादि विकरो फंदेम पँसारहय । केवल पञ्यपाद्‌ होने 

तापयसे योगमे ्टृत्त ह्या । पर यथार्थे वृ्ली-खामी होने कारण 
पागराचरणमे सम॑यको चिताता रहा । दसा मूसे चह सहस वर्षं क्यों 

न योगातुष्ठान करता रहे उसके योगकी सिद्धि कदापि नहीं होप्कती, 

चाहे कितना भी ह्केश क्यो न वेरे पर बह योगको कदापि परार नहीं 


` कषकता ` }, क्योकि एसा मणी प्रवज्ञ पुरवा्ैको लयाग अभ्यास 


= 


> (१ [> [१०९ ~ स्मर #\ * ० [क 
कगा्यसत रहित ह्य ्रालसी बन केवल. खाने श्रौर पीनिकरे यले रहता 
च भ ^ वै (= ग [9] ध 

हैः एसे ठगी योगको केदापि योगकी पराति नही होप्क्ती । 
यही मेरी सम्मति है 1 इस कारण वह कौन पुरुष है १ जो योगको भ्राप्त 


शर्तों ॥ ६१ ॥ भीगदयद्ीता | १५१९. ` 





कैरपक्ता है सौ हे ग्न सुन {[ वश्यात्मना तु थतता 
शक्योऽाप्तुञुपायतः { अषने चात्मा. भर्थात्‌ अन्तःकरण 
श्रपन वश करल्िया है जिसने तिस यल करनेवालेके दारा यह्‌ मन 
वशीभूत होसकता है अर्थात्‌ योगको प्राप्त कर सकता है । यहां भग- 
वानने वश्यात्मना थो यतता इन दो विशेषणोकां प्रयोग किया 
है तिका कारण यह्‌ दै, फि पृ ्रपयैराग्य द्वारा स्य प्रकारके 
लौकिक, पारलौ किक-वातनार््ोको चय करके वश करललिया हे श्रपने ` 
अन्तःकरणे जिपने उसे किये वश्यात्मा । श्रौर विषयके सम्पुख 
होनेपर भी चित्तवो रोकने सदा यतन करता रहता है उत्ते किये 
यतता । सो भगवान कहते ह, कि देसे वश्यात्मा रौर यतता 
धर्थात्‌ यत्न ॒करतेरहनेवालेप्े यह्‌ मन उपाय दारा वशीभूत -होस- 
कता है । + 
जसे बाजीगर बनभ जा निभ॑य हौ प्रवल पूसषार्थं अर्थात्‌ पूणं 
यत्क्र साध व्याघ्र भर गजक वश करलाता है । इसी भकार जसः 
योगीनि अभ्यातत ओर वैराग्यसे मनो वशीमूत्‌ करल्तिया है शरीर वार 
चारं श्रहनिंश॒ यतन करेताहुया जो स्थिरचित्त होगया ह बहीः योगी. 
(शक्योऽ्राप्तुुपायतः ) उपाय करके अर्थात्‌ प्रवल पुरषाथ करके. उसः 
योगग्ये प्राप्त करने समर्थ हता हे । यहां ( उपायतः > कहनेकराः 
तात्य यही ३, कि यदि उप प्रवल पुरषथमे फिसी, मन्द प्रारन्धकेः . 
कूमर्‌ किसी प्रकारका उपद्रव उपस्थित हजारे, ताः योगी उपायः करकैः 
रथात्‌ यत्न करे उस उपद्रवो ध्वस्त करं रिरि शपनं लद्यकी 
प्रोर चले परारन्धपर नहीं बैटरदे र ध 


= ्ीद्वमकीता . [ प्रथ्या० १] 
शेका-- हूते राणी प्राण्धकी मवलता अर्थात्‌ मन्दर 
भरार्यको जीतनेक उद्योग कःते ह प्‌ प्रारब्ध बलवान्‌ होनेके कारण 
उनसे जीता नहीं जाता फिर उनका पुरुषाथं ( यल ) क्या काम्‌ क 
सकता है ९ 
समाधान-- पुसषप्रयल ८ पुर्पा् ) दो प्रकारका ह । 
१. उच्छाञ्च ओौर २. शाच्चित शाख से रहित य्ततौमिं परिम करनेको 
उनच्छाख शौर शाखी अक्ञानुरूल यत्नोको शाच्ित कहते है । 
इन्हीं दोन दूरे शब्दम उन्मत्त शर यथाथंयलनक्े नामे 
सी पुकासते ह । तहां ज प्राणी उच्छाघ्र ( उन्मत्त.यल ) करता है 
उसका यल्‌ सिद नहीं होता, मारन्ध्‌ उसपरे पवल्न ही रहताहे । नौर ज 
शास्ित-यल (यथाधयलन) कता है वह सिद्धि प्राप्त करता है यर्थात 
पुषा दारा भरारञ्धको दाबलेता है। तहां वशिष्ठजी श्री रामचन्दजीसे कहते 
है कि “ स्ैमेवेह हि सदा सलार रघुनन्दन! । सम्यसप्रमुक्छ- 
सर्वेण पौरषत्सम्वप्यते ॥ उच्छास शासितं चेति पोप ष 
विधे स्पृतम्‌ ¦ तत्रच्छाखछ्चमनर्थाय परमार्थाय शस्तम्‌ ॥ 
शुभ्यशुभाभ्यां सागाभ्यां वहन्ती वासना सरित । परुषेण ग्रयलेन 
योजनीया शरभे पथि ॥ शशुसेषु समाविष्टं शुमेष्वेवावताप्य ! । 
सं सनः पुरुषार्थेन बलेन बदिनाम्बर | ॥ प्रागभ्यासदशा्याति यदा 
तेवाछनोद्यम्‌। तदाष्ासश्य सफलस्य विद्धि समरिमर्दन! ॥ सन्दि- 
ग्प्रयामपि मृशं शुभामेव समाहर । चस्यान्तु वासनाददधौ शरुभा- 
दोबो न. कश्चन ॥ शअव्युखन्नमना याकदद्धवानज्ञातत्त्यदः ¦ गुर 
एषलपूमाणेसतु नितं ताकद्ष्वर | । ततः यण््रकषायेख नूनं ` 


स्तो° ॥ २९ ॥ श्ीम्गवदवीताः = ` १५९१ 





विज्नातवस्तुना | श॒भोष्यसौ था त्याज्यो वासनोघो निराधिना॥” ` 

्रथ-- हे रघुनन्दन्‌ ! इस्‌ संसारम जितने पदाथ है सर्बोको 
सब प्राणी सम्यक्‌ भ्रकारेसे पुरूषपयतन अर्थात्‌ पुरुषार्थ हारा प्राप्त करलेते `. 
हँ । सो पुरुषे दो प्रकारका है-उच्छाख भौर शाचखित अर्थात 
शाच्चप्रतिकूलयलन चौर शाखराचुङल यतन । तहां उच्छाख (उन्मत्त) 
यलनसे नथाकी प्राति हाती है चौर शाखित ८ यथार्थं ) यतसे परः 
माधकी प्राप्ति हाती है! वासनाकी नदी शुभ चौर च्र्ुभ तटेकि मध्य ` 
भवाह कररही हं ग्रथीत बासना-रूप नदीक शुभ मौर शुभ दो तटः 
ह । इसलिये पुरूषपरयल ८ प्रबलपुरषथ ) करके शाचखितयथल डारा 
शरुभतट ( किनरि) की ओर जाना चाहिये । है वीरोमं श्र श्री रमचैद्र † 
जो कदापि तुम्हारा मन श्शचुभमं प्रवेश करजावे तो उसी च्षण तुम 
छपने पुरषाथैके वलसे उस अश्युभसे सनको निकालकर शुम पथकी 
शरोर लगाग्यो ! पूतं भ्भ्यारके वलसे जन्‌ तुम्हारे मनमं शुभ वासना 
उद्य हने लगजात्रै तब हे शबुश्ोके नाश करेवा श्री रमचद्रः 
तमको एसा जानना चाष्धिये, कि ब अभ्यासकी. सफलता प्रात हद. 
हं । यदि शुम वासनाम कमी किसी कारेणएसे क्रिसी समय किसी. 
भरकारका सन्देह . भी उदत्न हवे तो मी तुम उसी शुम वासनाकाः , 
च्रभ्यास करो | क्योकि शुभ वासनाश्रोकी वृद दैपेसे दे तात { किसी 
भकारकी हानि नहीं हाती । है रामचद्र ! जबतक .तुम श्रव्युखन्न मन- 
वाले ह अर्थात्‌ जब्रतक. अन्त॒ःकस्णकीः शुद्धि. हेकर श्रातमन्ञोनकी 
माति तुमको नही हुः दै तवथतक गुरं ओर शास्रोकी अ्ञातुकूल ` 
जो कुद निशेय हगया हो ाचरणं कुरो { एवस्प्रकार आचरण करते 


{५९१ ` भम्रद्रीत ` [ च्या ६ 
क~~ 
करते जब तुम्हारा कषाय परिपक्व होजावे श्र श्रातमक्ञानकरी प्राप्ति 
तथा मनका निरोध हाजाने तवर, तुम उन शुम वासनाग्रकि  समूर्श्नं 
भी याग. करदीजो । 


इन वचनति मी सिन्त होता दै, कि “ पुर्षप्रयलनं * 
हौ बल्तवान है । पर वह पुरषप्रयतन शारित्तत होना चाहिये उच्छास 
नहीं हैना चाहिये । जेते घरमे राग लगजावे तो उस समय लके 
लिये कूप खोदना उच्छाश्वयत्न दै ओ्ओौर अनेहुए कूपते जल निकाल्- 
कर श्रभिन्न बुनाद्ैना शास्तरितथतन है । इसी प्रकार इस योगम भी 
पराणी & शास्तित-पुरुषाधकर विषये सोतवो रोक, ्भ्यासकै सोततको 
खोल अपने लेदयपर पटुचनेका यत्नकरे, भरारब्धके भरसे न बेठार। 
यहां शका मतकरो । 


प्रजुनने जो सषतात्मा यौर॒श्रसयताव्माका यन्तरे प्छ था 
सी मगवानने सप्टकर कहदिया, कि सयतातमा योगको लाम करता 
है जिसे मेद्धकी पूप्ति होती है चौर श्रसयतात्मा पतित होकर 
नरर्फोदी यात्रा करता है ॥ ३६ ॥ - | 





& पुरुषाथः= ““ श्रथ तिविषदुःखायन्तनिन्रततिश्यन्तपुरषा्ः » 


। ( प्रा्यसू्र १) 

, श्रथ-- जिक्र गीनों पकाके दुःखो ्रयन्त निधत्त हाजावे उने ्रलयन्त ` 
भर्यात्‌ परवत पुरषा कहते ‡ । पपाथ शर परःव्यःत सम्बध अन्योन्य ३ । भिस 
किमी कमम थे दोनो एकरतेग पटंषनति है तहा शन दोनो पोर युद्ध होता हे । श्र्यात्‌ 
भार्य दुःखकरा अक्श्य मोना श्रीर्‌ पुदार्थादकूत दःखकौ भतयन्त निदृत्ति । स 


छ | 
एतो० ॥ ६०, ६८, ६६ ॥ श्रगदरपदष , १५९६ 





इतना सुन अजुन बोला- 


 . भृ°-- अयतिः श्रद्योपेतो योगाच्चलितमानसः । ` 
मप्राप्य योगसिद्धिं कां गति कृष्ण! गच्छति ॥ ` 
च्विन्नोमयविभृष्टर्लिन्नाभ॒मिव नश्यति । 
प्रप्रतिष्ठो सहायाहो विदो ब्रह्मणः पथि ॥ ` 
एतन्मे सशयं कृष्ण ! छत्तमरदस्यरेषत; । 
त्वतम्यः संशथस्यास्य छेत्ता न दपपन्यते ॥ 
॥ ३७, ३८, ३६ ॥ 


पदच्छेदः-- कृष्ण्‌ !८ है मक्तजनपापाकर्षण॒समर्थ वासुदेव | ) 
श्रद्धया ८ भोक्त ईष्रे चासितिक्य बुद्धया ) उपंतः ८ योगे वृत्तः ) 
्रयतिः ८ श्रायुषोऽस्पादय वैराग्यदोधैल्याद्या योगमारणऽलप्रयलनतयाः 
शिथिललाऽम्याप्तः ) योगात्‌ ८ योगकरयाऽवुष्ठानात्‌ ) चल्ितमानत्तः 
(मर्णश्नले चेन्दिमाणां व्याङलतेन योगात ) योगसंसिद्धिम्‌ 
( योगनिष्यत्य्स्थाम्‌ । सम्यण्देशेनम्‌ । योगफलम । म्लम्‌ ) चप्राप्यं ` 
८ श्रलन्च्वा ) काम्‌ ८ कीटशीम्‌ ) गतिख (दशाम्‌ । सुद्शाम्‌ 
दुदैशाम्‌ वा ) गच्छति ( प्राप्नोति ) [ श्रना स्वाशयं स्फुटयति ] 





दोनों त हर्‌ श्रौर दृषरेकी जी हो १ रहती है । हन दोनो किसी एककौ. विशे 
मुष्यता नरह हे । को$ पराल्यकरो श्रीर्‌ कोई एवाथो प्रवर कहता है । “ उच्छाःत ” 
यतसे पुर्ार्थो ध्रतिद्धि श्रौ प्रारब्धे प्रवता बही रहती है श्रो “ शलित 
यले इृह्मायश पररलता अः प्राल्कर मोर्गेक्ौ हानि हे पती दै । 


- १५६३४ श्रीमदधगवद्धीता [ चभ्या० ६) 








सहाव ८ सक्तोदसणंसेमयी महान्तौ वाहू यंस तत्सण्ठुधौ ) ब्रह्मणः 
पथि ( ब्रहप्राप्िमाे ) विमूढः ( विक्षिप्तः चनुलन्च्रालक्यसाननाः 
त्कारः ) अप्रतिष्ठः ( निराश्रयः देवयानपित्यानमागैगमनेतु्यमु- 
पासनाकर्पभ्यां अतिष्ठाम्यां साधनाम्यां रहितः ) उभयविश्ष्टः ( क्म- 
मा्गाज्जञानमा्गाच विभ्रष्टः › न्न श्रम्‌ ( पूरवैस्माद्रादिश्लिष्टमभ्रान्तरस्‌) 
इदं ८ सदृशम्‌ ) किचत ( किम्‌ ) ने ( नेव ) नश्यति (नकट 
सवति । विलीयते ‡ कृष्ण ! (हे वासुदेव!) मे ( मम ) एतत्‌ ( एन 
ू्ैदशितम्‌ ) संशय ८ सदेहम्‌ ) श्ररोषंतः ८ संवतः ) लतम 
( निरकैम । यपनेतु्‌ › यसि ( समथोऽसि हि ( यस्मात्‌ ) तदन्यः 
( चलसेशवरात्सपैकच्छखङ्तः परमगुरोः कारुणिकादन्यः कश्चत्‌ 
रष्व देवो वा ) अरस्य ( योगम्‌्टपरलोकगतिविषयस्य ) संशयस्य 
(संदेदस्य ) दत्ता ( उत्तरदानेन नाशयिता ) नहि (नैव ) उपपंद्ते 
८ सस्ति ) } ३७; ३८ २३६ ॥ 

पदाथः-- ( ष्ण ! ) है मक्के पापको खीचलेनेगले 
छरृष्ण ! जो माणी ( दधया >) मच्च तथा रश्वरकी प्राप्तिदी श्रते 
( उपेतः ) योगम भङत्त होकर ८ अतिः ) थोडी ्ाञ्ुके कारण 
शमथवा पृणेवैरग्य न परातत हानेके कारण्‌, योगक् यल पू नदीं कर- 
सका इसी कारेण ( योगात >) योगसे ( चलितसमानश्टः 9 जिसका मनं 
चलायमान हकर ( योगसिद्धिम्‌ ) योगकी सिदिक ( अप्राप्य ) 
नदीं मरातत करके मृलयुको परापत हागया सो पुरूष ( कां गतिम्‌ >) किस- 
गतिक ( गच्छति ) प्रात हता है ? अव दुसरे श्टोकमे इसी 
तस्यो पृस रपट कं. चुन कहता दै ( महावाहो ! ) 


॥ श्तोर 1 ३७,. ३८; ६६ ॥ श्रीषद्वगवदीत | | १५९१ 

` है विशाल परराम युक्त भुजावाले भक्त-रल्क श्री गविन्द ! जो प्राणी 

` ( ज्ह्मः पथि ) ऋममा्िके समे ( विमूढः ) मूढ रै तथा 
८ श्रप्रततिष्टः ) कमं थवा उपासना किसी मकरका भी ग्राश्रय जिसको 
चहौ, अर्त्‌ किस परपर जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है इसी कास्ए 
( उभयविभ्रष्टः ) कम चौर ज्ञान दोनों गमि भ्रट हयेहये से 
( छिद्धाश्रमिव ) विन्न-भिन्न बादल्यके समान (कच्चित्‌ ) क्या(न, 
नश्यति ) नाश नहीं श्चजाता है ! 


इतना कहकर श्रश्चुन इस तीरे श्छोकमे श्पने मनकी सच्ची 

द्शा प्रकटकरर भगवानसे अपने संशयका नाश करनेकी प्रथिना करता 
दुरा कहता हे ( छष्ण। दै ! (मे › मेरे ( एतत संशयम्‌). 
ईस संशयकर ट ग्रशेपतः ) पूर्ण॑पकार ( छिततुम्‌ ) तम नाण करनेके 
( रहसि ) येग्यहो श्रौरे ( हि ) यह्‌ निश्चय है, कि (खदन्यः) 
त्यरे्रे छोड श्यौर को दुसरा ऋषि वा देवता ( श्रय) दस मेरे 
( संशयस्य ) सन्देह ८ छेत्ता ) उत्तर देकर नाण क्सने वाला (न) 
नहीं ( उपपद्यते ) मिलसकता है ॥ ३७, ३८, ३९ ॥ =. ` 

भावाथः-- ममवाचने ज्ये ३६बे ्छोकमे संयतात्मा चौर 

श्रततयतात्माका भन्तर॒दिखलाते हृए श्रज्चनसे यह कहा था, किं 
श्रसंयतारमा योगक्रो लाम नहीं करता केवल सयतारमा ही पुरूष भयःनसे. 
शर्थात्‌ शाखित-यल दारा योगको प्राप्त करैसक्ता हे । इस सिदधान्तको , 
टुनकःर अ्ुन अपने मनमे विचारे लगा, कि मुभसे पुनः पुनःभगवान ' 


कहते चलेश्रारै है, कि पृथ यल करके अभ्यास ओर वैराम्यकी पूरिसे 
१६२ 


१४९६. , रह्गव्ि ` - ` [भ्या १। 
1 
 योगकी सिद्धि आत करलेनी. चाहिये । पर जो ससा है वह्‌ अपनी थोडी 
` प्याय इसकी पूरसि के कर सकता है १ यदिउसने इस योगम पवेशं 

किया पर योम पृश हेनेकर पहल ही उसकी अं खुटागहं तोन जने 

बह किर गतिको प्राप्त होगा ? इसलिये मगवानसं पन इस सशयकं 
निवासा पूता है, कि { प्रयतिः श्रद्योपेतो योमाच्चलिः 
वमानक्तः } ज अणी येगकी प्र्िकी पूरी श्र रखता हे 
मनसे सदा उत्साह पूरक उस योग-पथतं धवेश कष्ठुका दै, शुरु 
दोय थोड्र बहुत. आसनं प्राणायाम इत्यादि क्रियार्थकर जान 
चुका है, केवल इतना दी नहीं वरु + साधनचतुषटयकी भी श्रय. 
कर चुका है, मोच्तकी छ््छा करवुक्रा दै साधुस्म दय जो नि 
श्रमित्य वसतुका विवेक करचुका हे, इस लोकसे परलोक पच्थन्तके युखको 
शरनित्य जनकः घना मन॑ उनसे विस्त करने श्रद्धा कस्वुका हैः 
शम, दम, त्यादि षट्‌-सम्पततिरयोकी माप्त कर युप हाचुको हं । एवम्भकार 
वह्‌ प्राणी यदि श्रदधासे युक्त हेनेपर भी श्राय अल्प देन्के कस्स 
श्रयतिरहा ओर यतनको पृण न करप्रका वस सामने मूत्युको खडी देलकरे 
^“ योगाच्चलितमानसः ? योग-ताधनसे सेयोगवशात. एेसे चज्चल 
सन हिगयां जैसे वों बुद्धिमान किसी वनम चंलते-चलते किसी 





. > भावन -- १, निर्यानित्यवस्तुविवेक २. इहामुल 
पलभोगविरांग, ३. शमदमोपरमतितित्ताश्नद्धादि क्षम्पत्‌ भोर 
„__ ४. मुद्धतं । ये दी चरो साधनचतु कहनति द ¦ 


क ॥ ६५, ३८, ६६ ॥ शीमद्हैता --. १५२५ 
क 
व्याघ्रे षेय जाकर व्याङ्कलचित्त हेजाता है 1 उसकी विया श्रौर 
धुद्धि सत्र लु होजाती हँ । इसी मकार वह शर्या साधक भी 
शौच मृत्युर सन्मुख दे व्याकुलवित्त हो योगसे चलायमानहगया तो 
[ अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां मति कृष्ण ! गच्छति | 
योगके फलकी प्राप्ति च करके हे भक्तो संशय श्राकषण्‌ करनेवाले 
श्री कष्ण ¡ र प्राणी किस मतिको प्रप हत्त हे १ प्रात्‌ सुग 
तिक्ने माप्त होताहै बा दुभतिको ! सो सुभे समभार्कर के 1 
क्योकि यदि उसकी श्रदयाकी शोर दृष्टि कीजाती है, ते वही सुग 
तिक्र शधिकौरी समा जाता ह । पर उसके अष्ट योगरकी ओर दृष्टि 
, करनेसे वदी कुगति श्रभिकारी समाजात है इसलिये है मगवन } 
{ कृञचिन्नोमयविग्रष्टश्छिन्नाभृमिवं नश्यति ] रसा ऋण 
उमयभृष्ट देकर र्धा कमै, उपासना दोन कसी साधनक पूरे 
न करके, चिन्न-मिन्न ल्येकर बदलोकि विलाजनेके समान क्या नी 
बिलाजाता है ! श्र्थात जो साधक नती कैमकरायडहीकी समाप्ति 
फरपका, न मोका माम चनासका, न >< देवयान होकर जानक 
शधिन्री वनसा श्यौर न पित्रयान द्यैकर पितृलोक जने भरधिकारी 
होसका। इसलिये हे गोषिन्द ! ^ उभयविच्ष्टः ” दोना ्चोरसे अष 
रहा न इधर्का रद्य न उधर हा ओर इसी कास्थ « श्रपूतिष्ठः 
निराश्रय दोरह्य, किसी उच्चस्थानमे अतिष्ठा नदीं पसक भरथात्‌ 
इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक भादि सौकेमिं मी नहीं स्थिर ठोस ।. 


[1 ० ग््सरम्काषयतसौननकं 


| | 
५ देवयानं श्रौर पितृयान हन दोनों मर्गा वेन अगे अध्यय श्लोहे न 
किणाहमा ट शखै । 


दय धद्वत ` [ष्याः ६] 





अथवा किसी देव देवी जित शाश्रयं भी नहीं हैसंका शरोर 
योगकी सिष्ि वे पराप्तं होनैसे चैच्चितत हने" काशं उपातनाकं 
भी पूति न करसंका। इसलिये मरणकालमं क्री प्रकारका. सहि न 
पाकर व्यय होमके तो रेरा परी कया नष नहीं हौजाता है १ 
क्योकि [ अप्रतिष्ठे महावा ! विमूढो व्ह्मशः पथि ] 

हैः महावा ! भक्तजने उद्धार कस्नके मिमित्त पराक्रम युक्त विशाल 
भुजावलि श वासुदेव { वहं आशी श्रपतिषठ रहा चौर वेदर्तव 
विमूढ रहा शर्थात न तो करी सोकमं प्रतिष्ठा पासन शौर न ब्रह्माकारं 
होप्तका तो क्या उसकी दुरति नहीं स्म्मी जयी ! ग्र्युनके 
कनेक कह तीसरययं ‰, छि जे प्राशी. उक्त प्रकार उभयथ्रष्ट है, . 
धत्रतिष्ठ दै चर व्ह्मतघ्से विमूढ.है ` पर योगकी' श्रद्धा कंसवुका है 
शरोर योगम हाथ लगाञ्ुका है तो क्या उस प्राणीको सुमति भप्त नहीं 
होगी £ क्या. उत्त आणीकरो. कही दमी अ्ाश्रय न मिलस्केगा. £ 


इतनी वार्त कहकर असन भ्यामसुन्दरसे पाथैना करता टै, क 
[ एतन्मे सश्य कृष्ण ! छेत्तमहस्यरोषतः ] हे छष्ण 1 
भर्ते हदयकीं शंका्थोको शीत्र अपने मधुर -श्रौर मृद वचनो दारी 
सचे ले्नवाले ¡ यह ज इतना मेरा सशयः है उत तुम्ही पृण॑भक्र 
छेदन करनेके यौम्थहा सो माश कसे | । 
यह अजुन युद्धके समय रणम उपस्थित वीरौवोकषख श्रौर श्याम. 
ध्र चार-बार युद्ध. कर्नकेलिये परितः हौ मनै यो. विनारहा दै, - 
कि शयागरुन्द्र जित. यासक्ञानः-तरष्तिकाः मां वतारहः हः वह 


रशो ॥-६७, ३८, ६६ ॥ श्रीमद्रोवहौता ` ष्र्‌ 





वश्यं साधनं करने योग्य दै } भगवान यहः कहचके है, कि 
` तुभको कमयोग भौर नयोग जिनसे ब्रह्मा साक्ञात्कार दाता है 
लाभ होगे । श्रञचुन श्रषनेः मनकी रेसी दृशा श्रौर श्रपनी अवरथाका 

विचारं कररहा हे, . किं भी तौ मेँ रथदर यु्केलिये उपस्थित हू 

ईस रणभूमिसे कादरोके समान भाग भी नहीं सकता श्रौर इधर 

एयोभसुन्दर भी युद्ध करेवानेकलियै मेर पीठ पडहृए ट इनकी प्रवलः 

प्रेरणा भुभसे अवश्य युद्धः करवानेमी । इधर दस भीता-शाख्क् ` 

उपदेश सुनकर में रेसा मोहित हरहा हू, फ मैरे चित्तम कमैयोगकी 

पत्तिकर उयासनपका साधनः . करतेहुए रानथोगकी प्रसिकी श्रां 

उपज रही है ! पर इस. समय यदि मै भीषम श्रौर द्रोण इत्यादिकं 

बाणोते रणम मारागया तो भँ उभयमभृष्ट जागा । यदि-यु् 

मरेजानेसेः खग मी लामः हो तो भी भगवानके क्चनायुसार उसके 

मुखम कैप्तजानेसे वैराग्यक्री सिद्धि न हागी ओरौ जव पसे वैराग्यकी 
ही सिद्धिन हुई तो में दोनो ओशसे गयाः। क्योकि नश्वर हेनेसे 

खभ सुखमें मेरी पदृत्ति ही न हणी. रीर इधर ज्ञानयोग - साधन न 

हने तह्यकी प्राप्ति मी न हविगी तो पहले मेँ ही एक पुरूष एसा (हू? 

कि रणम मरिजानेसे उभयभृष्ट जाऊंगा । -क्िर न ` जाने मेरीः क्या 

दुर्गति हामी ? इसलिये सम्देहंके मिससे मानो श्रपनी दशा भगवानके 

सम्मुखं भकंट करताहु्ा -कहर्हा है, कि [ त्वदन्ध; सशयस्थास्य 

हत्ता न द्यपपव्यते] तुमको चोड दृसरी के भीं मरे इस रंशयका 

नाश करनेवाला नहीं है । कर्यौकि तुममे श्तिशयज्ञान है। ` ` ` 

निरतिशय रसँ कहते हैँ ` जितसे बहकरं कोई ऋषि वां देत्‌ 


१५६१ श्ीपदवहीवा ` [ भ्व, (| 


का 


श्रतिधय-सानवाला नहीं है । प्रमाण ^तक्ठ निरतिशयं सवरज्ञवीजम्‌? 
(पत” श्र ० 9 सू २५ ) श्र्थात्‌ (तत्र) तिस ईश्वरम जो निरतिशय 
ञान ह वही उस ईश्वरके सर्वक हेनैका चीज है 1 मुख्य तासय्ये यहं 
है, कि जिसमे निरतिशयक्ञान है वही स्व रै । 


ैका-- क्या ब्रहादि देव सरह नही है ! 


समाधन- नहीं है क्योकि “ सएव स्वेषामपि गुरः 
फालेनानवच्छेदात्‌ » ८१० श्र° २ पुर २६) प्र्थ-- 
घी सहापुरुष कालसे अवच्छि्न नहीं हेनेके कालल, नघ्यादि दे्वोज्न ` 
सी शुर है ¦ क्योकि वै कलसे श्रवच्छित्न है । इसलिये ईश्वर नदी 
हसते । शंका मतक्रये । | 


दसी तासरयते श्रञ्चुन प्राधिना करता है, छि है छृष्ण | तुम स 
फ गुर ह । तुमसे बकर कोई दूसरा मेरे इस संशयकर निवारण 
करनेवाला भमै तीनकालमे भ पराप्त नही होसकता ! है दयासागर † 
ज तुम अ्यदिको मी शीघ्र भाप्त नहीं होते सोन जाने भेरी किप 
भवंल तपरयासे है जगद्गुरो ! जगद्मिराम श्वाजतुम मभक रसे सस्ते मिल 
गये हो ! पिर पेता कौन होगा १ जो श्रमृतसामरको छोड भृगतष्णाके 
हाथ लग सके पीठे दौडेगा ! रे भगवन | कृषा कर तमही मेर 
संशयका नाश करो ! ॥ ३७) ३८३६ ॥ 


जनके इस भैमीर प्रशथयो श्रवण कर मगधान्‌ श्रगक्ते ्टोक्चमे 
इत दते कर्मकामुड षय तमात करते ह| 


श्बो॥ ४०५  , श्रीमगद्री् १५९१ 





॥ श्री भगवानुवाच ॥ 
मृ°~- पार्थं! नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते 1 


न दि कल्याणकृत्कश्चिद्दुरतिं तात गच्छति ॥५०॥ 


 पदच्छेदः- [ हे ] पथ ! ( एथापत्र } ) न॒ ( नहि > 
इह ( अस्मिन मनुष्यलोके ) न ( नेव ) श्रमुत्र ८ परस्मिनलेकरे ) 


एव ८ निश्चयेन ) तस्य ८ श्रदधयेपितश्य योगश्ष्टस्य ) विनाशः. 


८ विष्वैसः । प्रणाशः । क्षयः उच्छेदः ›) वियते ( समवति ) हि 


( यसमात्‌ कारणात्‌ ) [ हे ] तात ¡ ( लोकरीया लालने सम्बोधनम्‌ ). 
करिचत्‌ ( कोऽपि नरः ) कल्याणकृत्‌ ( शुमकारीपरमपुरषथेसाघकः), 
दुर्गतिम्‌ ८ कुत्सितां गतिम्‌ । इह श्रकीत्तिम्‌ परत्र कीटादि नारकी. 


योनिम ) न ( नैव ) गच्छति ( प्रभोति ) ॥ ४०॥ 


पदार्थः-- हे (पाथ !) प्याका पुत्र अशनं {(न)न 


तो (इह ) इत लोकम (न ) न (शरसुतर ) परलोक ( एव ) 
निश्चय कके (तस्यः) तिस श्रद्धासे युक्तं योगश्रटवालेका (विनाशः) 


्रिसी प्रकार भी नाशं ( विदयते ) सेभव होता है.। भ्र्थात्‌ योगचर 
भाणीका कही मी नाश नहीं होता ८ हि ) क्योकि ( तात 1) मेरे. . 


प्राणपिय श्न | तु निश्चय जानल, कि ८ करिचत्‌ ) कों मणी 


( कस्याणाक्कत्‌ ) शुभ करम करनेवाला ८ दुगेनिम्‌ ) किसी प्रकारक , 


दुशतिकरो (न ) नहीं ( गच्छति ) माप्त होता है ॥ ४०॥ 


„ मावाथेः- भदन जो ससा कल्याणक निमित तथा श्पनी , 
घुगतिके निमित्त मगवानसे परश्च किया दैः कि जो श्रदावान्‌ पुष अपने, 


१५६२ । श्रीमदगबटीता ` { अध्या० १] 


-------------------~----~----------------------------- ~~~ 





कल्यास्‌ निमित्त योगसाधने मवृत्त हशर, पर पं न करसका, मृल्ुके 
वश ॒होगया तो रेते प्राणीकी-क्या दश्। होगी ? तिप्तका उचर देत- 
हुए श्यामसुन्दर कहते दै, कि [ पार्थं ! नैवेह नामुत्र विनशस्त- 
स्य विद्यते ]३ प्थाक युत अगुन ! करि जो भाणी मोक्तकी इच्छा 
से तथा भगवत्स्वरूप-भराप्तिकी श्रमिलाषासे श्रम्यास शरोर वैराग्यमे 
हाथ लगते पर प्रारन्धवश मृत्यु उपस्थित होजानेसे श्रपने योगकी 
पूति न करके, तो ठेसा कद्‌पि नहीं सयेतकता, करि वह॒ श्राकाशके 
बादल समान देखते-देखते नष्ट होजवे अथवा किंसी दुतिवो 
प्राप्त हो । श्र्थात्‌ एसा पुरुष जिसने तनक भी योगमागकी शरोर 
श्रद्द की है चाहे उसका अभ्यास पृण होवान दो कदापि नाशको 
नहीं प्राप्त होसकता। न तो इस लोमे वह किसी नीच-योनिकी 
जासकता है, न परलोके नरकको पराप्त शोपकता है । क्योकि उसके 
श्राचरण एसे भ नहीं है, छि उसे नीच-गत्तिकी श्योर लेजतर । 


इसी विषयक मगवान्‌ अञ्न भति समभारहे है, फ [न दहि 
कल्याणकृत्‌ करिचद्‌ दुगतिं तात ! गच्छति ] दे &तात 


# तात शब्द्‌ कहकर कही एकार जाता है नो श्रपना प्रभ पिय हाता.है, जिप्तपर्‌ 
बडी श्रदुक्पा हाती है । ^ तनोत्यालमानं पुतरर्पेशेति पिता तात उच्यते, पितेव पुत्र 
तोऽपि तात उच्येते, शिष्योऽपि पुनदुल्य उच्येते ” पर्थान्‌ पुच-रूपसते पिता ब्रपनको 
किष्तार करता ह, ईपरिथे पिता तात क्रहाजाता है तथा पुत्र भी पिता हीकास्पदै 


इर्य पुव भी तात कहताता है श्री शिन्य भी पुत्र ही के तुल्य रोता रै इषलिये 


एसे भी तात कहसकते र \ 





श्रचुन ! कोई शुमाचरण करनेवाला भराणी दुगैतिको प्राप्त्‌ नहीं 
;डोसकता । चर्थात् जिस प्राणीनि मृगवस्राभ्तिकी भ्रमिलारसे पापाचर- 
रको छोड योगमे शरद्धा की, पर यस्याय होने कारण उस योगकी पूति न 
-करसकरौ तो मरणके पश्चात्‌ उसकी & तीसरी गति नहीं होगी । र्था 
यहां वहां कहं भी दुगेततिको प्राप्त नहीं होगा, न किसी नीच-योनिमे 
'जावेगा थोर न नरक जावेगा । भगवान्‌ अद्चुनके हदयकी बात 
`सममःगये दै कि अडैन भीष्म ओर द्रोणके वारणोका भयं करके 
अपनेको मृतये सुखे समक रहा है ग्रौरे इधरे मेरे वचने इसको 
अह्यपथमें श्रद्धा उपज रही है अतएव ग्याकुल हरह्‌। है । इसल्लिये 

| पहले श्द्चनको सन्तोष दनेके तासयैसे मगवान्‌ कहते है, कि दे ततत ` 
अज्ञेन | तू किसीते मय मत कर! तु मेर भ्रिय है, तुभपर भेरी पूरी 
छपा हे, तंफको इस रणम भै कभी नहीं मरनेदूगा। यह्‌ वचन ख्ट-रूप 
से न. कहर तातं शब्दसे सम्बोधन करतेहुए कहते दै, कि हे मेश परम 
परिय चश्चन | जिसने श्रद्धापूधक योगम चित्त लगादिया है, जो 


~~ ~~~ ~~~ ~ 





४ श्र" -- “ चधेतयोः पथो नकंतरेण च ब तानीमानि 
च्रदमरय स बदादर्तीनि सूतानि मदन्ति जायखं भ्ियसेत्वतौयम 
स्थानम्‌ 

थै पूलोक्त देवयान जौर पितृयान्‌ इन दोनों मागीके जो भधिकारी नरह 
हति श वे यति तुच्छ की? मरेकादि योनिगरोकरो सदा पराप्त करते है । क्योकि भगवाब्‌ 
उनके चश्ुम ककि कारण उमसे यो कहते, कि बरवार जन्ते श्र मृत रहो 


गृही तीसरा स्थान भरात्‌ तीसरी गति ३ै। 
१९.४ 


.------- ~~ 


१४५६८ ओसश्चबह्ीपा [ अभ्या १1 





कल्थाणङ्रत्‌ ३ अर्थात्‌ शोमन, कर्माका कःनेवालां है उसकी. दुभैति 
कदापि नदीं होप्तकती । यद्यपि वह्‌ योगी सिद्धि प्राप्त नहीं करसकरा 
तथापि योगी भावनो तो उसके हृदयम नीह है । इसलिये वहं दुर्गति 
शोत बच ही जाता है । मवान्‌ पतंजलि भी रेस दी कहते दै, 
०५ विङेवदरिन च्रात्मभावमावना विनिदृत्तिः ” (प श्र 


सु° २५) 
अथे- विरोषदशी अर्थात्‌ ज्ञानको यात्मभावक्टी भावना हनी ही 


उक संसारकी निदृत्तिका कारण है ¡ जसे वर्पीकालके समय प्ध्वी 
पर तृण शौरे चेकुरोके जमनेसे श्रवुमान हता दटै, कि इनमे जो 
` बीज-शकि दै अव्र तिसकी वृद्धि हैगी । इसी प्रकार जो प्राणी मायासे 
` तथा शशय श्राचरणोसे रहित होकर कुक विशेषदर्शपं हृ है, जिने 
यह्‌ जाना है, कि इस सृष्टिका महावारण को$ ईश्वर है "उसकी योर 
चलना चाहिये तथा गुरदेरवोकी शरण जा मोमा पृदेना चाहिये 
वही पाणी विशेष-दर्शी कहाजाता `हे । देसे माणीकी पहचान यह्‌ है, कि 
मोकमागकी वातोको सुनकर उसे ्रान्द्‌.हता है, चंखोमं प्रसू तथा 
रमाचसे गद्वद हैजाता हे । एेसेको देखकर अनुमान हाता है, कि इसमे 
व सैएतिकमोसे नित्तिकी मत्ता उत्पन्न हेरही है  इसीसिये विशेपदशौ 
जो श्रातभावकी भावना करनेवाला है “ कल्याणुङ्कत्‌ ” कहा जाता 
है । इसीके विषय भगवान्‌ कहते है, कि है तात अञ्जन † “ न हि- 
-कस्याणङ्केत कश्चित्‌ ” कोई शुभाचारी पुरुष दु्मतिको माप्त नहीं 
हेता) जय ही माणम आत्ममावकी श्रद्धा उत्पन्न हाती `है तब ही वह ` 
पसे विचारने लगजाता दै, किं मे कौन हूं १ कोन था.! क्याथा! 


सै० ॥४१॥ भ्रमदमगदहीता = -- . १५१९. 
व 
यह्‌ जो सार दश्य हरहा है क्या है ! कैसे है ! जागे क्या होगा! 
मेँ क्या हजाङगा ! मेरी क्या दशा होमी ? एवस प्रकार विचारते- . 
विचारते जो मृल्युको प्राप्त हेजाता है वह यद्यपि देवयान यौर पितृयान . 
दोनों मगन किसीको प्राप्त न करसके तथापि उसकी दुशिति नहीं दती, 

सुगति हैती है ॥ ४० ॥ 


दतेना सुन भ्रजुनने पृच्छा भगवन्‌ { यदि उस प्रणीकी दुगि 
नहीं हती ह, तो ऽक्तकी सुगति अर्थात्‌ मोच्तमारगकी चर बढनेकी चाल : . 
किस प्रकार बनती है !सो छपाकरे कहा ¦ 


इतना सुन भगवान बोले यज्ञन ! सुन -- 


 मू°- प्राप्य पुणयश्तील्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ६ 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशेऽभिजायते ॥ ९१ 


पदच्छेद;- ® योगभ्रष्ट, ८ योगमर्भैः भदृच्यक्तसर्वकर्माः 
भगवस्खरूपमलव्प्यैव -मृतः › पुरयद्ताम्‌ ( शोभनकमावुष्ठावृणष्ः 
अश्वमेधादियाजिनाम >) लोकान ( खर्लंक्ादीन ) प्राप्यं ( गला 1 
लब्ध्वा › [ त॑त्‌ { शाश्वतीः ( असंख्याताः ) समाः. ( सम्बत्सरान ): 
उषिता ( वासं छला। दिव्यान भोगान्‌ अनुभूय ) शुचीनाम्‌ ( खघ 
मौचरेणेन पवित्राणाम्‌ । सदाचारणाम ) श्रीमताम्‌ (८ महंदेश्वयस 
स्यन्नानाम ) गेहे ( गे । कुले .) अभिजायते ( उत्यते ) ॥४१॥ 


% योगग्रेऽपि दिविधः-- एको मन्दाभ्ासदान्‌ पतः '1 द्िीयः दिःकाखः 
भ्यष्दयोगः ्राक्तनफलकाति मतः । ,. 


{द४; ` शरवत [ अष्या० द | 
ददाथे: -( योगभृष्टः ) यैगमोममे. धटृत्त हाकरं जो. 
पृशने केरसक् म्यम ही म्युकोः प्रप्त हु्ा रत्तं जौ योगश्च 
गी है वहं ( पुरयद्वीव ) नानां प्रकारके पुणयकमं करनेवार्लोः 
के प्रात हेने.योभ्य ( लोकान्‌ ) सर्गादि लोकोको ( श्राप्य ) प्राप्तं: 
करके तहां ८ शाश्वतीः ) बहुत ८ समाः ) वर्षोतक ८ उषिता >: 
निवात करके-फिरि ८ शुचीनासू ) पवित्र याचरण कःनेवा्ते.( श्रीम 
ताम ) घनवानोके ( गेहे ) वरम धर्थात्‌ कुलम ( अभिजायते >, 
उन्न. होता है ॥४१ ॥ + 





भ्रावा्थः-- श्यामुम्दर श्रानन्दकन्द श्री कृष्णचन्द बलेः ` 

` हैः अश्वेन ! तूने जो योगभ्र्टकी गतिकरे विषय. श्नः किया तिसका उत्तर 
सुन! ८ योगभष्टः ) योगसे अ माणिक दो भेद है पथम मन्दा 
भ्यासी अर्थात्‌ वह्‌ जिसने योक धारम्भ तो करेदिया पर मन्दं धम्यासकैः 
रण्‌ शीघ्र भूस्युको पापहीगया र्था अन्तःकरणदी स्वच्छता ब्राप्तः 
नं हिनिके कारशे श्त्युके समयं विषयमे उसकी योडी वैहुत पदति 
वनी रही । द्य चिरकालाभ्यासी अर्थात्‌ वह जिसने थन्तःकरंणः 
की शुद्धिः लम कंरतेहुएु विषर्योकी कोभना यागः, योगकी पूति करते 
कते फलं लाभं होनेके समयं सूत्ुके वश परगथा । अवै तुमः 
लेः ` भन्दभ्यासी ोगश््टकी गति सुनाता हं सुन {: 
- { प्रप्य पुरयद्टतास्लोकोयुषित्वां शश्वतीः समाः 1 
जो भैन्दभ्यासी योगभ्रष्ट पने मन्द्‌ अभ्यासके कारण योगकी . एति न ` 
भस्सक वहं वरुणलोक, इनद्रलोक, मजाधतिलौक .दरयादि लोकः 


श्ती° ॥ ४१॥ भीमषदीताः `: ११४१. 
स 
प्राप्त होकर तहां सहसरं वषौ तंक निवास करता है अर नाना भकारं 

के सुखो भोगता है 1 
तह्य कौन-कौनसे सुख मोगतैमे शाते ६! पद्यएुराण भु खणड श्रध्याय 
& मे जेमिनि सुबाहुसे कहते है सुनो ! पठवोकि बोधार्थ वशन किये जाते है ४. 
“नन्दनादीनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च 1 
तत्रोयानानि पुण्यानि सर्वकामश्चुभानि च ॥ 
सवेकाम्टलेश््नैः शोभितानि समन्ततः । 
विमानानि शुदिम्थानि पयैतान्यप्ससे गणैः ॥ 
तपचेव विचित्राणि कामगानि रसानि च । 
तश्णादित्यवर्णनि श॒क्ताजालान्तरणि च ॥ 
चन्द्रमण्डलणशुभ्राणि देमशय्यासनानि च । 
सर्वकामसमद्धाश्च सुखदुःखविवजिताः ॥ 
नराः सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
न त्र नास्तिका यान्ति न स्तेया नाजितिन््िधाः + .. 
न चशता न पिष्युनाः कृतघ्ना न च मानिनः \ 
सत्यास्तपःस्थिताः शूरा दयावन्तः चमापराः ॥ 
यञ्वानो दानशीलश्च तत्र गच्छन्ति ते नराः( 
न रोगो न जसमदयुने शोको न हिमादयः ॥ 
न तज्ञ च्ुलिपाला च कस्य उलानिनं श्यते । 
एते -चान्ये च वहवो गुणाः सन्तितु भूपते!॥ ” ` 
श्रथ-- तहां तिस इन्दलोकमे नाना मकारेके नन्दनादि बनः. 
व रमणीय शौर दिव्य. जदं भाति-मातिके परम पवित्र उदानः; 


१५४९ श्रीभद्र ` [ षरष्वा* ११. 





अर्थात्‌ पुष्प-बारिकाँ लगी है । जिनके देखनेसे मानो सरव प्रकारके 
भनमागे श्र नन्दोकी पि ह्योती है । जिनके चारो भोर यथे फलेति 
लदेहए सुन्द्र-युन्द्र क्त लगे दँ । जहां बडी-बडी सुन्दर श्रप्त- 
रायो भरेहुए दिव्य विमान सवारीके लिये मिलते ह 1 जहा देखिये 
तहां ही विचित्र प्रकारके मनमाने रेसभेरं पदार्थं सुशोभित ईह । वलरविकी 
ऽ्योतिके समान युक्तासे गुथीहुदै जालियां पदीहुई ह । चन्द्रम 
रडलकी किरणोके समान उज्वल व्लोसे श्रलक्रत शय्य मौर 
प्रासन बनेहुए है । जो कुलं मनोवांच्छित हयो उसी परकारकी विभू- 
तियकरि साथ दुःखेसे वजत पुरुष सुख पूर्ैक विहर कते ह । एसे 
सखगेल्लोकमे नारितक, चोर, अजिद्रिय ८ कामी ) निक्षञ्ज, निन्दक, 
करतेष्न ( उपकारे बदले पक्र करने वज्ञि ) चहकारी इत्यादि 
नहीं जापते दै । वरु सयवादी, तपसी, शूर, दयावान, चामाशील, 
विविध प्रकार यज्तोके करनेघाले श्नौर दानी जाकर प्रवेश करते है । 
वहांनरोगदहै, न जरा ८ बृूढापन ) हैः न मृत्यु है, न शोक है, 
न हिमादिकाक््टहै, न सृख है, न प्यासहै चौरं न किसी भकारी 
ग्लानि है । इनसे अतिरिक्त हे भूपते ! श्रौर भी नेक प्रकारके गुण 
स्वगमे दवै । 

एवस्प्रकार जो योगभरष् दद्रलोकवः ्रधिकारी हाता है वह उक्त 
सुखोको मोगता है ! जो श्रधिकारी इससे भी अधिक परिश्रम करगया ` 
है उसको इन्द्र मी खयं बडे आदरं ओर सत्कार-पूर्वकं श्रपने साथ बिमा 
नपर चदा पूजापतिलोकको पहुचाता है । तहां सो पाणी प्रजापति 
त्लोकके प्रानन्द्को जो दन्द्रलोकसे ( ९१००५०० ) दस सहस्गुण 


मे ॥ ४१॥ ` भीमद्ाष्ता : १५४३ 
न 
प्रधिक हं बहुतकालत़ मोगताहै। इन योगश्ष्टोमे जिसने योगमार्गे . 
ङु शरोर अधिक प्रवेश करलिया है उसे तो पजापति मी श्राद्रथौरे 
सत्कारपूषेक बह्मलोकको पहुचाता रै । सो ब्रह्मलोकके सुखको (शाश्वती 
समाः) बहुतकालतक मोगता ६। प्रमाण श्च ° “सृ वृरर्लोकं स॒ रादि 
लोकं स॒ इन्द्रलोकं स प्रनापतिलोकं स ग््यलोकं तय दश 
एतस्य ब्रहलोकस्यारोददय सुहृत येष्िहा षिजग नदी तिष्यो इत्त 
सायुज्य संस्थानमपराजितमायतनभन्रनापती दरगोपौ विं 


नै षेतक्यु° अ० १म॑३मदेखो) 
दर्थ-- सो योगभूष्टपुरुष मरथम अन्य लोओसे हेताहु्ा 
वश्णलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक इलादिका आनन्द लेताहुया 
बद्यलोकको प्राप्त हता है । अर्थात्‌ जिस योगीने मरनसे पदले इस 
संसारम जितना अधिक योग साधनकिया तदनुसार श्रधिकसे धिक 
लोके सुर्ोशनो प्राप्त हाता दै । इनमे जो सबसे अधिकं श्रद्धावान्‌ 
योगकी संप्रनात-समाधि तक साधन कस्वुका पर चरस॑प्रननातसमाधि , 
तक नहीं पचसका मध्यमे मल्युबो प्राप्त दम्या तो वह्‌ प्राणी यद्यपि ` 
गमेषट है तथापि वह व्रह्मलोकंके सुखको प्राप्त हैता | सो श्रुति 
कहती है, कि ८ श्रारोहदः ) तिस गरह्ललोकके मागमे एक श्रार्‌ 
नामका हृद ८ तालाव ) है जो अयन्त गम्भीर है जो ब्रह्मलोक ` 
प्ुचनेवालेको मच्य मागमे मिलता दँ अर्थात्‌ इसका नाम >‹ अगहद 


छ 
५८ श्रारोहद्‌ः- “ ्ररमिः कागोवादिमिविरनिततेनाडति नात्र हदः * 
( श्करानन्दः ) 


९५४४ प्ीदरगषटौता `  [भन्वार ६] 





इसी कारेण है, फ काम्‌ कोधादि जो थोगियोकि शत्रु दँ उनके दाय 
-स्चागया है इसलिये व्रह्मलोकके मागमे वाधा उलनेव्राला ह । पर जो 
साधक प्रवल है वह्‌ तैरेकर निकलजाता है । इस श्रारोहृदके य्रभि- 
भानी देवता भी है जो येहा कहलाते दँ । जो ब्रह्मलोक जनेवा- 
लेको बरेवस रोक रोक करके हृदयम करोधका उ८ादन करते हँ जिससे 
कच्चा अधिकारी तो व्याल हयो उपसनाका ध्यान दछोडदेता हं । प्र जो 
पक्ता यधिकारी है वह्‌ इनकी एक भी नहीं मानता । इनका मान 
संग करके यागे बहता है ¦ जव श्यागे निकलजाता है तो एक विज- 
रानदी ग्रौर ८ इस्वदृक्ञ >) इल्वनामका टृक्त मिलता है इसीको 
सोपवसन भी कहते है । यह्‌ विजरनदी जगको नाश करनेवाली है 
ओर उसके किनारे जो इस्वनामा वृत्त है सो एसा सधन है, फ 
उसके नीचे जातेही उस श्रमका नाश हैजाता हे जो यारोहुदके तेरनेम 
अधिकारीको होता है । क्योकि इसके नीचे शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध 
वायु वह रही है श्नौर इस विजस नदीम स्नान करनेसे सर्वप्रकारेके 
श्रमोका नाश हकर दिव्यमृत्ति ग्र्थात्‌ ब्रह्मलोक निवासि्यंके रेसा 
स्वरूप मिलजाता है । इसी नदीके किनारे-फिनरे -थोडा यागे वटनेसे 
¢ सायुज्यं स्स्थानम्र » सालके वृत्तोकी छाया यर्थात्‌ शाखा ज 
छक्र .धतुषाकार बनगरै हँ फेलीहुह है । जिनके नीचे नेव मकारकी 
वाटिका कूप तडागादि वत्तमान रै । तहां जह्यसोक निवासियोका 
सैस्यान है । सो स्थान कैसा है}. कि “ श्चपराजितभायतनम्‌ * 
किसी अन्य देवता देवीके रथानोके सामने पराजित होने योग्य नही 
£ 1 अयन्त. सुन्दर विस्तृत जह्माका निवासस्थान दै, जिसके इन्ड 


शै ४६॥ प्तौ । ६५१ 


ओर प्रजापति ८ हारगोपौ ) दौरपास 'है । पि 'वहं स्थानं कैसा 
हेः कि « विुप्रभितम्‌ ” अधिफसेः अधिक रेशवर्य्यसे भरा है फिर 
 ।विचक्षणाऽसन्दी 2 ` जहां समा मन्द्रके मध्य श्रत्यन्त कुश्रत 
तधा विलक्षण श्रासन्दी ८ बेदी ) बनीहूद है जिसमे नानाप्रकारके 
मशि, माणिक, लाल, पिरोजा, हीरे इलादि ` जडेहृए हँ । इसीको 
बुद्धि श्रौर मटत्त्तक्री वेदी नामसे पुरे हैँ । तिस वेदीकिं उपर 
« श्रभितोजाः प्यकः ” यमित पराक्रमवाली 'एक शच्या है "जही 
ह्या विराजमान हेते हँ भौर उनके साथ मानसी भियो जो च्छयी 
हं वहां विराजमान हं । तहां अधिकारीजन पटुचकर नानाप्रकारके 
ध्रमितप्ुखक्न साम करता है । प्र बहक शुष्को भी भोगकर रं ` 
ससार लौरता है । यहं श्रतिने जो सुख दिखलाया वह्‌ सवं मातुषी 
सुखे स्वरूपम दिखलाया यर्थात्‌ उदयान, वाचिक, खणपुष्पकी 
उलि, वेदी) -परययैक श्रौर प्रिया इत्यादि सव मानुषी सुखके खरूप 
हँ.। पर श्रुति क्या.करे मनुष्यक्रो मालुषी सुख चछरौड श्रन्य किसी 





सुर्खी मानुषी सुखे 'खष्परम दिखलाना-पडा नहीं तो भ्रथाथमे इन 
ज्ञो सकान्तरोके सुन भातुषी सुखसे विलक्तण्‌ ग्रौर कटर सहसु 
श्रधिक्‌ ह { विज्ञदण पुखका खरूप ` भिन्न-भिन्न लोक्रान्तरो 
उतक श्चपने शरीर इन्द्रियां मौर श्न्तःकस्कै `श्रसुसार ह जिनद्र षेही 
जानत ह जो ब्रह्मं पहुचतै हँ । अन्य नहीं जान सक्ते । 


प्रन जघ योगभ्रष्ट ब्रह्मलोक तकवे प्खको ण्त्‌ हेता है 


१६.४५. 


१८४९ श्रीमदवगवद्रीतःः ` {अभ्या०.{] 
तो-जो योगी सर्वप्रकारं योगं कुशल है वद किंस महान्‌ सुखको 
माप्त हता है 


उनत्तर- योगकुशल-भाणीने तो पृशप्रकार वैराम्यको साघनकर इस 
लोकसे जह्मलोक तकके सुखका तिरस्कार -करेदिया है । वह तो केवलं ` 
-फैगवतसशू्पका सुख चाहतां है जिसके सम्मुख . बह्मलोकादिके 
सुख एसे है जेते महान ससुद्रके सामने जलका -एक छोरा कण । 
इसलिये जो परम योगी है वहं व्रह्मलोकके सुखकी नोर तो चांख 
उठाकर देखता भी नहीं वह तो केवल भगवत्छरूपको ही चाहता है । 
इस विषयको भगवान्‌ पहले ही कह याये है, कि जो योगी सर्वर 
कारके कत्मषोसे रहित हकर केवल आत्ममं मग्न है वही अतिशय 
सुखको लाम करेता है “ सुखेन व्रह्यसैस्परेमत्यन्ते सुखसश्युते ५ 
( देखो छो? स्प ) 


श्रव भगवान्‌ कहते है, कि एवस्परकार जो ` यपक्वयोगी ङु 
कामना सियेहुए योगञष्ट दगया है वह चिरकाल पथ्थन्त मिन्न-भिन् 
लोककि सुखेकि भोगकर पिर इस रसासम लौरताहे तहां [शचीनां 
श्रीमतां गेहे योगभष्टोऽयिजायते ] सो योगमृषट पवित्र धनवान्‌ 
कुलम उत्प हता हे । 





शेका-- पवित्र धनवान्‌ कुल क्यो. कटा ! केवल -धनवान्र 
कुल क्यो नहीं कहा ! | 


` -सुमाधान--- धनवान्‌ तो यवन; कतस, भ्लेच्कादि, भी हेते है 


कृ ॥४१॥ ~ श्रीमद्मद्रीतः ` ११४० 
स 
` जेते रावणः जरासन्धः इत्यादि । बहुतेरे नासिक भी धनवान हाते है 
बहुतेरे कसा ( चागडाल ). मीं धनवान्‌ हेत है (.- पर रेते घन- 
वाने कुलम योगी. जन्म नहीं लेता । क्योकि रोके ङुलमे जन्म- 
लेनेसे बुरे सतसंगवश उसके योगकी हानि रहैनेकी शका है । पर 
धनव्रान्‌ ब्राह्मण स्ञतिय इत्यादि उत्तम दहिजाति फलम जन्म लेनेते 
धन हारा कूप, बावली, . तडाग, धम्मैशाला, य्शाला, पाठशाला, 
देवमन्दिर, साधुओका उत्तरणस्थान इत्यादि बनवाता रहता है .। 
तहां कोई महात्मा विचरतेहूए पटहुचगये तो उनकी संगति हेनिसे उस 
योगमृष्ट मराणीको योगसाधने उच्नति करनेका अवकाश मिलत दै । 
पर्थात्‌ जहास भृष्ट हैगयाथा तदहासे किर उसे अपने योगके सभाल- 
नेका माम मिसजाता दै । | 
शेका-- क्या योग्ष्ट॒श्चपवित्र धनवान कुलम भी 
जन्म लेकर पराम श्रौरे तेजसे उस पवित कुलक पवित्र नरह 
करसक्रता ! 


सभाधान-- हां यदि उत्त योगके साथ भगवद्धक्ति मिली 
हो तो श्रवश्य श्यपवित्रकौ पविन्न करसकता है । जेसे प्रहूलादभक्तने 
दिर्ण्यकश्यपके गृहमे जन्म लेकर राद्धाः लकौ पवित्र करदिया 
रौर हिर्णयकश्यपको मगवानकरे हाथसे बध करवाकर मुक्ति रौर 
भगवनच्चर्णोकी भक्ति प्रदान कवायी । पर ेसा सयोग बहती, 
क्म हता है । इसलिये यह सिदान्त है, किं. जो, । योगम्‌ष्ट कुछ 
विषयुलकी वासनां लिये शरीर परि्यागकरता दै बह अवयः 


क्ष््ः - ' कमाता ` [बष्यीः ६ 


5० ८.1 





 .भि्ःभि्त लोक -लोक्तरोकेः सुखोको भोगता , फिरै लीक 
अवित्त धनवान कुलम जन्म लेता दै जहां उसे अपनः धोगके रं 
कनेक वकाश मिलताहै। भमण-- श्रुति” “ तद्य इहं सरणी. 
याचरशाय्म्यागो ह यतते सणीयां -योनिमाप्चेस्‌ ब्राह्मणयोनि 
वा न्तत्रियथोनि घा” । ( छंदो उ° प्र° ५ श्रु०.७ ) थव. 
जो इस सोकमे शुम श्ाचरणोक श्रम्यास करनेवालाःहै सो अवश्य 
रमणीय योमिर्योक्ो प्राप्त हेता दै । ध्र्थात्‌ बाह्य, च्तचिय, वा वैश्य 
योनिको प्रा्तहाता है यपि पित्त धनवान-कुलमे जन्म लेनेसे प्रकारे 
फे" पतिबन्ध ८ कावर ) योगमृषटकी क्रियाकी उन्नतिमे उठन्न हेतेः 
है .तथापि उन प्रतिबन्धको नाण करके श्रपने. योग-पथपरं श्राष्ढ' 
हाजानेका अवकाश भी मिलता है । र्थात्‌ प्रतिचन्ध श्रोर अवकाशं 
हन दोनोमिं . जिसकी पवलता हाती हे ` वदी अ्रप्भी योर खीचलेता है 
इसलिये श्रीमानोके कुलम उन्न हानेवाले भृष्ट योगियोको स्मरणं 
रखना चाहिये, कि किसी भी संगतिमे श्रपनेको न उले । यदि एसी. 
संगति सम्मुख श्रा, भी जावे तो उसे अपने भरवल एुरषायं हारा हय 
दिया-क॥ ४१], ` . 


यहां तकर तो सेदाभ्यास वलि यैगिर्योकी गति कहकर प्रव मग-' 
वान्‌ दूसरी श्रेणी अधौत चिरंकालके श्रभ्याततवाले योगमृषोकी गति 
कते, हं जिनके हदयमे भरणे पसे विषथोकी अभिलाषा चुटगई है । 


५२१४५ 


शप्‌ साधुरपि यम्धास भोर वैराग्यद सीटीपरं चडमृ योगकी पूततितकं । 
_ पुव चहचते मृतयुको पर्त दैागये'ह। ` | 


शी°॥४९॥ अगिद्णवेङ्वीता - । . १५४६. 





मू-- श्रथवा योगिनामेव कुले मवति धीमताम्‌ । 
` एतदविदुल्लमतरं लोके जन्म यदीटशम ॥ ५२॥ 
पदच्छेदः थवा ( शरथेत्यन्तरम्‌ यतात कथना- 
त्तरम्‌ का ) धीमताम्‌ ८ तलविचारयोग्यबुदिमताम्‌ । हिव 
ताम्‌ >) योभिनाभर ( शवररोधन लक्षण योगवताम्‌ ) कुले (वशे ) 
एव ( निश्चयेन ) भवति ( जायते ) हि (यत्‌) [ इह] लेके 
( संस ) हैद्शम्‌ ( एताम्‌ । एतसय ) यत्‌ जन्म ( उसपततिः ) 
एतत्‌ ( एवै विषम्‌ ) दुलेभतेरम्‌ (टलैमादपि देम्‌ व ममा 
क्र भोगवासना शून्येन, केनचित्‌ पयािशयेन दुलभम्‌) 
| „ ,  .. . ५४४९॥ , 
` पदाथः-- (अर्थवा ) यथवा वेह विरथोलीभ्यासी'योग 
ट प्राणी ८ धीमताम्‌ ) -अदयतलके विचारक योग्यं धडा. 
( योगिना ) येमियेकि ८ इले ) इयं ( एव ) निश्चयकाके 
( भति ) ज्म लेता `हे । ( दि") वस्त तो ( लोके ) इस 
सव ( म्‌ ) इत प्रक (यत जन्म ) जो जनन हैष . 
( एतत ) इस लोकम ८ दुरभतसम्‌ ) ` दुलेमते मी श्रधिक दुलभः 1 
` । दर्तः घनानि कुमे ते नानृ भकारे विषयकः उपद्र 
वते ह जे चगि श्चमं गततः उरि अतिव्र्क हैप्र 
 योगियेकिः वुल किी.-पकरका ` उग्रं नही रहती. दस कर्णः 
मगान्‌ कहते दै, `रेस ज्म दुतं दै ॥४२॥ ' ~ :“ ^ 


८५० ` त्ीमद्रगद्ीता "^: ` ¢ ष्या | 





[1 न म णक कपषयषगणि 





यावाथः-- ध्री गोलोकः विहारी जगत्‌-हितकारीने जो पूर 
श्लोकम गति कही है बह उन योगब्रष्टोकी. कही. ह॑ जो. मन्दाभ्यासके 
कारण कु विषय बासनाको लियेहुए सत्युको प्रात हेते द । इसी | 
कोरण उनको धनयानके कुलम जहां नानाभरकारकेः विषर्योका संग्रह ` 
रहती है जन्म लेना पडता है । परं यब इस श्छोकमे -उन योगब्रटँ 
` की गति कहर ह जो चिरकाल योगाभ्यास करनेके कारण सवै रकार 


की विषर्यबसनाश्रासे रहित हीजाते हँ । जिनका अन्तःकरण शुद्धः 
सटिककै समान निभल हजातादै । पर वे क्या करं योगकी पृरत्ति 
हेते-हाते कालके गालम चल्ेजाते हँ । इसलिये भगवान - कहते है. 
कि [ अथवा योगिनामेव छले मवति धीमताम्‌ ] अथवा - 
` उच्चं श्रणीकै योगशर्टोका जन्म उन योगियेकि कलमे होता है ज 
जह्म-वियासे. सम्पन्न होनेके कारण बडे बुद्धिमान कहलाते हे । ` अर्थात्‌ 
महापुरषेकि वशम परम्परासे योगियो ही की उत्पत्ति हेती चली 
श्राय हे । 


शंका-- योगि्योका तौ कुल नहीं होता है क्योकि योगी 

सत्र प्रकारके उपद्रवोंको लयागकर एकाकी हो व्हय-पथमे समय बिताते 
है उनका कुल वा वैश कैसे बन सक्ताहै! . ` | 
समाधान्‌-= एसी ` शेका निभल है । . क्योकि योगतत्तके 


साघनकौ चाज्ञा . केवल सन्न्यासियोको ही नहीं हेः गरह्स्थोकी. भी 
पश योग करनेकी आज्ञा है । घर्पलकि संग रहनेसे योगम किसी ` 
अक्क बाधा नहीं होकती । दलो. योगी. यारव्क्यकी गागं र | 


(सेर ॥४र॥ ` भरीमद्गनीतरा.; ३५५ 





मेतरेयी दो धमेपलिनियां थीं । आत्रेथीके साथ उनकी खी अनसूया सदा 
निवास करती थी 1 योगकरे ्राचाय श्री वशिष्ठज्ी महाराजकी श्रह- 
नधती नामकी पत्नी सदा संगमे रहती थी । ताखथ यह ई, .कि 

` योगिर्योक्रा धृ्मैपत्नियोके सग रहना प्रसि है । इसक्षिये उनके वैश 
परस्परा यनम तनक भी.शंका भतकये । 


शंका-- भगवानने यहां योगियोके साथ ^ धीमताम्‌ !! 
पद्क्रा प्रयोग क्यो किया ! क्या योगी बुद्धि रहित भी होते हैँ ! 


समाधान-- भगवानूने पिले अध्यायोमं शरजुनके प्रति 
कक्योग नौर कज्ञानयोगका कथन करते चते श्राय है । जसे श्रध्याय 
२ शोक ३९ कहा है, कि “ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियेगि 
विमां शु > फिर अध्याय देके श्छो° ३ मेँ कहा है, कि “लोके 
स्मिद्धिविधा निष्ठा पुर पोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां ` 
कभयोगेन योगिना (इन श्लोकौका चरथं इन श्लोर्कोकी व्यास्या 
म देखलो >) इन शछोकोकि अथके. देखनेसे जात हागा, कि दो प्रकारं 
के यीगी हेते ह । एक कमम-योगी ` दुसरे ज्ञान-योगी । इन दोरनेमिं 
ज्ञानयोगियोको बुदिसे सम्बन्ध है इसी कारणे ईस ज्ञानयोगको बुद्धिः 
योग मी कहते है । पहले श्धिकायै कंसयोगका ` साधनः करता है जवं 
कृभयोगक्ा ताधन कते-करते अन्तःकरंणकी शुद्धिः प्राप्त हजाती दै 
तब सै ररे निष्काम केकः -बह्यनन्दमे भुग्न .हाजाता रैर 
उसकी अन्ञाकी,.- स्थिरता दीजाती है । इसी . कारेण ब्रह . स्थितप्रज्ञे 
कृहाजाता हे.) ˆ. . 





१५९१. मभबद्ीता ` ` {पाय १ | 


"~ -----------------------^--- यमन > क 





` ` इसलिये यहां « धीमताम्‌ ” शब्द कहमेते मूलै वाः वुषिमा- 
नका तास नही है चस धी शब्दसे तासय्यै धुद्धियोग जो ज्ञानयोग 
है । इसलिये भगवानछ्षा तात्य .यह है, कि जिस योगीने कमयोग 
समाप्त क ज्ञानयोगवो भी प्राप्त करलिथा हे श्रौत करमै ग्रौर सस्य . 
दोनमे पश दरहा है श्रौर - कैवल्य परम पदका श्रधिक्रारी हरहा ६ 


(देसे ही धीमान्‌ कहते हैँ ) ओर पेसेहीके कुलम चिरकालाभ्यासी 
निष्काम्‌.योगम्रष्ट उदन्न हता है ! शेक्मतक्ररो । 


अब सगवान्‌ कहते है, कि ] एतद्धि दुलमतरं लोके जन्म- 
धदीटशम्‌ ] इसमकीर जे योगियेकि कुलमे जन्मलेता है सो श्रतिश॒य 
दुलेम है ! चर्थात पदेले जे पवित्र धनवानके कुलम जन्म लेन कहं 
` श्राये तिपसे ग्रधिकर शरेष्ठ बुद्धि युक्त योगियेकि कुलमे जन्म लेनेसे योग 
साधरनका अरक्रीशतो यवश्य मिलेगा 1 .परं धनवानकर . कुलम. नाना- 
प्रक्मरेः विषयों रा संग रहता है .। इसलिये सेभव है, : कि दरिषयोकि 
पंगसे उप्त पाणी चित्त चलोयमान हैजावे शौर बुद्धि अष्ट हजके 
 “मनोहसणां भोस्यानां युवतीनाञ्च वाससाम्‌। 
वित्तस्थापि च सान्निध्यास्चलेच्चित्त सतामपि |» 


, श्रध-- मनोहर भो्जनके पदाथ मनोहर स्त्रियो तथा मनोहर 
वरत्रभो. समीरताकेः वारेण बडे-षे भ्रष्ठ बुद्धिमान का मी चित्त 
 चरयमान ` हेजाता है इसीलिये. योगियेकि लिये प्राज्ञा है, कि 


“ ततसाश्ि्य ` ततस्तया ` सुमून्लूरतो वसेत्‌ 
त्‌ ? सुमुक्तु इनकी 
समोपतासे दूर रे । सो यह बात योग्यो कुलम हसक्ती है । 





` स्लो०॥ ४६ ॥ श्रीम्रावद्रीत ११५५१ 
गि 1 क, कक 
इसी कारण भगवान्‌ कहते है, कि इस प्रकारे जन्म रथात योगि- 
फ कुले जन्म लेना दुशेभत्तर है1 वरु दु्ञभते भी दुतम है। 
योगियोक्रे कुलम जन्म लेना दुलैमतः क्यो कहा ? सो सुनो ! योगियकि 
कुलम किसी प्रकास्ा उपद्रव नहीं केवल भिक्तासे पेटभरलेना, प्रथ्वी- 
पर शयन करजाना यर निरुपद्रव रहकर दिनरात श्रपमै यीगच्छ उन्नः 
तिमे लगे रहना है । इसलिये इस प्रकारका जन्म दुल पते कहा" 
गया ह ॥ २ ॥ 
श्रीमानेकि श्थदा धीमान योगि कुलम ज्म सेनेसे कौग- 
भरष्ट योग उन्नति करनेका क्यों यवकाश मिलता है ! सो भगवान्‌ 
श्रणले श्छोक्रमं कहते ह~ 


सृ०~ तत्र तै बुद्धिपरंयोगै लमते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः सिद कुरुनन्दन ! ॥ ९३ ॥ 





टिप्प० शक्रा-- गोगि्ोक तो इछछमरप्कौ भरामि हेती दै छि के 
कर योगमेष्ट हना क्या कदा ? 


समाधान--ये दोनों बात इ्छगरतयु प्राप्त करनी श्रीर्‌ योगभूष दोना एक 
दूरके प्रतिः है क्योकि नवतक गरोगीते पृथे परिश्रम करके श्लना योगत न्धं पा 
कृ0िया, भ प्रृत्युको जय करे तवोक्र दह इच्यररणवाला न्दी कहा जापकता थोग 
भूरी कहा जविगा । दतेकषै योगभूष् योरगकरि लिये भगनानुने इष शोकम कहा है, कि 
भवित प्रीपनुे कलम चथा पपात्‌ योगी कुलम जन्मरेया । क्यक्रि इच्डामरण प्राप्त 
कपएतैवाला तो मुक्त दी जाथ उपे कमी करपी कतमे ननतेना नदीं पहा 
१६.६ 


६५१४  ्री॑मव्ीते : [ममार१] | 





पदच्छेदः--- कुरनन्वन ! ८ हे कर्कुलानन्दवडन चेन !) 
` तत्र ( दिविपेऽपि जन्मनि ) पौवैदेहिकम्‌( पूषैष्मिन देहे सवम्‌ ) 
तथ, बुद्धियोगम्‌ ( ानसस्कारम्‌ । यावती च योगभूमिः पूषैजनेनि ` 
जिता तत्र च यावान्बुद्धिलाभो जातसतोवरन्तम । ुरूपदेशश्रवंशुमननः 
निदिष्यासनानां मष्येः यात्रत्यन्तमतुष्ठितंः तावत््ैन्तमेव बह्मलिक्य 
विष्यबुद्व्याः सथोयम्‌ ) लभते ८ माप्नोति ) च ( तथाः) ततः 
८ तद्लामानन्तरम्‌ तस्मापपूवछतात्यर्कराह्ा ) भूयः ( वहतम ) 
समिद्ध ८ उङ्कमूमिकालामाथमविलम्बेनः सान्ताकैवल्यप्रा्ौ ). यतते 
( प्रयलंक्ररोतिः ). ॥ ४६ ॥ । 


पदाथः-- (ङुरनन्वन) दे कुरकुलके श्रान्दैकी बृदधि.करनेवाला 
` श्र्जुन ! सो योगञ्ष्ट ( तञ्च >) श्रीमानेक यथवा योगियकरि कुलमे 
जन्मलेकर (तम्‌) तिस" ८ पौवदेहिकम्‌ › पिले श्रीखीले ८ बुद्धिस 
योगम > बुद्धि-सयोगको. ( लभते) भप्त केता है अर्थात्‌ जहा 
तक भोक्त. साधनकी -बुदधःपूवेदेहमं-पराप्त .करचुका था वह तक इसःदूसर 
श्रमे “बिनां-करिस्ी यके श्ननायास ही लोम करता है ( ततः.) ततः 
शात्‌ ( भूयः ) फिर श्रधिकतर ८ सिद्धे. ), अर्थात्‌ .पिठली बुधिः 
लाभकनेके पी. अगली मूमिकाकी सिद्िविलिये अर्थात्‌. मोक्ततक 
पहुच. जातके. लिये (-यतते) यतन करता. है -॥-४३- ॥ 


भाकाथः-योगनर मीरियोकिी श्रीसानके तथा धीमान योगिरिकिं . 
तमं जन्भलेने -यौर योगम -उश्चति करमेष्छ वेका क्यो मिलता 


हे रन्नऽ्भगवान-कहते हकत तेनन्तनरुद्धिसययोग लभते षो. 


~श्लो*॥ ४६॥ ` भौमद्धगवदरीत ` १५५५ 

# , ~~~ 

। देदिकम्‌ ] दोनो प्रकारके कुलमिसे किसी एक कुलम जन्म लेकर ` 

योगभ्रष्ट पुरुषने रपे पूवैशरीरमं योगसाधनसे ज्हातिक बुद्धिका 

| संयोग लाभ किथाथा दूसरे जम्मम भी अनायास उसीं भूमिका तककी 
चुद्धिका संयोग लाम करता है । श्र्थात्‌ विना किसी परिधर्मके, धिना किसी 

` शाक श्रध्यन किये, विना किसीसे कु पृ, श्रापंसे श्राप एकवारगी 
उसकी बुद्धिका संयोग उसी पुवैदेहाञ्जित भूमिकातक पर्हुचजीता 
है । जेसे महारज उत्तानपाद्कै घरमे जन्मतेकेरं बचपन ही से 
धरव्रके हृदयमं लयागक्रा अंकुर उतपन्न हु्रा । कारण यह है, कि पूवे 
जन्मे सो ध्रव वैराग्यका साधन करचुका थाः इसी. कारण किर दस जन्मभे 
उसकी घुद्धिका वैराग्यके साथ संयौगः होगयाः । इसी प्रकार व्यासके धरमे 
जन्म सेतेहीं ुकदेवजींकी घुद्धिका संयोगः पूरवेजन्माजितं परमहंस तेच््वके 
साथ हागया. इसी. कार्ण जन्मलेतेही धरसे बाहर निकलगये । 


श्वं मगवान ` कहते है कि [ यतते च ततो भ्रयः स 
सिंदयो कुरुनन्दन 1] है कुर्नन्वनः ! पोतरदेहिक भूमिकाको लाभकर 
स वसमान देहे. फिर. उसी भृमिकसे साधनक्रा अम्भ करता हं 
श्रौ? वेदै गरी शरणः जापटुचता है जो उसकी बुद्धिंसयोगसेःश्रधिक 
युद्धि-सैयोग. वाला. ह. कयोक्षिः जव्रतकः रिप्यकी अपेक्ता ¢ ` गुरः 
पथिक भूमिकाकोः सिद. कियेः हुए नहीं हणा; तब तकं वह शुस- 
उपदेशः करनेकाः अधिकारी नदीः दोसकता । | 

` # जयेः यहः गुखणाली ऋऋ द -तमकेः भथिक्रारोको' उके- सन्तो पोर 
गुम नह-मिवता इतिय व्याल हा विनाःयरुरना. पडता ६. 1. इ. कारण नदर 
निद्या सातनपते निक्रल षरे मतं कनति है. 


९५१६ | श्ीदधीता [शेध्या० १ 


र णक किनिकिनि ~ ०“ 





इसी कारण-यधिकारीको चाहिये, वि अर्हा जिस युस्ते सन्तोष ल, 
धरपनेते चिक बुद्धिमान, विदान, योगीव) चाह शहर ह श्रध 
सस्यासी हो गुह करलेवे जिहसे भगवत्छरूपके लाभम सहायतां 
मिले । क्थोकषि यु शब्द्का ध्थही यहदैः किं “ णीति 
उयद्विशति वेदादि शख.णि शिष्येभ्यः यदा योयते स्वृयतः . 
शिष्यःदिभिरिति गुरः” फिर काहे, करि “यकारः सिद्धिदः भोक्त 
फः पापस्य उारक्रः । उकायोषवेष्णुरव्यक्तखितयारमःगुरः परः । 
ग्ध सखष्ट है] ^ गुर्रभिरदिजातीनां वर्णणनास््रह्धणणे यरः ॥ 
पतिरेको गुरु द्येश्णं सधत्रारखारतो गुरः ॥ 

रथ-- हिज गुर ॒ग्रन्नि रै, ` वर्णोश्ल युर बाह्यण॒ दै । 
खिरक लिये पति ही गुरु है श्रौ इन ' स्वका सव देश शौर 
तेव कल्म सन्न्या्ी ही यह ३ । ¢ युक्तिकेसपतर्‌ = अन्धे 
लिला हे, कि ५ सदाचारः ुशलधीः सश्लाधपारगः ¦ निल 
तेसि्तिकानां च कार्याणां कारकः शुतचिः । » थ-- जो 
सदावस पूणं हय अर्थात सचछगुण विशश जिते श्राच्र्ण 
हय, वुद्धि हो; रैशाड्वेत्ता हो शौर नियनेमित्तिक कमो 
सम्पादन क्रनेवाला होः देसे श्रोत्रिय उह्निष्ठको गुरु करना 
चहिये । फिर ^ तत्रह > दन्थका उदन है, कि “शान्तो 
दतः इ्ीनश्च विनीतः शृचवेषवान । श॒द्ध.चारः सुभततषटः 
शुचिड्तः सुडेद्धिसाने । यर्थ खावसे सदौ शान्त हो, दात अर्थात्‌ 
तषिशश सहनया हो, दृनदियोकां दमनं करनेवाला हो, विनय 


~~~ 





श्ठी° ॥ ४१ ॥ शीमदगवीता 1१५५७ 





शाखने शुद्ध वेष रखना लिखा है वैसे ही वेषधाला हो, शुद्धाचार 
हो, व्यभिचार, कपट, दल, प्रच इयादि दुष्वर्ममिं पमान हो, 
सुप्रतिष्ठ ह अत्‌ वरान्‌ तथा बडे-बडे राजा महाराजा जिसकी मतिषठा 
करनेवाले हैं । शुचिं श्र्थात्‌ स्नानादि शरीर्को पवित्र रखता ह । 
ददत यर्थात्‌ ज्ञानी हि श्नौर सुन्द्र बुदधिवाला हि रेसा पुरुष गुर 
` देने श्रधिकरार रखता दै 1 


प्रव देखाजाता है, ॐ इन सव अमाणेमिं बुदिमान्‌ शब्दकाः 
प्रथम कियाणया है । इसी कारण तिदान्त हेता है, पि शिष्यकः 
नुद्धिक। सेयोग॒योगक्री जिस मूमिका तक्र पटहुचगया हि उत्से 
ग्रधि भूमिका तक पहुचीहुई बुद्िवालेको गु करना चादिए्‌ । 


इसलिये भगवान फहते है, .फि हँ अञ्जन | योगमृषट प्राणीकरा 
रेते ही करलीमिं जन्मलेना दुर्लभ है । क्योकि एेसे ही ङुलोपे उससे 
धिक चुडधमान्‌ गुरुदास उसकी श्रगली भूमिकाकी प्रातिका रंचेगः 
` होत्च है । इसी विषयक श्री रुकुल-नायक जन-सुखदायकः भकतत्र- 
सल भगवान श्री कौशलविःशोर सक्तचितचोर श्री रामचन्दजीने संसा- 
रके कल्याण निमित्त श्री वशिष्ठजीमे पृक है, करि- * + एकामथ 
कती बा तृतीयां भूमिकामुत। आरूढस्य खतस्यास्य कीदशी 
भगवन्‌ ! -गत्तिः ॥ ? 


+ वुद्धियं मकरा वनने ह्य श्तोतमे करे है उका वन्ध जिन भिक 
नभ साथ दात है उन सप्तमूमिकाभोको व्याल्यां अर \ श्रो ६८ भेदेतो , ` 
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यर्थ-- हे भगवन ¦ प्रथम दवितीय श्रौर वतीय मूमिकातकि . 
चटक जो योगी मृ्युको प्रा हैगया दो तो उसकी कैसी गति 
हैतीहै। | । 
मगवान वशिष्ट उत्तरत है, कि हे महावाहो ! ¢ योगमृमि- 
कथोत्कान्तनीवितस्य शरीरिशः। भुमिकाशानुसारेणं क्षीयते 
 सवेदुष्छरतम्‌ ॥ | । 

रथ-- जितत प्राणीने योगकी सातो भूमिकार्योकी समाप्ति न 
करके केवल एक दो वा तीन ही भूमिकातकं पुच शरीकनो छोडदिया 


तो रेते योगमूष्टका उसकी भूमिकाके यंशके अतुपार उसके सवै पाप 
नाश हैजते हैं । 


इस वशिष्ठ वचनालुसारे भी योगमूष्ट॒पाणौीको चाहिये, कि 
्ोतिय ब्रह्मनिष्ठ भूमिका्रोतके पहुचेहुए॒युर्की शरण जांकर क्रिया 
लाभ करे । 


शका-- श्री मगवान रामचन््रन तीसरी ही भृमिकृतक् पहैचेहुएका 
भग्न क्यो कया. १ चोीते सातवीं मूमिकातकं जने. वालके विषयमी 
घर्यो नहीं पुद्ा ! 


समाधान-- शुभेच्छा, विचारणा, तन॒मानसां, संखपि्ति, 
अससक्ति, पंदा्थभवनी यर तुरीया इन सातो सूमिकंममि प्रथम 
तीन ह. भूमिकांका, प्राप्त करनेवाला योगी. योगमृष्ट॒ कहलाता है ` 
भोर उतवलोकोसे पतनः होक किर, इस संसारम भाता है । पर जितः 


`श्लो° \ ४६॥ 
साघककी, चौथी मूमिका समाप्तं हजीती है वहं त. असितेयकी सोत 
त्कार करेही लेती है। फिर. जितने जीतेनजीते. यासंतलका सात्तातकर 
करलिया, समध है, किं वह्‌ माणी मरणके पोतं मुक्तं होजवे। 
कदाचित्‌ चतुरथ-मुभिकाम कु न्युनतके करणं भी लौटना समवः ह - 
तो हो पर जिस साधकने पांचवी, टवी श्नौर सातवीं मूमिका- 
ओंकी भी माप्ति करली वह्‌ तो श्नवश्य'ही जीवन्मुक्ति लाभ कसताहु्या 
विदेहमुक्त हयौ. परमपदको लाभ ही करतेवेमा । उरुका लौय्ना संसारे 
नहीं होसकता । इससिये भगवान श्री रामचन्द्र्जनि अन्य भूमिका- 
वालोकी सुक्तिका श्रनुमाने करके. केवंल तीनंही भूमिकौवोलौके पुनर- 
गमनकै विपथं वरिष्ठजीसे पृ हैँ । यहां शंकौ मत करो | 





. इस श्टोकम भगवानूने ्ुनकौ कुरनर्दन ककर जो पुकारो दै 
इसन ताद्य यह्‌ रै, कि भगवान्‌ने गुपरूपसे अञ्ज॑नको .यह्‌ बताया, 
किं तू. मी पवित श्रीमान. कुलम. उयन्न है इरलिये तुभे भी योगमू- 
मिकाकी प्राति है। तू भी. अवश्य यपनी योगभूमिकाकी उन्नति 
केलिये यल. कर ! ॥ ४३.॥. 
धरें यैनं भगेवानसे पूर्वतो दै, कि जः येरभूष्ं चोगीके । 
कुलम उतपन्न ह्रां हे उसे तो सर्वभकारके प्रतिर्ेन्धीसे रहित होनेके . 
कारण वश्य पनी योगभूमिकीकां उद्ोधं श्ापसे प्राप दोजावेगा । 
पः जितत योगभेधने श्रीमन्‌ कलमं जन्म॑लिया' उसे तों ननि पकिरेके 
-मोभोि करण कठिन पतिबन्ध सम्पुख उपरिथतंहं इसलिये सेभव. 
, है, किरेसे योगमृषटको इस गडबडभालेमेः पकर पूत भूमिकाकी 
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विस्मृते होजावे चौर तदं बुद्िका संयोग नष्ट होजाव 1. जव एरर 

कार सयोग न्ट हुश्रा तो श्रीमानूकुलमे उतन्न पआणीका पूव परिश्रम 

व्ये गया | इसलिये हे सगवन | देम श्रीमान कुलम जन्मलंनेत्राले 

पूैस्मति-मृष्ट प्राणीकी क्या > दशा लेगी १ सो पाकर कहौ | 
इतना सुन भगवान वोक्ञे- 


भु०~- पुरवाभ्यासेन तेनेव दियते दयवशोपि सः! 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ५५ ॥ 


केदः-- सः (८ श्रीमलुलोयन्नयोयभृष्टः ) श्रवशः 
वहूनां जञानतिवन्धकानां सध्ये विद्यमानतया विषयादिमिगन्यथा निय 
तमानः ) रपि, तेन पुदभ्यिसेन (योगसूमिकायां पूदेहे छताग्यासेन । 
परागरिनितयोगसंखरेण ) एव ८ निश्चयेन ) + हियते ८ सब॑दिे 
ध्यपमंदैनं क्रियते । सर्वान प्रतिवरन्धकानमिभूयानिच्छन्नपि येगे सला. 
छरषटौ मवति । श्रकरस्मादेव भोग्या पनां खवशीक्ल मोक्ञराधनाभिुखो 
सरति ) हि ( यस्मात्‌ >) योगस्य ८ वोगभूमिकायाः ›) जिज्ञासुः 
( सरूपम्‌ ज्ञातुमिच्छुः >) पि, शृब्वद्ह्य ( क्मम्रतिपादितं वेदाशम । 
वेदौ ककसोनुष्ठानफलम्‌ >) श्तिवत्तेते ( अतिक्रम्य वतेते पाकः 

, रिष्यति ) ॥ ४४ ॥ 


५" =-~-------~~_~~~_~_~_~~_~~~~-~-~--~ ~~~ ~~ -------~--~---- म 


इम कराम गुदरूपंसे अजुनने घ.नी दश दिशलायी कि श्रीमः कन्म 
त्प् इहं ऽमिये गह मृामारतादि युद्ध मेरेलिये परति्न्धं (स्कावट ) का वभर 
ह\ सो यु कैसे सोगतत्तव लाभ-हाभा १ - 
+ इनः प्रयोगेए दयति । 








. शोक } ४४) भोमहशवडता ,: | १५६१ 











पदा्थः--~ ( सः › श्रीमानेक कुलम उन्न जो धगम 
माणी ह वह्‌ ( श्रवशः ) चानके भरतिवन्धकों (रकावयो ) के वशीमत 
नेण्र ( छपि ) मी ( तेन, पूर्वाभ्यासेन >) अपने पुं देहं किये 
हए योगाभ्यासकरे सस्कारसे ( एव ) निश्चयकरके ( ह्यते > सबं 
उपद्रवोको जीतकर ध्र्धोत्‌ समेटकर नागरा ही अपनी योगभूमिकामे 
वत्तेमान हेता है ( हि >; क्योकि (८ शोगस्य ) योगभूमिकाका 
८ चिक्ञसुः >) दठनेवाल्य ८ शछरपि >) भी ( शब्दवहं > कैसोके फलके 
हनेवाले वेद्के मथमभाग कमेकारडको ( श्रतिवच्चते > पररकर . 
ग्रपने योगहीनं वरमान होता है ॥ ४४ ॥ 
भावाथधः-- चैने जो यह्‌ पा दै, कि श्रीमान्‌ 
चुलमं उन्न योगभरषटको नाना प्रकारके विपयभोगेकि सम्बन्धे नानः 
प्ररकी सुक्तवटकि कारण 'ूवजन्माज्ित योगस॑स्छरके नष्ट हिनेका 
मय है वा नहीं १ इस यश्चका उत्तर देतेहुए श्री मानन्दकन्द दष्णचन्द्‌ 
कहते दै, कि [ पूर्वारयासेन तेनैव हियते छवशोऽपि सः] 
जो योगम प्राणी श्रीमानोके. कुलम जन्म ले नाना प्रकोरके धिषयस्योगोकि 
वश दहोजानेपर भी पवैजन्माञ्जित योगाभ्यासके वलस योगकी 
जिप्र भूमिका तक पटच गवा था वही भूमिका उसके वत्तमान शरीरम 
दिना करिंसी भयल्के श्रापसे शाप उलन्न होजाती हं \ इसमतनक सी 
सन्देह नहीं है \ अथात पूरवैजन्मका योगव् स्वव उसको पनी चोर 
खीच सवेता है । जसे किसी तूबीको उलटकर कितना सी जलके भीतर दाब 
तेजात्यो पर वह छूटतेके साथ श्रवश्य पानके ऊपर या ही जाती है \ इसी 
प्रकार योगम मौ श्रीमानेक रम जन्मलक चा तना विपि 
१९७ 
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 बोभसे द्या कर्योन जवे तथापि पूर्वजन्के किये इए योगवी मव. 
ठता उसे अप्पे याप बिना किती यत्लके विषयेति निकाल उसी 
ऊर्ध्वगति करदैती है ! इसीसे उसकी बुदिक संयोग ज्ञान ओर योगे 
साथ ्वश्य ही हेजाता है । धर्थात्‌ किंसी न किसी समय वह्‌ दिष्य 
उदासीन हे योगी र दृष्टि करेदीगा श्रौर योगी हा ही जवेगा ! 
जसे इस वर्च॑मानकालमे भी भतहरि, गोपीचन्द्‌ इद्यादि अनेक 


योगशनषट श्रीमानेकि घर उन्न होकर भी योगी है ही गये। विषयभोग 
उनको नहीं रोक सक्ता 1 


इसी कारण भगवान्‌ कहते, कि ५ अवशोऽपि ? पिष्याधीन 
हनेपरे भी पूर्वाभ्यासके डरा द्वियते योगकी अर खिच जातादै । 
देख ! जिस समथ नचिक्षेताके चित्तव) पूथैजन्मा्नित योगदलने योगकी 
ओर खीचा है, वह पने पिता यसके पास जाकर योगभूमिकरके विषय 
जिज्ञासा करने सगा, यचपि पिताने उसको योगकरी. योर न जनेदेनेकी 
इच्छासे नाना प्रकारके विषर्योका प्रलोमन दिखलाया श्मौरं कहा वेश | 
योग रोगकरा कारण है इसलिये तू भुभते योग लःडकर भोगे प्दा- 
थौको संग | मेँ तुभे देनेको तयाहं । पर उसने कुं न मानी योगहीकी 
जिञासामं लगगया । प्रमाण-- श्रुतिः- “ गूताय॒षः पुत्रपौत्रा 
णीष्व बहुन्पशून्हस्तिदिररयमाय्‌ । भूमेर्महदायतनं दणीपव 
स्यं चजीव शरदो यापदिच्ठेपि॥ एततल्यं यदि मन्यसे दरं इणीय 
वित्तविर्जीयिकं च महाभूमौ ननिकेतसवमेधि कामानां ला काम- 
भानं क्रोमि ॥ येये कामा दुलेमा म्यलेोके सर्वान्कामा %श्कःदूतः 


॥ 


< श्लो ॥ १8॥ , भीद्री् ` ` १५९६ 





 प्राथेयख । इमा रमाः सरथाः सतूर्या नरीदशा लम्भनीया भलु- | 


` व्थेः। चामिमखत्ताभिः परिवारयख नचिकेतो मसे मालुपरा्तीः ” 


( कठोप० अ° १ बसी 9 ,श्रति २३ से २५. तक ) 


अथे--यम अपने पुत्र नचिकरितासे कहता है, कि. है पुत्र ! 
सपे वर्षी ययुवाले बेरे पोतेकोः मंगले ! बहुतसी गऊ, महिषी इलयादि 
पशयुंश्रो तथा हाथी, घोडे मौर सोना चांदी संगते ! पृथ्वीकां 
बहूत बडा राज्य मंगले | स्वय जवतक तेरी जनेकी इच्छो ह तबतंक 
जीवन मंगले ! इनसे इतर भी. जो कामना सलुरष्योको 
दुलभ हँ सो. सब तू सुभसे यथेष्ट मंगले ! सुन्दर रमणी अप्राः 
करो रथ नौर बाजेगाजेसमेत सुकसे मंगले † ओरौर जो भनुष्योकि 
मिलने योग्य भोग. नहीं है उनकौ मी मुभसे मंगले ! एवस्रक्ार मेरी 
दीहूई मत्तो ८ दासियों ) से तू अपनी सेवा, करा | पर केवल एकः 
मृतये लिये मुभसे मत पूत! 
` जब एवम्प्रकार यमने. प्रलोभन देकर नचिकेताकी विरक्त 
द्धि विषयकी. योर. खींचनी चाही: तच नचिकेताने जो अपने पूर्ैजन्मः 
ॐ योगवरलते विरक्त हरहा था, जिसकी बुदिवा.सथोग बलात्कार योगकी 
चनौर खिच रहा था, चपने पितोको यो उत्तर दियाश्चुतिः- “ चोभावा ` 
मयस्य यदन्तैतरस्वन्दियाणां जेसयन्ति तेजः। अपि सर्व जीषित 
पमष तव वाहास्तव सृ्तगीतेः (कठो ० 9व० 9 श्रुर २६). 
श्रथ नचिकेता कटताः है, कि हैः मतुष्यकरि अत्त. करनेवाले 
मेरे पिता यम | ये जो नान प्रकारके विषथ- मोमो सुखः दिखलाये गये 





१५६६९ ्ौमद्ावद्ीता,. . [` शध्या० ६ ] 





कृर्मकारडक्ी समाप्ति करली है ।. बर्थात्‌ . सन्ध्या, हवन, तेण, , 
इषटापू, - अग्निष्टोम, वाजपेय इत्यादि कर्मोको करताहु्ा उनके 
फलोको मगवानुमे अण करताहु्ा आाप निष्काम हो अन्तःकरणकी 
शुद्धि प्राप्त करुका है, उसे फिर लौटकर कमकारडमे करनेकी 
व्यक्ता नहीं है । जसे धुलेहुए वसखरको रीठे इत्यादि लगाकर 
धोनेकी आवश्यकता नहीं होती । एसा करना समयको व्यथ भृष्ट 
करना है इसलिये मगवानने एेसा कहा, कि ¢ शडद ्रह्मातिवेत्तेते » ` 
योगभृष्टराशी दके कभकाश्डमागका यतिक्रमण्‌ करके श्मागे चता है ! 
जिसको श्रष्टांगयोयके अर्गोका इटवां चग > धारणा भी कहते हँ 
ओर ज्ञनकी सातो भृमिकायोमे जितत + सच्वापततिनासा चतुथ 
भूमिका कहते है । 


यहाँ शरञ्वब्रह्म कहनेसे भगवान्‌का तास्थ वेद्के कक़ारडवाले 
स्थम भागे 


, इस शब्दव्रहमके ्तिकरमण कंहनेसे मगवान्‌का दूरा ्रमिपाय यहभी 
हे, किं योगशाखमे शब्दबह्य श्रनाहतध्वनिको सी कहते हैँ, योगी इस 
नाहतध्वनिको श्रवण करते-करते पाव्ह्यको प्राप्त हौजाता है। 
अथात जवर इस ध्वनिक सुनते-सुनते निःशब्द ` बह्यको माप्त हता दै 
तब एसा कटय जाता हे, कि इने शब्दबह्मका तिक्रमण॒ किया ` 


< धारणाका-वयेन अर्या ४ शो० २६मेदेखो । ` 
¬+ सत्वापत्तिकःा वय भ्याम ३ एलो° १८ भ देखो । 





श्लोक ॥ ४४ ॥ धीग्परीतां १५ &७ 
प्रथात्‌ शब्दत्रहमके पार चलागया | पमाण-- श्रुतिः « च्रनाहते च्‌ 


यच्छ तप्य शब्दस्य यृलरम्‌ । तत्परं विन्दते यस्व स योगी 
लिन्नसंशयः ” | ( थद हें) 

तासथ्यै यह हे, कि शब्दर्यको अतिक्रमण करके जो भगे 
टता है बही पूर्णं योगी है इत अनादतव्वनि-श्रवणको राजयोग वा - 
श्रन्यहसाधि मी कहते है । तहां सब उपायम यह्‌ उत्तम उपाय है 
प्रमाण-- “श्री आदिनाथेन सपादकोरिलयप्रकारः कथिता 
जयन्ति। नादासुसन्धानकमेकमेव मन्यामहे सुख्थतमं लयानाम्‌ं 1 " 

अर्-- श्रीग्रादिनाथने उस बहम लयहोनेके एक करोड पच्चीस 
लाख उपाय कथन परिये तिनमे सबसे उत्तम उपाय हम इसी 
नादासुसन्धानको मानते हँ । 

पाठकोकि कस्याश्‌ निमित्त इस शब्दग्रहयके अतिक्रमण अर्थात्‌ 
नाद्श्रवणते पार हकर जह्ममै लय हैनेका उपाय बतलाया जाता है ` 
सुनो ! “मुक्तासमे स्थितो योगी सदर संधाय शाम्भवीम्‌ । शृणु- 
य्क्निर्‌ केँ नादमन्तस्थसेकधीः » ॥ ¦ 

यरध- मुक्तासन जिते सिद्धासन भी कहते हे ( जिसके लगानेकी 

रीति इसी यध्यायकरे छो 9१ सँ बतायी जाचुकी है) तिस बैठकर तथां 
> शसवीमुद्रा लगा दोनो कणपुटोके भीतर अंगुली डाल दताः 


~ दोनों नेनि उलस्करर भञ्तफे मीतर तेजाकरं ज्योततिदशेन करनेषो ` 
श्रांभवी रुद्धा के रँ । जहे मग्वाच्‌ च०४ रलो २७ मे कदे दै “वतुश्च 


वान्ते भवो; ॐ (युर द्वार जानना ? 


१५६८ | शरीमद्ववद्रीतां | | श्रध्याऽ }. 
पर्थक दबाकर एकाध्चित्त ह, दाहिने कानकी अर नाद्का श्रवश्‌ करता 
जवे | यह्‌ नाद 7 वश प्रकरेका ह। श्रतिः-~पि च दशः 
विधंउपजायते चिणीति प्र॑थमधिचिणीति हितीयो ध्यानाद्‌ 
तीयः शंषनादश्चदुथः पेचयस्तन्तीनादः एष्टस्तालनादः सप्तमो 
वेश॒ुनादोऽटमो भेरीनादो भवमौशदेगनादो दशमो मेघनादः" 

| ८ हंसोप° श्च" ३ मै देखो ) 

ये दश प्रकारके नाद सुने जाते हँ इनको सुनते-युनते जव इन ` 
दशं प्रकारके नादौकी समाप्ति होजाती हे तव केवल रष्कार प्रशव 
सुना जाता है । जिसको सुनते-सुनते योगी पत्रहममं लीन होजाता दै । 

इसके विषय भगवान्‌ यो कहते हँ, कि जिज्ञासु इस नादरू- 
पम शब्दृब्रह्को श्तिकरमण करके निर्जवि समाधिकुी सीटी परं चट 
जावे ! इसी ्वस्थाको शब्द्वह्यका अतिक्रमण करना कहते हैँ । 

इस श्छोकमे शब्दुबह्मसे दोनों श्रथ लेने योग्य ह-- वेदका 
करकारडभाग ओर योगके साधनक चौथा अग अ्नाहतघ्वनि । 
जिज्ञासु इन दोर्नो को अतिक्रमणकर अगली भमिकातक बट जावे । 
भगवान्‌का यही अभिप्राय हे ॥ ४४ ॥ 

इतना सुन अर्चने पू्का भगवन्‌ | यह योगमष्ट एक मूमिकाको 
समाप्तकर दूसर जन्मम दूसरी योगभूमिकाको प्राप्त करताहुष्या चल्लाही 
जवेगा अथवा करं जाकर उसकी परमगतिका ठिकाना मी लगेगा ! 
„+ ्-िषि रिषि १. वय, ५. रवः ५ त्ती, ६ न्नय्क् 


<. भेरी, ९. मदग, जरौ १०. मेये ही दृश परकरारके नाद्‌ र नो कान बन्द करते 
पने शरीरं रदुभव हेति 


शै° ॥ ४६॥ भीमम. ।११६ 





मू०-- प्रयत्नायतमानस्तु योगी सशदकिल्विषः । 
ग्रनेकजन्मसैसिदरस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ५ 


पदच्छदः-- योगी ८ श्रीम्ुलजन्मा योगिङ्लजम्मा 
वा योगमभूष्टः ) भ्रयलनात्‌ ८ प्रङृष्टादठादवायुनिरोधादिरूपात्‌ सेचर्थ 
दिमुद्राऽभ्यासादया ) तु, यतमानः ८ प्रयलातिरं कुवैन्‌ > संशुद्ध 
किल्विष; ८ धौतं क्ञानपरतिवन्धकं पूवैजन्मोपचितयोगरंस्कोरेण पापं 
यरय सः ) भनेकजन्भसंसिद्धः (अनेकेषु जन्मसु किंचिलिचित्‌ जातं 
यत्‌ सस्कारजातं तेन संसिद्धः । अनेकैजेन्ममिः संस्कारातिरेकेण प्राप्त- 
चरमजन्मा ) ततः ८ साघनपरिपाकात्‌ ) पराम, गतिम (भुक्तिम्‌ ) 
यूति ८ प्राप्नेति ) ॥ ६५ ॥ | | 

पदार्थः-- ( योगी ) श्रीमान्‌ श्रथवा योगीके कुलम जन्म- 
लेनेवाला पूथैजन्मका योग ८ प्रयत्नात्‌ ) बड़े उपायौसे ( तु ) 
निश्वयकर्‌ ८ यतमानः ) यत्नको कएनेवाला ( संशुद्धकिल्विषः ) 
सथभरकारके पाप, पुण्य तथा सुख दुःखोदिसे शुद्ध हु्रा (अनेकजन्म 
संसिद्धः >) अनेक जन्मभे थोडा-थोडा थोगाभ्यासकर सिदिको माघ 
हताहुया ( ततः ) तिन साधनोके परिपक्व होजानेप्र ( परं गतिभ्र ) 
परमगति भ्र्थात्‌ सक्तिको (याति) माप्त कपतादै ॥ ४५॥ 

मावाभः- भजनने जो पृष्ठा थाः किं भोगमृष्ट बार-बार 
जन्म लेकर योगमूमिकाको साधन्‌ करता ही चलाजेगा भरथवा की 

९६८ । 


{4 ५ 


` १५७० श्रीमद्धगवद्रीता ॥ ध्या० ६ | 





उका ठिकाना मी लगेगा ! . तिक्र मश्चका उत्तर देतेहुए भगवान्‌ 
कहते है, कि [ प्रयत्नायतमानस्तु योगी सैशदरकिल्विषः 1 
जो योगी नाना प्रकारके उपायो दयार यतन करताहुग्रा सबैभकारके, उप- 
उरवो शु दोचुका दै श्रत्‌ यस नियमे जो थग है उनको डी 
सषथुनतासे पालन करताहुया चलाश्राया है व्ही प्रमगति्छ प्राप्त 
करनेवाला है । 


रवं पठकेकि कस्यागा्थं उन यत्नोका वर्णन करदियाजाता है 
जिन यगीजन अनेक जन्मे थोडा-थोडा साधन कसे चलेति 


श-१, श्रहिसा २, सय ३, यस्तेय { चोरी नही करनी ) 
४. जहयचेय्यं ( उपस्थ इन्दियको वशम रखना, सियो रूप देखने 
चित्त न लगाना, शि्ोसे वर्चलाप हंसी ठटेकी बत न करनी ) ` 

४. अप्रव्रह्‌ ( जो निन्दितं धन, सस्पत्ति इदि विषय हँ उनवो 
` अंगीक्ररे न करना ) ६. शतैच ( पवित्र रहना ) ७, सन्तोष ( याव- 
प्यंकतासे अधिक अन्न, वल्ल, ईंखादिके संग्रहुकै पीके न पएचमरना ) 
८, तप ८ भूख, प्यास, शीतोष्क इयादि सहना, ठृच्छचान्दरायणादि 
व्रत कसना ! जे प्राप्त ह उसीम आन्नदित्‌ रहना तथा ्रन्य प्रक- 
रेः पवित्रं आच्र्णोका करना, स्वेयुख परित्यगकर एकान्तस्थानमे 
धर्म, वात द्रयादिकै कठिन दुःखोको सहन करतेहृए भी मन श्रौर 
इदियोको एकाप्रकर भगवस्मापिके विचार रत रहना) ६. साध्याय 
 ( अपनी शषखाके अयुपार वेदादि अभ्ययनकर गायत्री वा केवल 
भणवका जप कएते रहना ) १०. ईश्वसखणिधान ८ अपने सब 


श्यै ॥ ४१५॥ धीभदवीता १५७६ ` 
कर्मो, भाण तथा श्चात्ाको हैश्रमे लगादेना ) ११. आसन 
सिद्धासन वा पद्मासन लगा स्थिरतासे सुपू वैठना ) १२. . 
णाया ( पूरक, कुम्मक, रेचक दारा श्वातक चढाना रोकना श्यौर 
उतारना >) १६३. परत्याहारं ( विषर्थोसे चित्तके सुकनेमं जब इन्दियां भी 
उस चित्तके साथ-साथ सकजाती है उते प्रत्थह्यर कहते दै ` तिस 
भत्याहारक्छ श्रभ्यास कसना ) १४. धारणा ( किसी एकस्थानमै वां 
किसी एक्‌ साकार-मूकतिम चित्तको लगदेना >) १५. ध्यान ८ जिस 
धारणा कग. है' उसमं चित्तका इबजाना अथौत्‌ उसे छोड पनी 


मनोव्र्तिको अन्य किसी स्थानम न जनेदेना) १६. समाधि (जिसका 
ध्यान क्रते हैँ तिस्के स्वरूपम दृतति्योका लय हैजाना अथात्‌ 


ध्यान, ध्याता श्चौर ध्येयका एक हाजाना ) इतने धरगोक्रा जो साधनं , 
करता हं उसीको ्ानन्द्कनद्‌ श्री कृष्णचन्द्ने.« भरयत्नात्‌ यतमानः”? , 
कहकर पुकारा है । "8 


यहां प्रयलात्‌ शंब्दका प्रयोग जो भगवानने यलकरनेवालकि 
साथ किया है इसका यही तास्य है, कि योगी अभ्यास कते-करते 
खढमृमिको प्राप्त हैजावे! सो केवल थोडे कालतकं इन धगर खश ` 
भारते हा नहीं सक्ता । इसलिये बहुत कालतक बडी दृठताके से 
इन शंगोकि अभ्यासकी ्ायश्यकता है 1 माण- ५ स तु दीयेकाल- 
तैरन्तय्यैान्तास्कारसेवितो -टढभूभिः » (परत० पा १ सू १४) 


 अर्-- किसी गक श्रभ्यासको दीधकालत्‌क निरन्तर सकार 
पत्रक सेवनेते च्टभूमिकी प्राप्ति हती हे. अर्थात्‌ वहे क्रिया हंदयमेः 
|च 


{५५९ , श्रवत ` [ भ्व्या० १} - 


जमजाती है । इस प्रकार क्रियाके साधनेवाले. चार प्रकारके हते &, ` 
, जिनका वर्णन साधकोकि हिताथ यहां करदिया जाता है । 


“चतुर्धा साधको क्षयो शृदुेष्याधिमात्रकः। अधिभात्रतमः 
` श्रेष्ठो भगग्थौ लंघने क्षमः ॥ शिव भगवान कहते है, कि साधको 
म चार भकारे साधक दते हँ १. मृदु, २. मध्य, ३. धधि 
सात्रक श्नौर ४. अधिमात्रतम 1 इनमे धिमात्रतम सवो श्रेष्ठ हे 
जो संसारसागरे लाघजनेम समथ हजाता है 1 श्रव इन चारोकि 
सकण दिखलाये जाते हँ - 


१. श्रदु्रधिकारी-- “चपलः कातरो येगी पराधीनोऽतिनिष्टुरः । 
¦ भन्दाचारी सन्द्वीर्या जातव्यो मृदुना नरः॥ दादशाब्डे मवेस्िद्धि- 


शतस्य थल्नतः प्रमु । भेत्रयोगाधिकारी स ज्ञातव्यो गुरुणा भवम्‌” ` 


श्रथे-. जों साधक साधनम पूरी उत्साह नहीं रखता है, मूढ है, 
रोमी पसामा है, ुरुमै दोष निकालनेवाला है, लोभी है, पाप- 
मति दै बहुत खाने भौर सके श्रधीन रेहनेवाला है, चैचल 
ह, कद्र है, येगी हे, पराधीने है, भ्रतयन्त निढुर है, मन्द आचरण 
कनेवालां दे चौर मन्द वीथि है | पसेको मदुश्रधिकारी कहते 
1 पेसेकी सिष्ि १२ वर्षमे बड़ी कृठिनतासे हेती दै । युरूको चाहिये, 
‡ि' दिसेको.आरभम कालम केवल भेत्रयोगका छधिकारी सममे । म॑ 
योगसे उसके प्रत्यवाय-भी दूर हेते रहेगे अर ` साधनमे भ ` कुल्‌ 
कठिनता न होगी 1 । 





से 1 ४१॥ आपद्गता - ~ ` १५७६ 


२. मध्य ्धिकायी-- “ समबुद्धिः चमायुक्तः पुणयाक्षत्नी 
 भ्ियभ्वद्‌ः1 मव्यस्थः सकार्येषु समान्यः स्यान्न संशयः ॥ पतै 
जातेव युरमिदीयते युक्तित लयः '॥ | 


रथ-- जो साधक समबुदधि्राला है अर्थात्‌ सब्के दुःख सुख - 
क पने श्रात्मकरे तुत्य जानेवाला टै, क्षमाशील है, सदा पुराय. 
€ | *९ ७ र्यौ ५९ 11 । 
कःमकी शभिलाषा करनेवाला हे शौर सप कार्यों सामान्य है ! बह 
मध्यस्थ श्र्थात्‌ मध्यसाधक कहा जाता हे । गुरुको चाहिये, किं एेसे 
साधकको पह्चानकर लययोगक्ध उपदेश करे । 


३. श्रधिमात्रक व्धिकारी-- “ स्थिरवुद्धिलये युक्तः 
स्वाधीनो वीयवानपि। महाशयो दयायुक्तः चासाव्रान्वीयैवानपि ॥ ,. 
शूरो लये च शरद्धावान गुरुपादाग्जपूजकः । योगाम्यासरेतश्चेव 
जातश्चेवाऽधिमात्रकः॥ एतस्य सिद्धिः षड्व्भवेद्भ्यासयोगतः । 


‰\ ५.९ 


एतस्मै दीयते षीरेहैठयोगस्यं साधनम्‌ ॥ 


्रथै- जिसकी बुद्धि स्थिर ही, लय-योगमे लगी हा, खाधीन 

हा, जिसका श्रपना समय श्रपने हाथमे रहे, वी्ैवान्‌ हो, अर्थात्‌ ` 
जिसका वीध पृष्टःहो, पराक्रमी हो, महाशय हो, दुथरायुक्त हो, ` 
त्षमाशील श्रौर वीर हो, ईशवस्म लय होनेकी जिसमे श्रद्धा बनी ` 
हो, शुरूचर्णो का पूजनेवाला हो तथा योगाभ्यासे सत हो तो देसेकों 
धिमात्रक-साधक जानना चाहिये ! रेसे साधके थोगकी सिद्धि ६ 
वरौ होती है । इसलिये सेको हटयागका साधन दैना चाहिये ।. 





१५७४. धरौमद्धयवहीता = ` | ध्या १९1 


1 व क 





४, अधिप्रात्रतम चधिकाशे--- 


^ मेहावीर्यान्वितत्साही मनोजः शौयैवानंपि । 
` शाखन्ञोऽभ्यासश्चीलश्च निभेमश्च निंराङलः ॥ 
नधयोवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रियः । 
निभैयश्च शुचिदैत्लो दाता स्व॑जनाश्रथः ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छाषशिथितः त्सा । 
सुशीले ध्रमैचारी च रुप्तचेष्ः भरियस्यदः ॥ ` 
शाखविश्वाससम्यन्ने देवताुस्पूजकः ॥ 
जनस्सगविग््तश्च महठयाधिधिवजितः । 
अशिमत्रतयागश्च सवैयाभस्थं साधकः ॥ 
` न्रिभिः सम्वत्सरः सिद्धिरतस्य स्यान सशयः | 
, सवयोगाधिकारी च नात्र कार्या विचारणा ४ २. : 
अथे- संहा पराक्रमी ह, उतसाह युक्त ह, मनोश्च अर्थात्‌ सवके 
मनको प्रिय लगे, वीर हो; -शास्नौका अभ्यास करनेवार्ला हो, समता. 
रहित हो, निरक्ुल अर्थात स्वं॑गुणेति प्रं हो, नेया युका हो, 
मिताहारी ह, जितेन्द्रिय हो, निर्भय हो, पविनातसा हो दक्त ( ज्ञानी ) 
हो, दाता हो -सबललोग्‌ । जिसका. श्राश्रय सं,. योगा ्रधिकारी हो, 
स्वरचित्त हो, बुद्धिमान्‌, हो, पने काते यथेष्ट दृठ हो, धैर्वान्‌ 
तथा कमा करनेवाला हाः: सुशील हे, धामिक श्राचरण . वाला 
हा, गुरूयसे साधन .करनेवाला हा, ` ्रपना भेद्‌ किसीपर भकट न 
करनेवाला ह, प्रियवादी हे, शास्म पृं विशवास रखता हे, दे दता 


श्टोक ॥ ४१५ ॥ | ्रीमवगबद्ीता ` । १५७९५ 
क 
थोर शुर पूजा करनेवाला हा, अधिक मनुष्योका रग नहीं कने 
वाला है, चर्थात्‌ एकाकी रहनेवाला ८ एकान्तवासी > ह. मह्य रोगि 
वजित हा, यशिमा सिचि पराप्त करने योग्य हि तथा जो सप्र प्रकार - 
योगोका साधन करनेवाला है तो एसे साधकके योगी सिद्धि तीन 
तालम हेजाती हे इसमे संशय नहीं करना चाहिये । एसा पुरुष सरव 
भकारे योगोक् ्धिकारी है । गुरुको चाहिये, कि एेसेको योगं प्रदान 

करनेम किसी भमकारका विचारे न करे ) 


शिव सहिता नान भ्न्थमे शिव मगवानने इस विषयो कथन्‌ 
करिया है, 


्रान्द्कन्द्‌ श्री ऊप्ण॒चन्द्‌ श्ञ्नके प्रति इसी विषयको यों कह्‌- 
शट रै, कि मयल पूर्वक यथात्‌ पूणं परिश्रम करके जो जहां जित प्रकारे 
का अधिकारी है यपने-श्रपने योगम यल-पूैक स्थिर रहं । एवस्धकरार ` 
यतनं करनेवाला श्पने साधने अमावस सशुद्ध किल्विष हेजाता हैँ 
प्र्भात्‌ उसके शरीरम जितने प्रकारके किल्विष रहते हैँ सब एसे धुल ` 
जाते है जसे वर्षसे घुलकर निभल ओर विमल याकाश । 


श्रव श्री थानन्द्कन्द कहते दै, कि एवम्‌ प्रकार निम्ब॑ल योर 
निविकार देकर [्रनेकजनम्मसिदरस्ततो याति परां गतिम] 
श्रनेक जन्मोमे योगका साधन करते-करते श्र्थात्‌ एक-एक जन्ममं योगकीः 
ग्रगली भमिकाको धीरधीरे साधन करते-करते जब सिदध हता है तब 
ग्रन्तिम जन्मे « ततः ” उन साधनक परिषक्व हाजानेसे वह प्राणी 
परा गति जे मुक्ति उसे लाम करतादै तथा भगवतखरूपक माप्ति कन, 


१५५१ भोगङ्गबदत ` [ मभ्वाय ६ |] 








लेता है । अथवा उन चर्णोकी सेवम संगजाता है जहासि फिर लोर 

कः ्रतार-ससारमे जन्म नहीं लेनायडता । श्र°-- “ यस्तु विद्ञानवार्‌ 

अवति समनस्कः सदा शुचिः। स उ तददमापोति यस्मादयो न्‌ 
जायते ” ( कठो* भ° १ वल्ली ३ श्रु° ८ ) 


प्रभ-- जो प्राणी अनेक जन्ममिं प्रयत्न कते-करते जित 
जन्मे विक्ञानवान्‌ जाता रै चौर मनोयोग देकर एकाग्र हजाता दै 
तथा (सदा शुचिः) धर्थात्‌ सदार लिये पित्र होजाता है सो माणी 
निश्वयकरके (तत्दमाभोति ) उस परमपदको लाम करता है जहाते 
पिरि लौटकर जन्म नहीं पता 1 क्योकि अनेक जर्मोकी सिद्ियेकिं 
वलसे ब्रह परमगति पाजाता है अर्थात भगवत्की पापि करलेता है 1 ४५॥ 


श्रव भगवान रसे अनेक जन्मकिं प्रयत दयार परमगतिको ग्राप्त 
कःनेवाले योगीम्मी स्तुति ग्गले दो छोकोमे करते हृए तथा अजैनको 
टिप्पणी-- बडे शेककी वाता है, कि वतमान कालम वडुतसे भारपरी मन्दो- 

त्माही विषय-सुदमे च्रपृना समय सितति इए भ्रफोको ज्ञानी सममे रहै भ्रोर कह उत्ते ६, ` 
षि कमै करना निर्थक ३ ' कर्मकाणएडसे कुछ भी ताम नहीं होपकता । मे ज्ञानी हं , 
सवच सव ठोर पापुएयमे जहार व्यापक जानकर समान स्पे देखता ह प्र यदि उनके 
हृद्यो यथाथै-र्पसे टटोला नाथ तो उनके ददम करीं भी ज्ञानक तेश नहीं पायाजाता 
सो ` वाच्-ानीक्रे ` नामं पुकारते हँ 1 यह सिद्धान्त ६, कि तानकी वाते कएनेसे 
कोई शनो नही हकत । ‹ निशि गृहूमध्य दीपकी बातनि तम्‌ निदत्त नहि 


हो › ( ठुलसी ) अर्त्‌ रातको श्र॑थेरे घतं रातिभर दीपदीप चिल्ले रहनेसे उजिः 
याती नरी होसकती 1 ` ॥ । 


दो ॥ ६॥ भीमद्वते , १५०५ 
1 
युडमं तत्र रहते हूए भी योमी ही ने रहनेकी श्ाजञा देते हृष इस 
कस-विषयके वशन करने वाले कर्कराणडास्य प्रथसखटकरो त्तमा 

क्रते है- 


मू०- तपस्िभ्योऽधिको योभी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कस्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोभी भवार्ज॑न ! 
॥ ५६ ॥ 
पद्च्डेदः-- थोगी ८ घ्यानयोगी । अषटमयोयी वा ५ तप" 
सिभ्यः( छृच्छरचान््राचणमासोपवातादिदुःसदेत्रतपरयंेभ्यः) अधिकः 
८ प्रेष्ठः ) श्रपि, ज्ञानिभ्यः ( शाखीयपरोकक्ञानवल्भयः ) श्रधिकः; 
(्रष्ठः) च (तथा >) कर्मिभ्यः ( चग्निहत्रादि कमेवयः) श्रधिकः 
( श्रेष्ठतमः ) [ इति मम 1 मतः ( श्रमिमतः ) तश्मात { अस्मात 
कारणात्‌ ) [ हे ] चरञ्ैन । [ तमपि ] घौगी ( योगानुष्ठायी ) 
सव ॥ ४६ ॥ | ॥ 
पदाथैः-- ८ रोगी) ध्यानयोग अथाव ्रषटगयोगी ( तप- 
श्वभ्यः 9 तरस्य परे ८ श्रधिकः) उक्छृष्ट हेता है फिर ( ज्ञानिभ्यः) 
ानिर्योसे ८ प्रपि ) भी ( चथिकः ) ष्ठं हेता है (च) तथा 
(८ क्िम्यः ) कम करनेवाले मी ( अधिकः) चत्यन्त शष्ट हता है ` 
रेसी मेरी { मतः ) सम्मति ह थात्‌ एेसा ही भै मानता ह 
८ तसमात्‌) इसी कारण € अञ्न 1). हे च्र्चैन ! तू मी (योगी) 


योगहीका अनुष्ठान करनेवाला ( भव ) रेज ॥.४६ ॥ 
१६६. 


- १५७८ ` श्रीमद्धगवहीता (अध्या ९] 

भावार्थः; थव भगवान इस अध्याये पु प्रकार ध्यानयोग 
वरीन कर तिसके साधन कःनेवालोकी उक्कृ्टता दिखलाते हए कहते 
है, भि [ तपस्विभ्योऽधिको येगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः] 
वनम जाकर सहस वषौकी तपस्या करनेवाले तपसवियोसे रौर ज्ञानि 
योते- मी ध्यानयोग साधन करनेवाला योगी श्रेष्ठ होता है । 
धर्थात्‌ जिसने श्चनेक जन्मनि परिश्रम कर निष्कामक्मकि साधन 


प्रौर गुरूचरणमेवा दाश श्रन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त करली है 
गुरुचरण सेवा दारा श्रभ्यास श्रौर वैराग्यसे चित्तदृत्तियोका निरोध 


करज्िया है, सुख दुःखमे समबुद्धि किये हृए निख्गुणय दोरेहा है, 
निद्वन्द है, स्वान्‌ है, निःसंग दै, स्थितप्रज्न है, निश्एह 
, हैः निभेम डे, निरहैकार है, आत्मत हे, श्यार्तृप्त है, 
श्रातमसन्तुष्ट हे, निराशी हे, यतचित्तात्मा हे, यक्तसर्वपरिग्रह 
है, तच्वदशी है, नैष्ठिकी शान्ति युक्त है, मोच्नपरायण है 
एकाकी है, विगतभी हे, मतरयण है, नियतमानस है 
धनिविणचेतस है, पृतिश्टीत बुद्धि हैः श्रात्मभूत है, 
ब्रह्मभूत है, विगतकर्मष है, समदश्षीं है, अभ्यास श्यौर वैराग्य 
सौघूल क्रिये हए व्रह्मलोकसे पाताललोकतककरे विषयोको कूत्ररेके उवाः 
तकर तुल्य जनने वाला है शौर बह्मसखशसुखको प्राप्त करता हुश्रा 
जो भरत्रत्छल्पमे मगन है, वही यथार्थं योगी है ¡ इस शक्रम योगी 

शब्द कहनेसे इसी भकारके ोगीका तातपचपहे जो उपच्युक्त सब शुशोसे 
सृप्र ह्यो । अर्थात्‌ यमनियमादिति ारंभकःर समाधितक्‌ पहुंचा 
हु्ा हो । 





फ ॥ ४१॥ ्ीग्रगवरीत १५५७९ 





भगवान्‌ कहते है, कि एेसा योगी ठन तपस्वियेनि शरष्ठ है जो तपकरके - 
इन््लोकादि सुखो श कासना, अणिमादि श्रष्ट सिद्धियोकी च्राककञा, . 
रऽय रुखकी रभिलापा तथा किसी शं्रुके नाशकी उकण्ठा बनोमे जा; 
सुखी पत्ति खा घोर तप करते दँ यथवा छृच्छ्‌-चान्द्रायणः, मासोप- 
घासादि वर्तौ सम्पादन कते । [र 

 शका-- तैतिरीयोपनिषद्के तीसरे ्ध्यायंम लिखो है, किलिसं 

समय भृगने श्रपने पिता वरुणकी शरण जकर ब्रहमके विषय जिज्ञासा 
कीटे रौर कहादैः कि“ अधीहि भगो बहति ” दहे भग-. 
वन्‌ ! मुभे ब्यक वोधकराश्रो, किं ब्रह्म क्या है ! तव वरुणने उत्तर 
दिया है, फि “ तपसा व्रह्म विजि्गासख ! तपो बरह्ेति ” (तेकतिरी° 
ध्र £ श्रु ३६ ४० ) 


अर्थ-- हे वेध ! तू तप करके उस रह्यको दढ | तपही ब्रह 
है । यहं श्रुति तपकी सशता करती ह रौर तपको बह्मखरूप 
कहती ई । प इस श्छोकम भवानं अपने सुखरिविन्दसे तपकी न्यूनतौ 
रौर योगकी प्रेता दिखला रहे हैँ एसा क्यो ! 

समाधान--- श्रुतिने जो “ तपो व्र्येति » कहा तहां तपा 
श्रध विचार है सूखी पत्ती खाना अथै नहीं है सुनो ! मे वुमको श्ति- 
हक प्रमाणत “ तप » श्ब्दका श्रथ सुनीता हू शरं" “ मनसश्च 
द्वियाणां चेय परम तपः = भ्रंथीत मनके साथ इन्द््योकी जेः 
एकाग्रता है उसीका नाम तप दै 1 तास्यै यह दै; कि मनके साथ जक 
इन्द्रिया मिलकर किसी एक तत्के पण विचारमे लगजाती टै ौर 


१५८० ध्रीमद्वगष्ीता ` . {भव्या* ६} 





उस धिचारसे उप्त तकम पं बोध होजाता है तव उसे तप कहते 
ह । इसी विचास्म ससव है, करि शरीरकी सुधि न रहे मूख प्यास 
भूल जावे । सो तो योगकरे अन्तमत ही ह शौर उसीको “विचारणाः 

नासकी ममिका मी कहते &ै, जिसे योगी पतै कै जन्मों योगहारा 
कर चुकता है । शरतिने जो तप वहा उत विचछररूप तपसे ओर इस ` 
शगवानके के ५.तप » का बहुत अन्तर है । शंका मतकरो सुनो ! 


ध्रानन्दकन्द श्री दृष्णचन्दं जित तपसे योगर श्रठ तला र 
है उस तपे तीन मेद शारीरिक, वाचिकः, गौर मानसिक। फिर 
इन तीनेक्रि भी तीन मेद्‌ हं । साच्िक, यर्स, योर तामस इनमे 
सास्िकं सपक तो योगी श्नपने पिले ही ऊन्ममे अभ्यास करलेता 
दै श्रथात्‌ नियपपूर्ैक शरीर, कचन श्रौर मनको अपने श्वधीन रल. 
करं इन तीनोँको दमन कर लेता है । इसलिये यह साच्िक तप तो 
योगकरे परन्तम॑त ही है। शष्टांगयोगका ग ही है) पर राजस चौर ` 
तामस जो दो प्रकारके तप हँ वे योगसे श्यत्यन्त न्यून हैँ । कर्योक्ि : 
वे दोनो तप सत्कारे, मान चौर ससा पूजनीय -होनेके लिये विये 





टिष्वणौ-- इल तीनोके मिषय श्री छष्णवन्दुश्रानन्दुकन्दने स ग ताके श्रध्या* , 
१७ भ रलोक १४ १६ तक वि्तार पूवक वणेन क्रिय्‌। ६ै। इन ही तीनो दमन 
फरवेति भर्थत्‌ दए देनेवाले परा चिद्शडी कते ह । वर्था, भ्रातप भौर वाते 
दुःखो सहनं फरण राजन्नतप ६ यर धक्ञानता पूवकं श्पने भात्माको नाना प्रकरी 
फी पी देकर तप करना भयवा एरायेके नाश निमित्त तप कला तामसंतप कहा ` 
मोती ह) । 


श्सोऽ ॥ ४१॥ श्रमद्धयवहीवा- -: ` | 0 





जते है | श्रथवा शत्रु इत्यादिके नाश कनेक लिये कयि जते है | 
इन दोनो भकारके तपोकि समीपतो बुद्धिमान योगी कमी जाता ही न्ी। 

भगवानने जिन तपस्वियोते योगीको अधिक कहा है वेयेही 
दो प्रकारके राजस श्रौर तामस तप करने वाले तपखी समभे जते है । ` 
शंका मतकरो ! 

तपस्येति योमीको शरेष्ठ कहकर अब भगवान्‌ कहते है, कि 
'ज्ञानिम्योऽपि मतेऽधिकः? कानियोसे सीयो्योको मै यधिक मानता | 
है रथात्‌ जो परिश्रम करके बहुत दिना तक .साघनचतुषटयका साधन 
करते इष्‌ श्रवण, मनन, निदिष्यासमाद्ि अभ्यासे ज्ञान प्राप्तकर 
सानी कहलाते दै उनसे भी योगी श्र है । वि 

रका-- पहले तो भगवान्‌ निज मुखारविन्दसे कह 

प्रयि द, कि “न हि जानेन सदशं पवित्रमिह विद्ते » (अर४ 
श्लो ३८ ) श्रर्थात्‌ क्तानके समान ईसं सैसारमे न्य कुठ भी पवित नर्ही 
३ शौर श्रव कहते दै, कि जानीसे भौ योगी ्रष्ठहै । इन दोनों क्च- 
नमि पूर्वापर विरोध देलाजाता ह ज एक प्रकारका प्रमाद दै। सगवानुके 
वच्मि पसा कया ! 


रिप्पणी-- योगकर दर धरंग नियमे भेदम तपको. रला हि । पम । 
८ शौचसन्तोषतपःखाच्यायेश्वखणिधानानि नियमाः " ` ( भर" प्रद 
सूत्र ९२ ) यरथात्‌ योगके धराद. छम ने दूरा शग ^नियम्‌" है तिस नियम्के जो शोष. 
तोष, तप, स्वाध्याय भरी इवसपिथान पाच भदै उनमें तीरा तप है 1 सति | 
थर्‌ तथ योगप श्रग दीद । । 


१५८२ ्रीद्वग्वीती [ध्या ६}. 





समाधान सार्तात सवैश्वर सैकते वचनम पूर्वापर विरोधक 
रमादे कदोपि नहीं होसषकता । शुख्य तात्पयं भगवानूकं कहने यह 
है; कि शनक दो ्रवस्थारँ है- परोक्तं यरे अपरोक्ञ । इनमे वेद- 
भराश्चादिके अध्ययन करनेसे तथां श्रवश्‌, मनन, निदिध्यासन इत्यादि 
फे अभ्यासे जो ज्ञानकी उतत्ति हाती है बह परो्तक्ञान कंहलाता 
है श्र्थात्‌ केवल विचा पढकर श्मात्मखके विषय जो एक प्रकारका 
बोध हैजाता है तथा सृष्टि, क्म, प्रकृति, पुरुष, दहिरिरयगभे, विरार्‌ 
इयादि सब सुख्य-मुख्य पदार्थका जो सामान्य क्ञानमाव्र है जाता है 
इसीको श्रपशविदयां कहते) इसके दारा बरह्माणडका परोक्तक्ञान हता 
-है । क्योकि केवल वेदादिके अध्ययन करनेसे यदि संसार-शोकपरागस्ते 
भरणी तरजाता, तो सनक्कुमारफे प्रति नारद एसा नहीं कहते, कि मेँ 
भपराविया अर्थात्‌ वेद, वेदांग, उपवेद , इतिहासः, पुराण, षरशाख, 
श्राद्धकल्प, गितश, देगीउत्ातशाक्त, निधिशस्त, तक- 
शा, नीतिशाच, निरुक्त, गारुडीविद्या, गन्धर्वै-विया, शिस्यविया 





रिणी अंगानि वेदाश्चत्वार मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्न 
पुराणं च विया द्यताशचतुदैशः । श्रायुवेशे धलुवे् गान्धर्बचेति तै 
त्रयः । अथेशाख चतुर्थं च विद्या हय्टाद्रौव तु । 

वियाकी चौसठ कला्ै-- १. गीनम्‌ । २. वायम्‌ ९. मूयम्‌। 


धनाम्‌ । ५. भ्रतेल्यम्‌ । १. पिरेपकच्छेयम्‌ । ७, .तणडसुसुमावलियिकाराः । 
८, पुमपासतरणम्‌ । € . द्रनवतनागरामाः । १०. मरिभिमिकाक्रमै । १ १, शयनरचनम्‌ । 
१९. उदुकवायम्‌ । १६. उद्कषातः । १४. कित्रियोगाः । ए ५. मात्य॑ग्रन्थन विकल्पाः । 





तथा विदयाक-जो ६४ कलापं हँ उन स्मे पप्पू ह पर शोफ | 
सगरसे मे तर नहीं सकता ! प्रमाण शु सोऽहं भगो त्र 
विदेवासि नास्विच्‌ श्त लव मे भगवर्शेष्यस्तरति शोकमात- 
विदिति सों भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं ताश्य- 
विति ( कं९ पर ७ सं०9 भ्रु ३) 


ग्रथ-- नारद सनक्छुमारसे विनयपूर्वक कहते है, कि है मगवन्‌ | 
मने सवै विदयाश्योको अघ्ययन कर जिया है पर है मगवप्नः | भँ केवल 
१६. केशगेखरापीडयोननम्‌ ! १७ नेषथ्ययोगाः । १८. कयैपनमेगा | १६; गन्धयुक्तिः । 
५०. भूषफयोननम्‌ 1 २१. इ्रनालम्‌.। २९. कोुमृरयोगाः ! ९६. हस्तलाघवम्‌ । 
२४, विव्रशाकपूमच्यपि करप्रिया । २५. परनुक्रपरगाप्तवया ननम्‌ ! २९, सृचीकमे । 
२७. स्क । २८. पेरिका। २९. परतिमाकञा । ६०. दर्वाचकयेगाः । ३१; पुस्त. 
वुवाचनम्‌ । ६२९ नाव्किाल्यागिकादनप । २२. कान्यम्यापततिः ! ३४, पिका 
देनवापविसपाः ।' २५. तमवर्म । ६६. पपम्‌ । ९५. वास्तवा । 
३८, सूप्यरपरक्ता । ३६. धातुवाद्‌ः । ४०. मणिरागक्ञनं । ४१. श्राकर्‌- 
ज्ञानं । ४५. वृाधुद्योगः । ४६, रेषकुवहटलावकुदविभिः । ४१. शक 
सासि प्रलापनम्‌ । ४५. उत्सादनं । ४६. केशमा्मनकौरलम्‌.। ४७, ग्रति 
कथनं । ४८, स्तेच्छितकलाककि्पाः । ४९. देशमृपराहान््‌ ! 4९" शः 
षिकानिभितज्ञन । ५१. यन्तमाश्रिक । ५९. धुरमाठृका ! ५१. पाम्‌ 1 
५४ च मानपीकाग्यक्रिया 1 ५५. क्रियाक्किल्पाः । ५६१. हतितक्रोगुः. 1 
५७. श्रभिधानकोप्रनदोक्ानम्‌ । ५८. वृपवगोषनम्‌ _। ५६. पूतविरेषः 1. 
९० श्ाकरपक्ीा ¦ ११. ` वालक्रौहाकमे । ६२. वैनायिकीनां : तियानां ज्ञानम्‌. 1 
९३. वैतराभिकीनां वियाता हानं । ६४. कैताक्कना विदान कतम्‌ ॥ . , 


१५८४ | , आमदगबदवीता ` [ अध्याय ६ | 
1 
वेदादिके सर्रौका वेत्ता हूं आलवेत्ता नहीं हं । भगवन .| मन भ्रापके 
सदृश श्ातमवेत्ताश्यसे रेसा श्रवण किया है, कि आआत्ाका जाननेवाला 
-शोकसे तर जाता है । सो हे भगवन्‌ } भ शोकातुर होरहा हू मुभको 

श्राप इस शोके पार कीजिये । 


इस श्वुतिसे ही रेसा बोध हाता है, कि वेदशाखंमात्र पठनेवासै 
ज्ञानी तो हँ पर परोच्लक्ञानी कटेजाते है । क्योकि वे मन्त्रमात्रसे केवल 
ज्ञनका अनुभव करत है इसलिये परोक्ञक्ञानमात होता है ! अपरोच्च 
श्र्थात्‌ शओ्रातमाका मत्यक्ञ नहीं होता 1 जते किसी मृत्यलोक निवासीने 
सुना, कि इन्द्र ्ौर वरुणम युद्ध हरहा है । वरुणकी पराजय होगई है । ` 
शौर इन्द्ने जय प्रई है । भ्रव विचारने योग्य है, कि सुननेवालेने न ` 
इन्द्रो देखा ओर न वशुणंको । न उनके शस्त्र देखे, कि कैते हति ह ! नं 
उनकी युदकला देखी, कि कैसे लडते ह ! इसलिये केवल सुनने- 
मात्त जानते है । अपने युके समान उनके युका भी श्रसुमान 
करे ह । देसे ज्ञानको परोक्त ज्ञान कहते ह । इसी मरकर श्गृत 
कल्यद्न्ञ, नन्दनवन इदयादिके नाम श्रौ गुण प्म पठने- 
ब्राले उक्त वस्तुद्ौका परोक्तक्ञान तो प्राप्त कर ते है पर वास्तवमे 
ये नहीं जानते, कि इनका यथाथ स्वरूप कैसा है १ प्र जि देवता- 
नि इन पदाथौका प्रत्यक्त करलिया है वे ही इनके यथाथ खरूपके 
जांनने वाल्ञे ह । 

जिम ब्ह्मचारीने बच॒पनसे इृदधावस्थातकं यथार्थं नेष्ठिक-बह्मचारी 
प्न सतगक सुख एकवारगी नहीं जाना है वह केवल सुनुनाकर्‌ 


श्ती° ॥ ४१ ॥ शरपद्रवदीत। ` ११८१ 
कामसुख परोकतक्ञान रखता दै ` पर यथाथ ` कापुलका बोध. उपे 
नदीं ६ । इसीलिये कहना पडता टै, फ केवल वेदशाख् प्ध्ययन 
कर॒ शाघ--जनित्त-ज्ञान, सामाग्थ ज्ञानं है । एर जिसने 
्रास-ज्ञानका साक्ञात्कार किया ह अर्थात्‌ जो भ्रातन्ञानकी चौथी भूभि- 
का तक पुटुचगया है वही यथार्थं ज्ञानीहै । क्योकि उसे थपरोदाजान 
मर्त है । जित ज्ञाने विषय श्चेति रटतीदे, # श्रु-- “ सुद्य ज्ञान 
मन्‌न्त्‌ व्रह्य ?। 
्रानन्दकन्दं श्री छृष्णचन्दने इस गीताके ध्याय १८ मै शलोक 
२० से २२ तक तीन प्रकारके क्न बताये-- १. सादिक, २, 
जतत श्रौर ३. तामस इनमे सम्पूं विश्वमात्रे भूतम जे 
श्रभिन्न एक निर््िकार श्रात्मभाव देखपडता है वही छखिकल्यन 
है! चौ जित ज्ञानते इन मृतो न्धना प्रकरे भिन्न-भिन्न भाव 
देखपडते हैँ ब्रह सजतसक्ञान है !। फिर जेक्ञन एक ही काय्य 
परिपुर्णतासे श्चुरक्त है, विना भमाणके है तथा पमार्थका कधी है 
वह्‌ तामप्त्ञान कटाजाता हँ 


श्रव जो यहां भणवानने कहा, मि क्ञानीसे भी योगी अधिक 
ङस तासय्ध यही है, कि सामान्य मरचिवाले ज्ञानीसे धर्थात्‌ शग 
जस्य साधारण घट, पटादिके चानसै तथा रजस श्रौ? तामस-ज्ञानयुं्त 
चानि्येसे योगी धेषठ है । परं जे जह्य श्परोच्चनान है तथा 
सालिक्र-्ञान है वह्‌ तो योगके न्तत हौ है वर योगका. धंगदी 
योगशाखके कत्त महषि पतञ्जलि भी अपने योगसुतमं -सिंखते 

१ 8 ४ 
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१५६६ ` भौमद्मेीता [ चष्या* १.1] 





हैः किं “ बिवेकर्यातिरविष्लवाहानोपोयंः ” ८ पते* पादं ९ 
सतं २६ ) 

धरथै-- अविप्लवा भरर्थात्‌ भिध्याज्ञानरहित जौ ( विवेकं 
ख्याति >) यथथेक्ञोनं है वही स्व प्रकारके दुःखोकी हीनिकें उपाय हे । 
सक्‌ थरं दशयं इनछा जो मेद, उसे किये विवेक तिप्त विवेककां 
जो जान उसे किये स्याति । तहां तयक प्रीणीके अर॑न्तःकरणमे 
विप्लवस्तहित साधारेण श्षविकृरप ख्यातिका उद्य होता है भ्र्थात्‌ सव 
वंसु्ोका सांधोरणं ज्ञान उदय हाता है इसीको परोक्षक्नान कहते 
है । जेते शाखोको पटकर.जो शास्तीके श्नन्तःकस्णमे अमृत, चिन्ता- 
भणि, श्रौर कप्त इत्यादिका श्न हृश्रा ३ वहं परोक्षलान हे 
श्रौरं विप्लव संहित ३ । पर जिसने सरगम जाकर इन वसतुश्रौको 
श्रपने नेतोसे त्यक्त करलिया है उसफा न्ञान श्णरोक्न्ञान कहाजाता 
है, ओरं वंह विष्लवहितं भीं है । इसी मकार जब प्राणीका मन 
दसंब विषर्योसे विरक्त हकर पुरषाभिसुख अर्थात्‌ भगवस्सस्सुख हेनिका 
अभ्यास करता है तिस अभ्यास हारा जब ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध 
शरोर निभ्भेलं हता है तब उस शुद्ध यन्तःकरणमे (अपरो)  सान्ता- 
त्काररूप श्रातन्ानका उद्य हाता है \ पेते ज्ञानको विप्लव रहित 
विवेकख्याति करते है ¡ विवेकस्याति अर्थात्‌ . शरात्माका परोच- 
चान प्राणीको रि्थिर करदेता है इसीको जीवन्मुक्त पुरर्पोको -बन- 
चैव मीके है1 यदी हानोपायः चर्यात्‌ सवैदुःखेकि नाश रोजा- ` 
नेका उपाय हे श्व महि पतेजलि कहते दै, कि ५ तसय सप्तथाः 


प्सो ४१॥ भ्रीषद्धगषहीप् ` १५८७ 





परान्तसुमिः न्ना ” ( परत पाद २.सु० २७ ) इस विवेकृस्याति ॑ 
वालको सात -अरकारकी अन्तिम अवर्थावाला ्ान हता ह ! 


* शान्ति-- जो इल जानना था सब जानकर तद 

हजाना श्रात्‌ सर्वपरकारकी जिक्ञासा्रोकी निषत्त होजानी । 

२. सब प्रकारके वन्धरनोके कारण रागदेषादिको लाग देना । 

३. केवस्यपरमपद्के लामनिमित्त जिन तत्वोकी भािकी रा 
श्यकता रेहूती है उन स्वोँका प्राप्त हौजाना श्र्थात्‌ सभ्परज्ञातस- 
माधिसे उन्नति करते-करते श्रसम्परजञात्तसमाधित्तक परहूवजाना ! 

४, विकस्याततिकी माप्ति-निमित्त किसी प्रकारके कतेन्यका शष 
न रहंजाना धर्थात्‌ होने न होनेके उपार्योको दृढ करलेना । इन 
चारो यवर्थार््रौको कारयविभुदितश्चवस्था कहते है । 

४५. भोगोसे उदासीन दाकर पेसा दृढ निश्चय करलेना, किमेरी 
युद्धि कृतार्थं हगयी है । 

६. बुद्धिका श्मपने श्रात्यन्तिक-स्थानको प्रजाना । जस किसी 
पैतके शिखरे पत्यरेका एक खणड टूटकर चलता हे तो वह ॒बीवुमे 
कहीं भी न अटक कर एकवारगी प्वैतके मूलम जा पचता हे । इसी 


भरकर युदधिका भ्रकृतिसे चलकर श्पने सूल-कारणमे लय दैजाना } 
श्रथवा भूने चनेके समान चित्तसे भविद्याका इस प्रकार भरम दोजाना, 


कि फिर कभी उसका श्रकुर हृदयम न 'उपञने पाषे । 


१५८२ ` `` श्रीषवद्रीता ` [ भध्या० {] 
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[कवक "णय 
७, गुणातीत हषमात्रमै सिथर होजाना . श्र्थात्‌ श्रपने भूलर्भे 
स्थिरे हकः रहजाना । ये तीनो ^ चित्तविमु्तिकी > श्रदरथायं कही 
जाती ह । येही सातो विवेकस्यातिकी सात म्रान्त-भूमि च्र्थात्‌ अन्तिम 
प्रवस्थायं कहीजाती रै 1 
श्री वसिष्ठजीने मी योगदािष्ठगरन्म ज्ञानी सात सृमिकः थनं 
दीह । इन सातोंका क्शन इस गीतके थद छो १८ मं 
देखो । 
मुस्य तोसखस्थै सगवानेफे कहनेका यह है, कि प्रोक्तक्ञानदाले 
कानियपि योगी श्रेष्ठ है पर अ्रपरोकञ-क्ञन तो योगीव परम धन ही है 
वृह योगक्रा फल ही दै । दसा कहना ही क्या है ! 
ध्रव उक्त प्रकारके तपस्वियों श्यौर क्ञानियपे योगो क्ष कहकर 
, कभियोसे भी श्रेष्ठ बतलतिहए्‌ भगवान शज्चुनका योगम श्रा रप 
परनेके तास्येते कहते हः करि [ कृथिध्टश्चाधिको योगी 
तस्म्योगी मवाऽकैन ! ] वम करनेवाले कमैकारि््योसे मी 
योगी ्रधिक है इतस कोर्णु हे अयन | तु भी योगी दचेजा | 


= तहां क करमेवाले दो प्रकारके है पथम (सकाम) फलकी प्रातिवी 

गरमिलषाते कम करनेवाला । द्या (निष्काम) फलकी ग्मिलाषसे 
रहित हकरं कैभे कानेगालला । इनमे प्रथम सकासत्राला तो अत्यन्त 
` ही नीचदै करयो शरुतिके वचनात बह. दुःखक्रा भागी हेता ` 
दे। "~ “दनरमथमाणाः पिन्ति मृदाः। यन्धेनेव नयमाना 
यथा्थाः १९ 


सती ॥.४९॥ ` कीकर ` - १४८६ 
चअथ-- सकाम-कमोके करनेवाले कके फलकी इच्छा करके 
दन्द्रम्यमाण हैकर अर्थात नाना प्रकारके कुरिल-मांगौमे पडकर दुःखे 
भोकोसे एसे व्याल हेते ह जसे बे अन्धे जिनका नारी दिखानेवाला 
मी'न्धाही ह । क्योकि अन्ध। मागदिखनेवाला श्राप भी गे 
गसि शौर पे धलनेवालोवो मी गेम डालदेवेगा । | 
तासय्यै यह है, कि सकाम-कमौके करनेवाले यजमान गौर करने 
. वाले उनके श्चाचाय्यै दोनों गडहेमे गिरते हँ रौर कुम्भापाकादिरमे 
उच इत्र कतरह । पेते वमिरयति तो योगीष्ष्ठहैहीपजेो लोग 
निष्काम कके सम्पादन करनेवाले है उनते भी योगी शरष्ठहै । क्योकि 
. निष्काम-कयैते श्रन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हाती है सो योगकी भृमि 
कारन स्यसे पदली-भमिका है । ्न्तःकरणकी शुदि पातन हेनसे 
द्ममि योनकी क्रिस स॒मिक्राक् वोह भी अधिकारी नहीं हेसकता । 
` जो योगी श्नेक अत्मोमिं परिश्रमकर सिद्िको प्राप्त हिता हे वष्ट मानो 
भगवत्वरूपको प्राप्त दचुका । क्योकि जबक भगवत्सवरूपकी रप 
न छि तचतक योगी सिद्धि नहीं समकीजःती है । इसलिये सिद. 
योगी `्न्तधव॑रणकी शुद्धि प्राप्त करनेवालेति निससन्दे शरेष्ठै । जसे 
क्रि एक दुषिकस्ने नाज बोनेकेल्लिये पने चतेत्रको दलो जोतकर 
जितने निक श्मौर `दषित घास पात थे रवोंको बाहर निकालकर 
रंकदिया ! शबर उसका चेत्र खच्ं पडाहुषरा है जितम वह वीज 
, वरीवेमा । दृसरे कृषिकारने शरप्मे खच्छ कमे बीज बैदिया हं । 
तीस सेतमे धकृ निकल ययै । चौयेके पककर तयार है । पचा | 
` ठान नाज काटरहा है.) छटा नाजकी रोटी पमीक भोजन 


१४६०. जषारषा - श प््वार 4] 





कृररहा है  :सातवं -मरपेट मोजनक्रर-खादषरं सुक्रीनीद -लेरहा है । 
तो जितना श्रन्त पहले श्रौर सात .किसानमें है इतना ही श्रन्तर 
पहली शौर सातवीं भूमिका्राले योगियमं हे । इसलिये योगक्री सातवी 
भूमिकावाला, जो योगसंसिद्ध कहाजाता है, -कमियसि श्यत्यन्त शरेष्ठ 
समभाजाता है. 


शंका-- जव भगवान योगीको ज्ञानियोते भ्रष्ठ कहचुके तो 
फिर कमियोसे शेष कह्नेकी क्या धावश्यकता थी ! क्योकि कर्मासि 
ज्ञानीतो सदाश्रेष्ठहीहै तो फिर तिस ज्ञानीति योगी क्रयो नही 
` षठ हेणा । 


सम्नाधाननः ब्रहतेरे विदान करम प्रौर ज्ञानक समुच्चय मानते. 

ह इस. सयुच्चयको दुर करनेके तात्प मगवानले कर्मी श्रौर ज्ञानी 

दोनोक्रो व्िलमःविललग कहा है, नहीं तो दोनेकि कृहनेकी - यव्य 

कता नहीं धी वल क्ञानीपे श्रेष्ठ कहना ही सुस्य॒तात्प्यंको .सिद 
करदेता । शंका सत॒करौ 

व भगवान योगीकी श्ष्ठता दिखलातेहुए अरेनसे कहते है, 

कि भन्न | तृ भी योगी हाजा । | 

भगव्रानके कहनेका आन्तरिक. तापस्य यह्‌ है, क्रि हे श्रञ्नन । 

तू मी. पूव॑जन्मका योगी है, जिसे तृ श्रीमानेक कुलम उसम्न हु 


है पौर इसी कारण त्यागी -भमिक्रा तुमाम अपना अभाव्र दिखली ` 
रदीनहै, जिसते.तू सुमते, बार-बार ,यड छोडकर . सन्यासी . होजानेकी 


नन 
५ 
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` बातें करहा हँ । पर मेँ तुभेः पटले म कहं माया हू कि श्रीमानेकि 
कुलम उलन्न होनेसे बहतेरी वतिं योगकी. तिबन्धंकं दाजाती ई । 
तेरेलिये भी यह युर योगक्न मतिबन्धके है। तू बुद्धिमान, तुभंको 
चाये, कि श्रपने यथाथ ब्रह्मपथमे चलतेहृए्‌ जहांतक समव ह शीच . 
युद्धरूप प्रतिबन्धको समाप्तकर ्रपने योगका मगेले | र श्रदधापुमैक 
मेरे खरूपमं ्रामिल | ॥ ४६ ॥ | 
व्यीकि-- 
मू०-- योगिनामपि सवेषां म॑दतेनान्तरात्मना । 
श्रंद्ावान्‌ भंजतेयो भां स मे युक्ततमी मतः॥ 
॥ ०७ ॥ . 
पदच्छेदः-- यः ८ योगी ) श्रद्धावान्‌ ( वाघदेवाम्न परं 
किंचिदिति श्रहधानः ) मद्गतेन (८ मयि वाुदेवे समाहितेन ) धन्त- 
राना ८ भ्रन्तःकरणेन ) मास ( नारायणमीश्वरं सथुणं निं 
वा ) मजते ८ सेवते । सतत चिन्तयति वा „ सः 6 योगी > रैव ` 
८ भ्न्यदेवताध्यानपरणाम ) थोभिनाप्र ( ष्यानग्रोगयुक्तानाम्‌ .) 
रपि, युक्ततमः ८ सव्यः समाहितचिचेभ्यः श्ष्ठः ) [ इति ] मे 
८ सम ) मतः ( संमतः । भ्रस्परितो वा ) ॥ ४७ ॥ , 
 पंदार्थः- (यः) जो योगी ( श्रद्वा.) भुक्त 
है ८ महृगतेन > सुक वासुदेवमे समाहित ( -श्न्तसत्मना १श्न्त 
कणे ८ मार ) सुकको ( भजते ) भजता है (-सः.9 सो रोमी 


१५९१ ` रमतो , | भर्या० ६] 
( सर्ेषां योगिनाम्‌ ) . स्व प्रकारके अन्य - देत्रताश्रकि भजनेयाले 
योगिर्योते ( शपि ) भी. ( युक्ततमः ) श्रेष्ठतम है यही (से ) मेरी 
( भतः > सम्मति है ॥ ४७ ॥ 


स्वार्थः-- अब भगवान इस छठे श्नध्यायको समाप्त करते 

ह । करमकारडफे विषय जे कुक कहना था सव इन द्यो गध्वीयोमि 
दशन. करचुके । जन्मसे मरेण्‌ तक तथा दस लोकसे परलोकं तंक कसे 
क्या लामहे! कमे कितने प्रकारके! किस प्राणीको किस कमेक 
करनेका अधिकार है ! सब बताचुके अर्थात्‌ भगवानने च््नपर 
कपा दरे उदारताके साथ कमकि विषय १२ परकारके यजोका दीन 
प्रारन्ध, श्रागामी शौर सैचितत कमोके भेद्‌, मिष्काम सकाम कमौका 
परिणाम तथा कर्मसे बटते-बदते क्ञान तक पटहुचनेकी रीति सब कुठ 
बतला दिया । 


 . ` अन भगवान्‌ ` उपासनाका शआमरम्भ करगे जो विना कभक 
परिपक हुए (अभिव्यक्त) प्रकट नहीं हो्तकता । इसलिये यह ४७. वां 
श्मेक कमे र उपासना दोनकि मध्यमे देसे सुशोभित रहै ॐसे सम्ध्या 
दिवा चौर राति दोनोकि मध्यम सुशोभित हाती है । ताते यह है, 
कि इस शछोकसे कभकोणएडवौ समाति श्नौर उपासनाका ्नारम्भं संम- 
रना चाहिये । ^ 

कम करनेवालमे उत्तम श्रौर श्रेष्ठ बही समभा जाता है जिसके 
हवयमे कमे करते-करते उपासनाका शकर उदय हजाता है उपा- 
समाक ्रानन्द्से जो भाणी वंचित रहा तो उसका सारा ` कर्मशाजड 


श्तोक॥ ४७] । घरीमदववदीतां ' । | १५६१ 
1 
तथा सारी योगक्रिया निरथेक है । इसी कारण भगवान्‌ कहते है, ` 
कि हे अञ्न ! [ योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना ] 
जितने प्रकारके योगी हँ उनम जो अन्तरातमासे सुभ लगाहुशरा है वही भैर 
जानते श्रष्ठहे । ्मिप्राय यह है, कि सर्ब प्रकारके योगोका साधन कसते 
हुए तथा सवे व्यवहार करते हए अर्थात खाते, पीते, सोते, जागते, उठते, - 
वेठते, चलते, फिरते शौर बोलते चालते सब दशाम जो सुकहीको 
हृदयम रकखेहूए रहता है ओर तहां भीतर, बाहर, जड, तनय स्वँ 
पुभहीको श्न्तरत्मासे देखता हे । चाहे किसी मी कार्यम क्यो न रत हि पर 
तहांभी सुभहीको स्मरण रखता है, तो एेसा भक्तियोगयुक्तयोगी अन्य सब 
योगियोमें श्र है । क्योकि श्रन्य स्वं भकारके योग इस भक्तियोगके 
साधन-खरूप ई । सब येर्गोका फल यह्‌ मक्तियिग ही हे । भ्माण~ 
« सा तु क्मक्नानयोगेभ्योऽधिकतरा ” ८ नारदभक्तिसुत्र ) सो 
जो भक्तियोग है बह क, ज्ञान श्रौर योगते ्रधिकतर है । श्रथवा 
यो मी अथ कलो, कि सो भक्तियोग कभ, श्वान श्यौर श्रन्य नाना 
प्रकारके योगोसे श्रेष्ठ है। इसी कारण भगवान, कहते ई ॐ [श्रद्ा- 
वान्‌भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ] जो उक्त भकासकी. 
श्रा करताहुर्या सदा मेरी ही सेवा करता दै ओरं पुभहीको 
स्मरण रखता है श्र्थात धरवार, बाल-बच्वे धन, सम्पत्ति इयाविके 
मण्य रहताहु्ा भी जनक शओरौर श्रम्बरीषके समान मेरी ही 
पतिम लगा रहता है वदी योगी मेरे जानते ्रन्य सब योगिरयम 
प्रधिक युक्त है अर्थात्‌ अन्य सब योगिर्योमि शरेष्ठ दै । कर्योकि 
मर खरप ्वान करनेवाले 'योगीके चयि देव दी सम शि 

०१ ४ 


४ 
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भुकाते दै! अथवो यँ समभलीजिये, छि यन्य देवं देवीकी उयासनां 
-करनेकाले योगि मेरे जानते वही येगी श्रेष्ठ है . जो मुक वासु- 
देवके निराकार वा साकार सूपकी उपासना करती है । क्योकि 
बह्लोक ह्यास लेकर पातालम शेष प्रथन्त जितने नायक ह उन 
सर्वो भी मेँ ही नायक्र हं ¦ इसलिये मुभे सभी ईश्वरेश्वर सर्वै- 
श्वर, महेश्वरे थौर जगद्गुरु इयादिं नामोत पुकारते है । फिर 
जिसने मूलको पकडलिया उसकी सर्वोत्तम श्रौर शरेष्ठ योगी, हिने 
क्या सन्देह रहा ! कु भी नहीं ! भक्तवत्सल; दीनवन्धु, जगतैहित 
कारी; गोलीकृ-विहारीका मुख्य श्चभिप्राय यह दे, कि मक्तियिगचयुक्त 
मेर मवते ही सवेति श्रे्ठ है ! दसम तनिक भी शका नहीं करनी 
वाहि । षी विषयकं सगवीनि उदवसे कहते ईै-- | 
« ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुरंढनिश्चयः । 
जुषमाणश्च तान कामान्‌ इुःखोदर्काश्च गर्हयन्‌ ॥ 
, भोक्तेन भक्तियोगेन भजतो माऽसङ्कन्सुने ! । 
कामा हृदम्या नश्यन्ति स्तै मयि हृदि स्थिते ॥ 
भिब्यते हदयंभन्थिरि्छयन्ते सवसंशयाः । 
, लीयन्ते चास्य कर्मणि मयि दृषटेसिलात्मनि ॥ 
, कस्मन्मद्कतियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 
न कनं न च वेरा प्रायः श्रये भवेदिह ॥ 
यत्कमंभियत्तपसः जानवेरार्यतश्च यत्‌ । 
~. येगे दोनु्ू्मिशः शरेयोभिरितरेरपि ॥ 


क्तो } ४७] श्रीमञ्वगवद्रीष्रा ` ., १५६४ 





स्च सद्ध्तियोगेन मद्भक्तो लमतेऽग्जसा । ` 

स्वगापवर्भं मद्धाम कथविद्यदि वाञ्छति ॥ 

न किंचित्साधवो धीर भक्ता द्येकान्तिनो भम + 

वद्विन्प्यपि मयां दत्तं केवस्यमपुनभैवप्र ॥ , 
( श्रीद्धागवत स्कन्ध ११ अ० २० श्छोक रद से ३४.) ` 


अर्थै-- जन विष्य-मोगकि दुःखदायी फलकी ्रोरहषटि जाती.है 
श्रौर प्राणीको ेसा श्रनुभव होता है, कि मायाकी प्रवलताको जयक- ` 
रना सर्वू्रकार कठिन है (ततो. ˆ“““*“) तब उन दुःखकूप नाना प्रकारके 
विषयोको पर्णि निन्दनीय समभेती हृ्ी भौर ' तिरस्कर कतिया 
केवल शरैस्यातके विबाहमाते उनको रेवन कऋश्तो हथ गैरी भक्ति . 
श्रापहुचता है श्यौर रेता निश्चय करलेता है, कि भक्तिसे ही मेरे सव 
मनोरथ परे होजवेगे 1 भने पहले ज भक्ति योगकय कथन किया उससे . ` 
युक्त, नित्य मेसं भजन करवेवाले पुरषके हदयमें मेरी स्थितिः हेनेसे. 
सथैप्रकारके विषर्योकी कामना नष्ट हैजाती हैँ । मेरे सर्वान्तर्यामी . 
सखरूपका सान्ञात्कार चज भक्तै हदयमे हाता है सब उसके हदयमे 
जो नाना मकांसकी सलीन वासनार््ोकी गट ह वे संबकौसवं कटजाती 
है तथा धर्सभावना इलादि सव सबदेहं हट जंते दै । वन्धने यस्यं , 
कारण जो शुमाश्-कभै है वे विला जति द । इसी कारण भेरी , 
भक्तिते युक्तः युभाहीमे तनमन लगोनिवीले योगीको क्ञान, वैर वाः ` 
किसी यन्य साधनकी यवश्यकता शेष नदीं रहती 1 कीरिं विनो " 
सक्ति प्रात हए ये कस्याणकारक नहीं हैँ । कारेण यह दै, रिः कमे, '. 


१५६९ ` कीदद्ताः [भ्या १1 

त 
तय, ज्ञान, वर्य, योग, दान, धम् शौर तीथेयानादि सोनोसे जो 
फल मिलता दै वह मेरी भक्तिसे भेरे मक्तको विना परिश्रम माप्त हैः 
जाता ह । यदि मेरा मक्त खर्म, क्त वा मेरे निजधामकी इच्छा के 

. तो ये सव भी उसे मिलसकते हँ । पर है उद | मेरा भक्त तो युको 
छोड अन्य वसतु्ोकी इच्छा ही नहीं करता । क्योकि ॐ धीर-पुरुष मेरे 
एकान्त भक्त श्र्थात्‌ श्नन्य भक्त हँ वे मेरे श्ाग्रहसे दियेहुए मोक्त- 
पद्फनो भी ग्रहण नहीं करेते किर श्नन्य॒ प्रकारक कामनार्थोका 
तो कहना ही क्या है | 


एवम्‌ भकारे मगवानने जो उद्धवके परति मक्तियोगका उपदेश किया, 
क्षी भक्तियोगको सव योरगोमिं शष्ठ जनानेके तातपथ्यसे भगवान ब 
गीतके इते ४७ वे छोकमे अजञेनसे मी कहते है, कि [ श्रद्धावान्‌ 
भजते धोमांसमे युक्ततमो मतः ] सुभे श्रदयायुक्त होकर 
जो अहि सुकहीम लगाहुमा है उसी योगीको मे युक्ततम 
भानत ह । | 

देखो | गवो खयं रागे दस सम्पू गीताम पने सखरूपकी 
्रष्टता दिखाते इए अपने साकार वा निराकार खरूपमे भक्तियुक्तं 
होनेका उषदेश करते चलेगये है! जसे चध्याय ७, श्यो ७ “ सत्तः 
परतरन्नान्वत्‌ » अर्थात्‌ हे घनैजव | मुसे परे घन्य कुह भी नहीं 
है} जैसे सुतम मणि पिरोयी ह दै रसे यह्‌ सम्पू जगत्‌ सुभं 
पिरोया हुआ, है 1 क 

अर ६ इ्सो* १५ ५“ मसुपे्य पुनञन्म.. 


शोकं ॥ ४७ ॥ भीमद्िहैता ` ` ११६६५ 
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शरथे-- महातमा लोग भुखको प्रात होकर फिर दुःखकां भांडार रूप जो 
भ्रनिय जन्म सो नहीं पाते ! क्योकि वे लोग परम सिद्धिको. भरत मेरे 

खरूपको भातत हृए है । | 


श्र° & शलो° २४ “मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी-" 
र्थ-- तू मेरी ओर श्रपना मन लगा} मेर भक्तं हौज] मैरे 
सरूप यजन्‌ करनेवाला अर्थात श्राराधना करेवा हेजा ! 
मुगाहीको नभस्मभरे कर ! इसी प्रकार भसरायण होकर भुम अपने 
्रन्तःकरणको युक्त करनेसे सुफहीको प्री होजावेमा 1 


प्रध्याय 9० श्छो° ६ “मच्चित्ता मह्रतप्राणाः "` ४ 
धंभै-लजिनका चित्त केवल युभहीमे उगा है शौर जिनका माए केवल 
मुभहीमे श्रपणं क्रियाहु्या है देसे मेरे भप्प्जन परसपर एक ८८० 
भेरा ही विषय सममाते हुए शौर सतैदा मेरी ही कथका कथन. कस्ते 
सन्तोषन्ने भर्त हैते है र ेरेदीमे रेमण करते है । 


श्रत्याय 9१9 श्रो ५४ "मत्तथा वनन्पया शुक्रय ००००००१००००५ 
शभ्-हे परन्तप श्चन ! मेरी ्नन्य भक्तिहीते भरे मक्त भको जानसकते 
है, देखसकते है श्रौर समभसकते है । | 

प्रष्याय १२ ्छो० २ श्रौर ८ “ मय्यविश्य मनो ये साम्‌ "+ 
प्रयै-- सुभे मन एकाग्र कियेहुए सर्वदा सुमहीम्‌ युक्तं रहकर 
उ्ृष्ट श्रच्यते जो लोग मेरी उपासना ` कते है. वे दी मे मत | 
युक्ततम योगी दह । - 


१६६५ ` भौरा  [कषषारदः 





` फ कहते है, कि “ मस्यैव मने धाधरस्व `” छो" € 
प्रवि अभकम सनको स्थिरकर १ भुभहीमं अपनी बुखिको प्रवेशः 
कर  तब्‌ इसके उपरान्त ऊरद-देशमे तू सुद निवास ` करेमा {. 
समं तनिक मी सशय नही हे । 


अध्याय 9३ श्ये" १० “मयि चालन्ययोगेन भक्ति". "**, 
अथै शुभम अनन्य योगसे अर्थात्‌ न्य सब छाश्रयोको त्याग मरे ही. 
श्राश्रयसे थुक्हकर अव्यभिचारिणी सक्तिते पुणे हाना, निजेनसथानरम . 
श्वरिथिति ओर मनुष्य-समाजसे श्रप्रीति इयादिका हना ही प्रम्‌- ` 
जरान दै। 


 ्रष्याय 9४ श्लो २६. ५ माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्ति- . 
योगेन `” अरथै-- जो कको अनन्यमरक्तिसे सेवन करताहै वह इन ` 
सब युशोसे पे होकर बह्ममावकै योग्य हेजाता दै शर्थात मेरा ही ` 
स्वरूप ष्नजानेका श्रधिकारी हैजाता हे । , | 


` शष्याय १८ इलो ६५ ^.सन्भना भव मद्धक्तो माजी." ” 
श्रथे-- तू सुस सन तगो † मैरी भक्त हा ! मेरा उपासक ह । 
मरही नमस्कारे कर | तो तू ुकहीको भप्त हैगा | यह मै तुके - 
सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हं । क्योकि तु मेरा प्यारा है । `". ' 


उक्तं अर्व श्री संचिदानन्द्‌ श्चानन्दकैन्द श्ञ्जुनकों सब | 
योगि भेमयोगीकी श्रेष्ठता दिखतेहद श्रगसे चध्यायतते उपासनाकी ~ 
शिक्त देनेको तंर हृद्‌ । क्योकि क्यं समाप्त हौनेके पश्चात्‌ परभयो 


-रलोकं | ४७ ॥ ` भीमद्रयपद्वीप्न ` १५९६ 
---------------~_~__~___ _ 
शर्थात भक्तियोगकी भप्त निमित्त उपासनाहीकी श्रावश्यकृता 


हेती हे । 
वैशीविभूषितकरान्नवनीरदाऽऽभात्‌, 
पीतास्वरादस्णविम्बफला.ऽधरोष्ठात | 
पूर्ेनदुसुन्दरसुखोदरविन्दनेधात, 
छष्णात्परं किमपि तस्वमहन्नजामे ॥ 


इति भ्रीमसरमंहसपयिजकाचारयैण श्रीष्वामिना हंसश्वसूपेण 


विरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतायां हसनादिन्यां टीकां 
प्रात्मसयोगो नाम षषटठोऽव्यायः ॥ 


महाभारते भीष्पपवरि दु जिशोऽध्यायः ॥ 


कक 


(र 


इते वहमल्ध्यायः 
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® तत्सद्रद्यणे नमः ® 
श्री भक्तजनमानसहसाय नमः 


शनी दृष्णि्वशवतपाय नप 
श्‌ 


त 3 


¢ श्रीसद्धनवहमोतां 


॥ चमद्गवहमता 
^ 


उपासनाश्ये दितीथषटूकै 
# सप्वसोऽध्यायः # 








, ॐ श्य मे दृस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अय मे विश्वम 


लोभं शिधाऽभिमशनः ॥ -ॐ शान्तिः! शन्तिः॥| शान्तिः |! _ , 


( क्० मं०.१२ य९५ ० २५ म्‌९ १२.. 
३०२ 


१६०१ धोगहव्ठैत ` ` ([भग्या० ५] 





५ (स सुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं 
“ दधाने । वपुरलकङुलाघ्रताननाच्जं त्रिजयतसे 
रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ सपदि सखिवचो निशभ्य 
मध्ये निजपरयोवै तयो र्थे निवेश्य । स्थित- 
वति" परेरनिशायुरच्छा हतदति पार्थसखे 
रे्तिममास्तु ॥ 





श्रहा ! सले | भ्राज वायुम इतनी ग्रसद्तःकी लहलष्टातीहुई 
लहरं वयो पडरही ई ? जिनके स्पशसे शरशोक, थश्वत्थ, या्धादि ददो 
की टह्निगं जो शिशिलकरतुके कारण प्र श्रौर परप्पाके भःडजाने 
से उदृसीनताको प्राप्त हग थीं रिरि प्रपु्धित देने चाहती हे । 
इससे श्रवुमान हेता है, किं किसी हरिभक्तका सुर्फायाहुश्रा हृद्य 
भाज कहीं भानन्दसे मत्त हरहा है । ` 


^~ ~ 


मेण श्रनुमान संय द । वंह देखो | महमारेतवधे रणभूमिमें 
भग्रक्रे परम प्रिय सदां दन्तं भक्त श्ुनकी श्रोर देखो | जिका 
मुख सरोज जो सम्बन्धि्योकि वधम उदयत हनेके तापसे सुभगया था 
श्यामसुन्द्रेके सुखारविन्दसे टपकतेहुए्‌ उपदेशामृतसे सेतृपत हौकरं श्रव 
भफुद्धित हाचला है । जितने शोक-संविग्न-मानस होकर गांडवका 
पातयाम्‌ कृरदिया था, श्रव श्रपने हाथो ते फिर उसका रपं कियाहे 
शोः चाणसे मिलाकर दसी ठंकार मरी है, जिते सुन वीरोक हदयमं 


श्तौ {॥ | व्री ` {६२६ 





चीररस उमड प्राया है श्चौरं कायर रण्‌ छोड, जिधर-तिधर सागनेकेलिथे 
माण ताकरदे है । रे बोध हेता है, मानो | मन्दराचलके श्राषातते 
संद सखंलबलला रहा हय, युगान्तं पेनमूलोके परपर टकपनेसे 
भू-मरडल थरोरहा हो, पलयक्लकी गजना करतीहुह मेघमालाशोसे 
वारवार हादुनि्याका पतनं हरहा ह, शेषनाग पताल्षम व्याङकुल हो ` 
पने सहस एसे वारम्बारपूत्कार छोडरह ह, दिग्णजगण भी घवराकर 
श्यपे तिति पृथ्वी दोक पटक कही मागजनेकी इच्छा करर ह । 
यमलोक्रसं यमका महिष येषमे मस्कर यपने सीगोक्ो उढा लाज्ल-लपएल 
नेति घुडक-घुडककर सहामारतके वीरकी ओर दैखरहा हो देस ¦ 
श्रतुमान होता है, किं इत ध्वनिने चौदह भुवनम मानो देसी सुचना . 
देदी है, करं चलो देखो! श्व धर्जुन महाभारतका शुद्ध सम्पादन 
किया चाहता हे | । 

क्यौ न हौ १ त्रैलीकंयविजथी स्वयं श्री वासुदेव भगवान ज्िसः 
रथपर रथवान होकर विराजमान हो तिसकी विजय होनेमे कया सन्देह, 
ड? कुद भी नदीं! तनक मी नदीं ॥ | 


रेते सदश्वोके हाकनेवाले सारथीते हमलोर्गोकी भी यह पराथेना 
ह, फ हमरे शरीर-हूष रथके अन्तःकरणरूम चारौ धोक हाकिता 
दथा दुषकर्मरूपी शतु कोरे बणंसि. बचाताडुं्ा मोक्त-रुप विजयः | 
खा ईका बजवा । 


{९०४ भीमद्रमवह्मेता ` [भण्या° ७] 





॥ श्री मशवायुवाच ॥ 

भु०~~ मय्यासक्तमनाः पाथं ! योगे ुञ्जन्मदाश्रयः | ` 
ग्रसशये सभये मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ ॥१॥ 
पदच्छेदः-- [ है ] पाथं ! ( ्रडीन! ) मयि ( सरवशवरे ) 
श्रासेक्तभनाः ८ श्चतुरक्तम्‌ मनो यस्य वा विषयान्तरपरिदारेण्‌ रवैदा 
निविष्टं मनो यस्य ) मदाश्रयः ( दिदान्यसाधनः । हमेव परमेश्वर 
श्ाश्नयो यस्य ) योगम्‌ ( ध्यानयोगे भक्तियोग वा ) युञ्जन्‌ (पूर्वोक्तं 
परकोरेण समादधानः ) [ सन ] अैरायम्‌ ( सकलसन्देहरदितम्‌ ) 
संमग्रम-( समस्तविभूतिवलैश्व्यादि रुणसम्पन्नम ) भाम्‌ ( वासुदेवम > 
यथा ( येन प्रकरेण ) शश्यसि, तत्‌ ( तस्भकारम्‌ ) 
शशु ॥ १॥ 


पदाथ्‌ः-- ( श्रीभगवानुवाच ) सकलगुणनिधान भगवि 
श्री कृष्णचन्द्र बोले ८ पाथं | ) हे परथके पत्र शरन ! (मयि). 
सुमा सर्बशरमे ( आसक्तमनाः ) मनको भ्रासक्त श्र्थात्‌ श्रनुरक्तं 
वियेहए ८ मदाश्रयः ) धन्थ सव प्रकारके भाश्योको छोड कैवलं 
समहीमे श्नाश्रय लगायेहृए ८ योगं युज्जेब्‌ } ध्यानयोग तथा 
भक्तियोगक चित्तम समाधानं विये ८ श्रसशयम्‌ › स्व रशयौवे ` 
रहित (लम माम्‌ ) सर्वप्रकारे दशवयौके सहित मेरे सम्पश्‌ खरूपं 


गो ( यथौ) जिस प्रकारे ९ ्रास्यसि तू जानजाबेगा 
९ तेत्‌ > सो उपायं ( शशु ) सुन ! ॥ १ ॥ 


रोर ॥ {.॥ मद्धगवद्वीव - | १६०१ 





भावाथेः- श्रव ्ानन्द्‌-करंदे श्री जजचन्द्‌ उपासनाकाश्डं 
कायारम्भं करते हैँ । यपि असने उपासनके विषय कु मी नही 
पूया है तथापि दयासागर खयं छपा करके अर्जुनको उवासनाका अधिः 
कारी जानकर उपारनाभेदको दिखलाना चाहे हँ ! क्योकि वे सादात्‌ 
कूपके समुद्र है यर यथाथ छपा भी वही है जो निना मग बितां 
याचना किये पत्ते राप दाता दररंको दान देवे । यह्‌ उदास्चस्तरि 
केवलं उसी, महा परभुम दै । ययोकि जह्मलोकसे लेकर पाताल पथैन्त 
जितने देव रौर देवी हैँ उनम सी निपेन्ञ उदारता हाती ही नहीं । 
करयोकि ये तो से शुश्रूषसे भसन हौ मंगनेपर कु देते है. पर वहं 
महाप्रभु श्रानन्दकम्द तो बिना सेवा ही सदा सबकुछ विना मागे देने 
क तैयार श्हता है ] इसलिये चन तथा संसारी जीरबोपर द्या करके 
` उपासनाक्रे भिन्न भेदरूप श्रमूस्य रेलोको इस गीता-शाख दारा इस 
भतलोकमे इस अकारं दसेरदेना चाहते ह जसे कोह दयावान दो. 
. छोटे पर्चरयोपर द्या केर उनके चुगनेके लिये खच्छं॑भुमिपर 


(| 


नाजका ठेर बखेर जाता है 1 


शंका-- मगवान केवल निष्काम-ककी सिद दारा अन्तकः 
रणकी शिका लाम पिल्ले दौ अध्यार्ोम दिसलाघुके द॑ श्योर 
तित श॒दिसि कानकी प्राप्ति ह ही जाती है फिरम्यमे उयासनाकी क्या 
शनाव्यंकतां थी 1 | . 

सथाघान- यन्तःकरशकी शुदधिमात्र ही से जान नही पराप्तं 
हस्ता ह, जत्रतकः वह्‌ अन्तःकरणं एकत्र न दी । किसी तेजलपत्रको 


५९०६ भीमद्रगवीता  - - [ष्या ०.) 
"थवा किसी काचको वा द्पैणको पृं रीतिसे भस मल-मलकर खच्छ 
`करलीजिये तो उप्तम यपना मुँह श्रवश्थ देखपडेगा । ` पर यदि उत , 
 द्पएको दिलाते रदिये तो सुख खनच्छ नहीं देखपडेगा । जते मृति 
-खीचनेवाले भलोक्य-लेखकर-यत्र ८ 0४05५ ) कौ हिलाते 

रहँ तो मृति खच्छ नहीं छिचेगी; वित हाजवेगी । तथा किसी 
"पत्रमे जलभरकर उस पात्रको हिला दीजिये फिर उसमें शरपना सुख. 
देखिये तो वह सुख विकृत देखपडेगा पर यथाथ गुखका दोध नहीं हेगा।' 





इसी प्रकार निष्छामकर्महप भस्मके सलने से अन्तःकरणरूप दपण 
*सखच्छं तो श्रवंश्य हाजाता है पर जवतक एकाग्र हकर स्थिर न हवे 
भतवत्तक उसमे ब्रह्म्ञानका सरूप श्रर्थात्‌ भावत्खरूप खच्छुरूपमे नही 
देख। जासकता । इसी एकाप्रत लाभ-निमित्त उपसनाकवी भरयन्त ` 
ही आवश्यकता है । | 


सोउपासना क्या है वर्णन की जाती है (उपन-अासन-युच+-टापि) 
स शब्दम. दो टुक्डे है, उप शौर रासा 1 उपक्रा श्रथ है समीप 
प्रर भासनाक्रा थे है स्थिति चर्धात्‌ भ्रिसी> समीपमे किसी व्यक्तिकी 
दिथितिको उपासना कहते है । सौ यदहं र्य समीप जीधकी स्थितिको 
उपासना कते हँ 1 तायय्यै यह है, किं इष्टदेवकरे समीप र्थितहोकर 
भेम ओर भक्तिपूषैकं उनकी शुश्रषा श्रौर परिचर्या केरनेको उपासना 


कहते हं 1 क्योकि + वरिषसया, शुश्रषा यर परिचर्या ये उपासना 
के डी प्याय -शब्द्‌ है । 


+ ““चसिस्या तु शुषा, पर्या दुषाएना ( श्रगरकोश कहकी हो० २१५ ) 


शोफ ॥ १) न भरीमद्गषहीतं . ११००५ 





« यदपि तत्तन्‌ नित्यानन्दस्वस्पे भगवति . पर- 
सेश्वरे एकान्तसेव भरीतिकरणमेव तदुपासनं तथापि सपैलोक- 
सोरष्रदाधिन्यां ज्ञानार्णकारिणयामधिबायां सत्यां तः सः : 
-स्वसुलभ्रदा तापत्रयच्छेनी परंमाभ्ीतिरनुभवनीया ! श्ररस्तयाः 
प्रातमान्ञानप्रिलोपिन्था मश्षनससगुणाया स्जस्तमप्बधानायाः 
श्रवियाधाः धणशनाथतेवावर्य 6 पा्षनाकस्णीयेति स्रैषा- 


सपि शाल्लाणां सारमिति बोध्यम्‌ । परन्तु सवलदुधलाधिकारि- 
देन उपासनाया शपि भरमेदै उपदिषटौ तखदशिभिः »॥ १॥ 


श्रथ-- य्यपि उस नित्यानन्द्‌-खरूप-भगवद््‌ परमेश्वरम एकान्त 
परीति करनेको अर्थात्‌ श्रन्थ सव ्राश्रयोको स्यागकर केवल उसीफे 
चरणों भेम लगनेको उपासना कते है, तथापि सवैलोक-लोकान्तर 
निवापी देव, दनुज, गन्ध श्नौर मनुष्यादिको महामोहम डलनेवाह्णी 
तथा श्ञानो ्ाच्छादन करनेवाली भगवन्मायाकी त्यन्त प्रवसते 
भकमोडमे चर्थात् हन्द्रोके वीच उन भगवच्रणारविन्दसे लगनका 
लगना कटिन देखपडता है ¡ ईसलिये श्रासङ्नान लोप करमेवाली 
म्लिन सगुण चौर तमोगुण तीनां युणोकी प्रधानता लिये 
दरस दुरत्यया, दुजया मायके नाश कनेक निमित्त उपासनाकी श्रत्यन्त 
ही श्रावए्यकता है यही स्र-शास्रोकी सुख्य सम्मति जाननी चादिये। 
परम्तु सबल श्रौ निवल भधिषारियोके मेदसे तखदशियने इस उपा- 
सनक दो सेद वर्णन किये- निराकार श्रौर साकार । जो ` योगी 
ध्रनेक जन्मोम साकार उपासना वरके -उपासनाका यथाथ सम समम 
जाता है नौर योगकरी ऊंची श्रणीपर चढजाता दै तव उप सर्वेश्वर 


[॥ 


१६न्द्‌ श्रीमद्वद्रीतां . । [ प्भ्या* ७.] | 
चराचरे नायक, सर्वव्यापक, अव्यक्त ओर श्रनादिकी निराकार-उपास- 
नाका अधिकारी हता है ! मुख्य तातस्य यह है, किं जवतक योगी 


अरह्मविवाकी पाठशाल नीचेकी श्रेणियोको समाप्त न करले तबतक्‌ 
उच्च-त्रणी जो निराकार-उपासना तिसका यधिकारी नदीं हेता । 


यदि शका हे, कि भगवानका स्वरूप तो निशकारही है साकार 

नहीं डे! सो रसा नहीं ! भगवतूके दोनों शवरूप है निराकार 
श्रौर साकारे “ दव्रिव व्ह्मणो रूपे यन्मूर चामूर्तं चेति ” यद्‌ 
बाह्मणमाग वेद्का वबन दै, कि उस बहक दो खरूप ह~ मूत्ति- 
भान्‌ चौर ्रमूत्तिमान । भगवत्‌ पहले निराकार स्वरूपम शान्त थोर 
स्थिर रहता है जब उसे सषटिकी इच्छा हाती है तब वह्‌ श्रषने साकार 
दिश्य चौर विभूतिर्योकरो अैगीकार कर पहले विराटुरूप धारण करता 
है ! जिपके विषय वेद्‌ यँ कहता है-- “ ॐ सुहक्तशीर्ण एुस्ष्‌ 
पहृखात्तः सद्पात्‌ ” भरथे- वह्‌ परमेश्वर श्रनन्त मस्तक, श्रनन्त 
नत्र रौर सहसो प॑ववाला है थर्थात्‌ जह्मलोकसे पातालपय्यन्तकी एक 
श्रदूमुत विराटूमूत्त, जो प्रकट हकर सयत्र फैलजाती हे वही साकार 
रू है । इसलिये वेदने उसकी साकारमूतति चर्थात्‌ वैश्वानरमृततिका 
भी वंन -करदिया है । तात्य यह है, कि इस विरारमे जितनी 
धस्तु देखीजाती है सवं रसी निराकार वह्मकी भिन्न-भिन्न शक्तियों 
रोर भि्न-मिन्न देशवव्यौकी साकार मूषियां श्रभिव्यक्त हकर फैल 
णह हं । जेसे “ ॐ चन्रमा मनसो जातश्वक्तो; सूर्योऽनायत। 
्ोघरादायुश्व प्राणुए्व सुखादग्निरनायत ॥ » (शु" यज्ञ ९ 
शत १२) अथ मनसे चन्द्रमा, नेवते सू, श्रोत्रसे वायु श्चौर प्राण्‌ 





शी* ॥ १॥ . रोमद्धगेदरीत। - ११५६; 


न ~ 
पयोोमोोावमकेमगोुणोकयतिनणकनमनक 














तधा मुपे चम्निदेव उत्पन्न हुए ! तास यह है, कि उसी निलया- 
कार ब्रह्मतेये भिन्न-भिन्नं वस्तु प्रकट होकर बह्याशड्मे फैललगीं व 
ेसा कहना चाद्ये, फ सम्पूणं व्ह्यारड ही उस बह्यके निराकार 
रेश्रयका साकार सरूप है । श्रतए्व निराकार चौर साकार दोनों 
घकारकरी उपरासनाकीः यावक्ष्यकतः दुई ! | 
जो निल अधिकारी है वह्‌ निराकारे देश्वप्यौकी उपासना कर , 
नेमे श्रसनथं है । क्योकि उसके पूथै-शरीरके संरक़ारातुसारे उसकी 
युद्धिका सयोग निराकारे साथ नहीं हैसकता । इसलिये इसका 
प्रधिकारी ला्खोम कोई एक पुरूष हता है, जो परमात्मके निराकार 
तचका साक्लात्कार करसके । सो भगवान्‌ श्चागे तीसरे शकम्‌ स्वर्यं 
कगे, # “ ममुप्याणां सहसु "+ । | 
पातक ्रषरी््तानवाले जिन्न आ्राताका साक्ात्कार श्या 
है, वे निराकारे-उपासक दै अर्थात्‌ एस जतह्मदेवका निराकार-खर्म . 
श्ात्मा है जिसका कुक चाकार नही है, प्रं सवैर फेलाहु्ा है ओर 
गरा्नय्थुवत्‌ देखाजाता है । इस निराकार आत्माकी ही उपासनाके, 
प्रिषयं याक्तवर्कय मेत्रेयीते कहते दै-- 
` श्रतिः “ ॐ ओता दा ररे द्यः श्रोतव्यो मन्यो. 
निदि्याक्भितष्यो मेत्रेण्यात्मनि श्वलवरे चट श्ते मते वित्त इद 
पर्वृ विदितम्‌ ॥ » ८ बहदारस्य¢ अ० ४ तरार ५ शरुत्ति ६) 
प्रर श्रीमैत्रेय! श्त ही देखने, सुनने, मृलनकरमै अर 


निदिध्यासन करे योग्यहै } सो ह मैत्रेयी ! आसमाहीके देखने, सुनने, 
२०२ 


६६१० ्रीमद्रगवर्ता ` [ भध्या° ७] 





स्मनने शौर जाननेसे सरे .बह्याणडकी निराकार योर साकार विमूतिर्योका 
बोध होजाता है । 

सुल्य तार्य यह है, किं ्रात्ाकी, उपासना कंरनेसे उपासक 
सर्वज्ञ हाजाता है ! खयं अानन्द्कन्द्‌ अपने युखारिन्दसे इस आत्मके 
विषय इसी गीतके तीसरे श्रष्यायमें पूणं रतिसे कह याये हें । इस- 
लये फिर यहं कहनेकी. चावश्यकता नहीं हे। इस निराकार उपा- 
सनाका जे अधिद्छरीहि वह करे। 

शत्र साकार उपासनाका विषय बरन कियाजाता दै सो सुनी ! 
सम्प. धिराट्धीः उपासना साकार उपासना है ! फिर विराट्‌के भिन्न 
श्यर्वोकी यथा सूष्यै, चन्र, आकोश, वायु, अग्नि, जल इलया 
दिकी उपासना भी साकारं ही उपासना कही जाती है | क्योकि 
ये स उस ब्रह्मदेवदीकी साकार सूततया हँ 1 तह पमाए- “ तदेदा- 
मिसदादित्यस्तदायुस्तदु चन्रमा । पदेव शुकन्तद्छह्य ता यापः 
सु प्रजापतिः »( शुखं यज्ञ ) - 

थ-- वही बह्मदेव ्ण्नि है, यादित्य ८ सूच्यं ) है, यु है, 
चन्द्र है शकर है: ब है, जल हैः ओर वही प्रनापति है । 
रब विचार करने योग्य हु, किं वेदोकीः आक्ञातुसार जब बही 

सर्वैश्वर म्नि, -सुष्य, वायु, चन्द्र, जलः इत्यादि दाकर प्रकट होर्टा 
है ते इनकी उषसना करतेसे क्या हानि रै १ इसलिये इनकी उपासना 
साकारः उपासनाः कही जाती है ¦ 

शिरि शाखकीः यह्‌ मी घाज्ञा है, करि “ महाजनो यैन गतः 
=श्रपन्थाः > बडे ९ महा पुरष. जिधर हकर गयः उसी मार्गते जाना 


गषाक ॥ १. 
कं ॥ \-॥ ्ीमद्धगवहीता ` १६१९ 


चाहिये । इसलिये यदि शंका हो, कि क्या किसी महा पुरषने इन 
त्की उपासनाकी है ! तो उत्तर यह्‌ है, फ श्रवश्य की है । तहां 
भमाण्‌-- जस समय सत्वयज्ञ, इन्द्रघयुभ्न, शक्रान्त, बुडिल 
रौर उपनन्यु ये पचो महात्मा उदालकके सथ राजा चश्व- 
एतिकरे समीप उपासनाका वृतान्त पृद्ने गये -है ऽस समय 
राजाने एक-एकंसे पूत डैः कि ध्राप लोग किसकी उपासना 
पहलेसे कररहे ह्ये १ त्र इन महासा्रौनि विलग चिलम 
उत्तर दिया हे ¦! तहां श्तिः-- 

“ श्रथ होवाच सस्ययनजं पौलुविं प्राचीनयोग्य कै 
ठमालसाम्खणस्य इ्याहि्यमेष भमयो राजन्निति ॥ अथ 
होधावेग्धुप्नं भार्येयं वेयाघ्पय कं छएमासानघ्ुपास्स 
हति वृद्यमेव भगवो रजद्धिति ॥ अथ होवाच जेन, 
शुकस्य कं वमरासारञखपास्स इत्याकाशमेव भगवो शजन्निति 
यथं होवाच उडिलमाखतरशिं वेव्या्रपय कै समाः्ानः 
सुपार श्यप एव॒ भगवो शजननिति ” ( कर प्रपर ५ 
खे० १३, १४, १५. १६) 

श्रभ-- राजाने पुलुषिकै पुत्र सययक्ञसे प्च, कि 
तुम किष श्रात्माकी उपासना करते हौ ? उसने उत्तर दिया 
किहे पूजन करने योभ्य रजन ! मेँ आदित्य (सस्य) की 
उपा्तना कत ई ] 

तब राजाने (दूरं महमा माल्वीके पुत इन्द चम्नसे पृः क्र 
हे यैयाघपय्य अर्थौत्‌ पुरम व्याधके समान वीर ! ठम कित मात्मा ` 


२११२) भीमद्गब्धीता ` [ अव्य «७ | 





उफसना करते हो ? उसने उत्तरदिया, सगवन | मे वायुकी उपासना 
करता हू 1 


फिर राजान शकराक्तयके पुत्र जनसे पुच्छ, कि तुम किंस घासाकी 
उपासना कमते हो ! उसने उत्तर दिया, सवन | मं माकाशकी 
उपासना करता. हु 1. | 


ॐ. भ चस, 


` तब राजाने ्रष्वतराश्वके पुत्र दुडिलसे प्छ, छिहे वेयाघ्रपच [ कसं 
किस ्रात्माक्ी उपासना कस्तं ह्य ? उत्तने उत्तर दिया सगवच्‌ ! य जलदः 
उपासना करवा हू | एवस पकार इन महा पुरषनि यादि, वायुः राका ` 
तथा जन इन चार साकारत्ह्यकी विभृतिथोकी उपासना दतलयी } इसी 
प्रकार गणेश, महेश, सुरेश इयादि जो उप्त महामरभुके साकार-खर्प 
हैः 1 इनकी सी उपासना कीजाती ३ै ) 


ईेतना तो अवश्य कहना ही हेग, कि ये साकार विमतिं सी दो पका. 
रके हं जंड शोर चेतन 1 उपासना कने वाले टेन दोनो अकारी 
सकारे विसूति्ावगे उपासना कैरते हं } जसे रंगा, यदुना, ञ्वासा- 
उ। पेतः चन्न, वायु इत्यादि जो सगचानकी जड विभृतिया है 
तथा गणेश, महेश वा अपने गुरुदेव जो उस्तकी. चेतन विथतियां हु 
तिनकी उपसना करते है ॥ 


इसी भकार इस समय भी जितने मत मतान्तर बाले इस पथ्वी- 
भण्डलप्र वतमान है सव श्रपने-ग्पने धमी सर््यादानुरार जड शौर 
चेतन दोनो परनमरकी मगवद्धिमृतियोकी उपासना कसते है | 


कौ° ॥ १.५7 धीमदरबहरीता ` १११६ 

र 
इसी केगरण श्री योगेश्वर भगवान अञचुनके प्रति कटुके है, किं 
“ थोगिनासपि सर्वेषाम्‌ `" ? (अ ६ श्छोक ६७ ) सव प्रकारके 
योगियमिं जो मेरी उपासना करता है उसे मै युक्ततम मानता हं । 
क्योंकि वह्य-लोकसे पाताल पर्यन्त जितेने जड चेतन देवता शौरे देवी 
है स्मेर ही अंशे श्रौर कलसे दै । सबमेरे ही आधीन है। 
यद्यपि अन्य देवता देवीकी उपासना करनेवाले भी जो शअपने-गपने 
इष्टदेवकमो नमस्कार पूजन करते है सव सुभहीको अपहुंचते ह । इसी 
कारण मेरी उपासना करनेवाले सहजम मेरे सगुण वा नण खरूप 
की उपासना कर मुभे ह प्राप्त हैते है । | 


इसी ताल भगवान उपासनाका श्रारेम्भ करतेहुए कहते है, कि 


[ मय्यासक्तमनाः पाथं यो युच्‌ मदाश्रयः ] हे पं ! 
ररेहीमं श्रासक्त मन हकर मेरे ही आश्रय रहकर योग-क्रियाका 





रिष्पणी-- शुप्रलमान श्रपने धर्मम नड « संगे भवेद्‌ " कौ नो एक कराला 
पत्थर मक्वेम रखा है उपकर चृमते रै जिसे हनरत मुहम्मद्‌ साहवका पिंहासन बताते ईै। 
फिर “केतन? स्वयं मुहम्मद साहवकरौ उपासना ईश्वरे समान दी कसते है । क्योकि जव 


ते वार प्त बुमान पीतो दो श्वे लिये श्रौर दो मुहम्पदूसाहवके शि । 

इसी प्रकार कता श्रपने धर्मापार जड ‹ सतीव › की जिसके धागे ेषी 
उतारते है । शौर चेतन हनत शमा, हनत सेवपीट, पेटपाल श््यादि निनकौ 
मृरभियां उनके देशम चनी रै, उपासना कते हँ । ससी पकार पैक परकारकी नदी परव 
इत्यादिकी भित्-भिन दशेमं उपाएना कौनाती है 1 


१६५४ भ्रीमद्गगचद्रीता ` । { चघ्यायं ५ | 
सम्पादन कते मेरी ही उपासना हाय -युफको जैसे जनेगा सो सुन ! 
मुख्य तायै मगवानके कहनेका यह है, कि हे एके पुत्र प्रजन ¦ 
त यदि भय्यास्क्षतसन हेजावे अर्थात्‌ मेरे सरूपे यदि ते घन्तः 
करण अपनी इन्दियो सहित यासक्त दाजवे, मेरे खरूपको खोड 
थत्य परती विषयपुखकी चाह न करे तौ फिर तेरा कहना ही क्याहै | 


मुख्य तारे यह है, कि जेते शमर कमब. मकरन्दको पानकर 
उस कमलम प्रेमपू्ैक ज्तिपटजाता ह अन्य किसी पुष्पके गन्धकी इच्छा 
। नहीं करता । इसी प्रकार श्यामसुन्दर लीन हानेसे भाणी जत्र किती 
न्य सुखको नहीं चाहता अपना तन, मन, धन सब श्यामसुन्दर 
येण कररखता है, श्च माता, पिता, गुर, सखा, सुहृद जो इद 
समस्ता है श्यासमुन्दर ही शो समभताहै चौर जिधर श्ट 
जाती है सर्वत उनहीकी शोभा देष्ठता हे वही स्गवानका परम प्यार 
दैजता है| । । 

« ॐ यथां व्रजगोपिकानाघ् ” < नारदक्तिसूतर ) यर्थात्‌ 
निप प्रकारं चजकी गोप्यानि भगवत्छसरूपमे आसक्ति प्राप्त दी थी जहां 
देखती थीं तहँ श्याम ही श्याम देखती थी 1 इन मोपियेकि प्रेमकी 
शशंस गेवानने श्रपने मुखारविन्दसे उद्धवके प्रति यों की है-- 


४ ता सन्मनस्का माणा मदथे वयक्तदैहिक्लः । 


ये तयक्तलोकधर्मोश्चि संदे तान विभस्यैहम्‌ १ 
स्यि काः प्रेयसा अहे दूरस्थे गोकुलश्ियः ) 
समरनस्योऽग  विमुदन्ति विरोत्कणठयविहुलाःः 


लै. ॥ १॥ ्रीमद्धगवेद्रीता क १४१५ 
त 
धारयन्त्यतिङृच्डेण धायः घाणान्‌ कथचन } .. 
भर्यागमनसन्देेषेदलव्यो मे मदालिकाः 4 ” 
(श्रीमदागवतः स्कन्ध १० श्र ६६ शो» ९, ४, ६) 


रथै-- सो गोपिका जो सन्सनस्क (सुमे मन लगनेवराली > 
है तथा मस्राणाः र अर्थात मेरेहीमे अपने प्राणको अर्ण करनै- 
वाली अथवा मेरे दशैनके क्ियेही भाणको धारण करनेवाली हैँ श्रौर 
वल मेरीं प्राप्तिके निमित्त पने दैहि्कोको अर्थात्‌ भाता, पित, 
पति, पुत्र इसयादिकौ त्यांगकर केबल मुभमे प्राप्त हैरी रै सो धन्य ह 
क्योकि जो पराणीं मेरेल्िये सब लोकिक-घम्मं यर्थात्‌ पुत, स्त्री इत्या 
दिसे भिलनेका दुख जे लौकिक-घर्माुसार विदित है यादेत 
हैँ उनच्म म अपने प्रेमसं भरेताहू । हे उदव | मँ जौ उन मोपिः 
योको उनके प्यरेसे भी यधिक प्याह सोमे दूरे रहता! ईसं 
कारण वे सब गोकुलनिवासीं श्यां मेरा स्मरण करके मेरे विरमे 
व्यकुलदै . विदल होकर मोहित श्चजाती ह 1 यर वे गोपिका जै 
मैरी परम प्यारी दै, मेरी उत घातकी जो मने चलते समयं उनसैँ 
कही थी, फि सै शीषर ` लौटकर ऋउंगा इत मरे लौट च्रानेकी यशा 
दर अने प्राणो बडी कटिनतासै धारण करती है । तस्यै बह 
ह, फ वे मेरे विरम अवश्य प्राणौको खोदेतीं परे मेरे लौट शरानेकी 
ध्राशापर केवल जीरदी है रेसी गोपिका घल्य है । मगकानके केह 
तैका तालस्य इस श्छोकरमे यही है, कि बनरगोपिकाश्चोके, समान जो 
सुभः मनः आसक्त विये हा वह यथा मय्यासक्तमनाः कहली} 


१६६६ = ` भोमङ्गधहीतो .. ` - [ मध्याय ७ | 





शैका-- क्था गेपिकार्थोक्ा प्रेम व्यभिचारमय प्रेम्‌ नही कहा 
जवेगा ! जते पुन्दर शिप सुन्दर परे कटन्त॒ तथा. हव 
सावको देखकर कामातुरं हो, केवल अपनी इन्दरियोके सुख निमित्त 
प्रेम करती है इसी पकार गापिका्योने भी छष्णके सग किया होगा । 
तो रेस व्यमिचारभरे प्रमकी प्रशंसा भगवान्‌ क्यों करते हँ ! 


समाधान-- गोपिकायोका प्रेम जाशवुद्धिः करके व्यभिचारमय 
नहीं था । गोपिका भगवानको श्यपना जार नहीं समभती थीं न 
उनके हृदयम किसी भरकाके इन्दरिय-मुखके साधनका प्रयोजन था । 
इनका प्रेम तो स्थायी था । ये तो भगवायको जगतछत्ती समभाती 
थी, असिलान्तरात्मा समती थीं शौर पूं परवह जगदीश्वर सम- 
भकर अपने उद्धार निमित्त पर्थात भगवत्खरूपक्छी राधि निमित्त 
प्रम्‌ करती थी 

देखो ¡ जब श्यामपुन्दर रासविलासके समय गोपिकायकर प्रेमकी 
परीत्ता निमित्त अन्तान हगणे है, उस समय गोपिका््रोनि प्रेमं 
विल हो, जो गीत याया है उससे सिद होता दै कि वे सगवान 
छृष्णचन्दरमं ब्ह्माकार बुद्धि. रखती थीं र चराचर-नायक समती थीं। 
षह गीत थो हे सुनो ! “ न खलुगोधिकानन्दनो भवानखिलदैहि 
नामन्तरास्महक्‌ । विखनसाथितो विश्वगुस्षये सख ! उदेथिवानः 
साल्वतां . कुले ” ८ श्रीमद्।° स्क° १०० ३१ श्छो १) 


॥ गोपिका कहती है, कि हे श्यामसुन्दर तुम ` गोपिकानन्दन 'ही 
भ होः अथौत्‌ मोदा पत्र नही हो वर तुम तो निसतदेह सत्र 


°} १॥ श्ीमद्गपरीता १११७ 





ह तेमः। 


देहधारियकि अम्तरासके देखने वाले हो ! सो इुम-जञो अखिद्रह्या- 
रडनायक परमातमा हो, केवल बह्ाजीकी पाना कलेस संसारकी 
रद्रा निमित्त यादव्कुलमे चवते ह ! हम भत्तोकी रक्ञा करो ! 
प्री हमे दने दो । 


दत गोपिक्य गीतसे यह्‌ एरी प्रकार ॒सिड हेता है, रि 
गोपिक्मयोने श्यायसुन्दर्को परब्ह्य, जगदीश्वर श्रौ शअरखिल 
व्रस्माशडनायक जानदेर प्रीति की थी जर बुद्िसे नहीं की थी1 शका 
सत करो ! 


रत भगवान कहते ह, कि है ध्रज्ैन ! तू मी इन ही गोपिका 
कि समानं सय्यासक्तमन ( योगे युञ्जन्‌ सदाश्रयः ) शौर 
सदाश्रय हकर ध्वान-बोगतथा सक्तियोगमे समाहित-वचित्त ताह 
[ श्रद्धां संम मां यथा ज्घस्यसि तंच्छृश्व ] निरून्देह 
जिस मकार तू समत्र शुको सगोरपंग अ्योका त्यों सदैशुते सम्पन्न 
घरी मेरे चारौ पद सहित जान ले सो सुन। 
शुका--- भगवानने इत ्छोकमे रेतो क्यौ कंडी १ कि तू 
सुशको समग्र जानसरगा क्योकि श्ुवंल यसुरधेदं तो यो कहता ह, कि 
+-3ॐ पदस्य विश्वाभूतानि चिपादसयाश्तं दिषि ” (य° यजु" 
हपसृक्त ऋष्वा ३ ) 
+ सायनाचायने इ मंजर मेोप्य करकं श्रन्तम लिखा है, क “यधषि सत्य 
छठानमनन्तं रसेत्यादि तस्य प्रह दयत्ताया चमावाचाद ष्ट्यं निस्पयितुमश्कयं 


प्रथापि नादि वरहप्वर्मापत्तयाऽ्ल्पमिति विवक्तितवात्पद्तवोपन्यापः » 
५.७ 





| १९१८ वीमद्रग्ीता ` [ ब्रस्यी* ७ 


1.) 





कनका 11 


क 
वै ११ 


चरधै-- सूत, वमान श्यौर॒भयिष्यनै जतन अदभू 
स्ना बन गई थी, बनती है चौर अभे दनती रदेधं। स 
उस सहप्रसुकी सहिमामात्र है सो उसके महत्वम एकं पाव धथत्‌ 
था भाग है ! इसे चतिरिकत जो उत्त सहामयुकी महिमाके शेप 
तीन पाद्‌ ३ वर 
दो$ देघता देदी जाननेवो एमथै नहीं । किर अञ्ुनमें इतनी शक्ति 
कहास यायी, कि बहुं समग्र जानलवे ! 


तो खयर उक दिव्य सखरूपमं वर्तमान ह जसि 


समाधान सगवानके कहनेका युस्य तासखयै यह है, कि मेरे 
समग्र को$ नहीं जानता है, अरप जानता है पर हे श्ञ्यैन ! यदि तु सस्या 
स्तम ओर सदःभ्रर हा मेरे भक्त्ियोगमे समाहितचित्त हग तो 
त मुभे समग्र जानलेगा इसमे तनक भी सन्देह नहीं है । जसे वडे-चे 
बुद्िमार्नँको नरटकी माया मोहित करेलेती है प्र भटके सेवको उत्त 
साय। सोहित्‌ नहीं करती । इसी प्रकार मेरे भक्ते मे छिपा नही रहता, 


यै तमय उततसने बोध हेता हं यौर रेरे ससप्र एेदवछः प सेरी उपासना 
करनेषास्ञ पृं प्रकारसे जानज्धता ह । शका सतक † 


इसलिये मगवाच श्यज्ञनकरे प्रति कहते है, कि मे अपने समय 


खरूप्का भेद तुमः रसे चनस्य भको सुनाताहू एकाप्रचित्त ह 
सुन !\ 9 ॥ | 


स्तो ॥२॥ भौमद्काद्रीता १९११ 


जय ०? मि कः क कयि 4 जकः ०७७ जा > 





ृ°-- शभ तैऽई उधिङ्ननभिद्‌ कस्यास्थरोषतः ! 
च भ | 1 दक्य 
यस्त्वां नेह मूयोऽम्यऽज्ञात8्यमदशिष्यते ॥ 
। ॥ २ ॥ 


पदच्छद्‌ः-- प्रहम्‌, ते ( तुभ्यम ) इदम ( मटिषथकम ) 
ददिन्लानन्‌ ८ धिचाणरिपाकनिष्फसादतुमवसहितम्‌ ) ज्ञानम्‌ 
शाख्जन्यमपरोच्मेव ज्ञानम्‌ तथा णुदभ्तानम > श्रशेषतः ( साकस्येन 
साधनपलादि सहितेन निरशेष ) कत्यामि ( कथयिष्यामि ) 
यत्‌, ज्ञातया ८ वेदान्तजम्यसनोदृत्तिविषयीटू `) इह ( भस्मन्‌ 
व्यवहारतो › स्यः, श्रम्यत, जातव्य् ( हतु योग्यम्‌ ) न, 
द्वरशिष्यते ८ श्ररशिरम्भवति ) ॥ २॥ 


एठाथः-- ( हय्‌ ) मैं स्दैश्वर ८ ते ) ठम श्रञ्ुनकेः 
लिये ( इदम ) यह जो मेरे परमानन्द्‌-सरूपके विष्य ( सविन्ना- 
नम्‌ ) विचन-सदहित ८ जनम्‌ ) अप्रत्त ज्ञन है सो ( चश 
प्‌ः >) पएर्शल्प्ये ( श्यामि ) कथन करूणा ( यञ्न्ाला }; 
लजित्तको जनक्रर ( ईह >) इस संसारम ( भृः ) फिर ( श्रन्यत्‌ ), 
अरन्य को$ विग्र ( ज्ञातव्यम्‌ ) तेरे जाननेके योस्य (न, श्रवशि- 
प्यते ) शेष नदीं रहेगा ॥ २ ॥ | 

सावाथः-~ शब श्री नटन्यार द्यासागसने श्रपने पस श्रियः 
रिष्य श्रौर सदा अज्ज॑नके हदथके उस तापने थर्थात्‌ उत्त श्यैककेः 
जिसके विषय ग्न श्रषने भुंहसे वार-घार कहवुका है फि हे भगवन | 


६६९४ भीमद्वदीता `. [शष्की० ७) 





जो भेर खनन लोग कसे व॒ध. कने चाये हँ उनवो देखकर 
“ सीदन्ति यम माल्ासि शख च रडिदुष्यति ? सरं असग 
छीज रहै है ओर सुख दुखा है किर कहा, कि “वेषयुश्व श्रे” 


भेरा शरीर कांपरहा है । किर कट, कि “ स्वदुदेव परिदडते ” 
सेरी चा जलती है । इन सव धरकारके शोकं सततत चन्ये 


मादान्‌ अवनी पणँ कृषा-रूप जलकी दृषटि कर सन्द किरा चारते 
है! इलिये बिना पृ कहते है, कि [ ज्ञान दैऽदं सविन्नायस्िदं 
व्छ्स्यरोएतः1 दे श्ञ्चन । मै तरे लिये इस विदन रहित समनं 
करो चर्थात्‌ उपासनमेदको सपर्ररूपसे कथन कल्ंगा। २ 
ततप यह्‌ है, क विदधान सहित जो यहं उदरःरन 
शो्ोनि जिम प्रकार विविध संहिकी उपसनचः इल-विद्ान संहित सेः 
उपदेश क्या है सो कर्दमा । यह्‌ सी वुदगा, कि ईस एकार पिहान 
सित उपासनाका ज्ञान क्रिस पुरुदको लाभ हेता है? शौर कैसे 
` लाम हता है १ इस स्टिकी स्दनाक्रा भेद जो विज्ञान-शास््र 
न्तगेत ह सो कहंगा । फिर यह्‌ सृष्टे कंसे उयन्न होती है ! 
कहां लय दोजाती है ! श्रौर यह उस शहमे कैसे है ! यह्‌ संब 
कहूं । पिर समत्र सब वस्तुनि अपनी व्यापकता दिखिलाऊंगा । 
ध्रौर जिसं प्रकार यह्‌ ॒रसार मायासे सोहित होकर भगवानको नही 
जानता सो भी हुगा । अपनी मायाकी प्रवदता कथन करूंगा | पिर 
इसे दटनेका उपाय चताञग 1 पिर जितने प्रकारके भक्त हते 
उनका. मेदं घतलाऊंगां । तहां मकतिकी श्रषठता कथन कूगा ] पृश्ात्‌ 
सतिम चानक खरूपः वताऊगा | किर जो दस दूसरे देवताते 


स्तौ ॥ ९॥ भ्ीमकरावद्रीती ६६९१ 





डते हं उनश्य परिणाम वताछगा ! अपने स्वरूपकी उपसनाका फल 
ताऊंगा । पिर ज्यका स्वरूप बतातेहृए श्र्यात्म, चधिभूत, ओर 
संधिय्ञ्े बतागा । सृष्टि भौर प्रलयकरा मेद तथा श्रपने परमधामका 
सहत दिखलारंगा । पुनराठृत्ति शरोर अपुनरादृत्तिका कथन करूंगा । 
उत्तरायण श्रौर दकज्िणायन मार्मम दीन करंगा। श्रपने देश्टव्थौको 
विललःठंगा । कर्मवन्धन द्ूटनेका उपाय बत.ऊंगा । यपने च शमे भक्ति 
द्रनेक्री युक्ति वताठंगा । फिर अपने स्तोको बुद्धियो का उपदेश 
द््णा । फिर श्रपनी दिव्य विभूतिर्योश्न कणन कद्गा रिरि 
प्रभ्यासयोगका उपदेश कस्गा 1 
एवम्धकार उपर्युक्तं विष्यो रा भण्डार खोलकर तरे रागे 
स्खदृगां । तासय्य यह है, कि जो कुं जानना चहिये सब सामो 
पाग जनादूगा 
इसपील्तिये भगवानं -दंस शोकम अशेषतः शन्द्कां प्रयोग 
करते ह | | 
प्रव कहते है, फ [ यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज ह्ञातव्यः 
मवशिष्थते ] जिसको जानकर न्य किसी य्तुक्ञा जानना शेष 
नहीं शता श्र्थात्‌ ब्क्चलोकसे पाताल पय्यन्त जितनी स्चनार्प वां 
विमृतियां है सच जानली जाती दै । क्योकि जब सान्ञात्‌ भगवान 
पृण विभव सहित श्रपने खरूप्न ही बौध करादेवैगे तव शेष ही 
वया रहजवेगा १ तहां भ्रमाध श्ुति-- ^ येनेद सरवै षिजानाति 


तं केन विजानीयाद्विक्ञातारषेरे केन विजानीयादिति. ” 
| ( बृहदा अण रत्रा० ४ श्रुति १६.) 


१९२१ ्ीमह्गवहीता, . [ भध्या० ७ | 





प्र्थ-- जित प्रणीत ये सब जने जते है थर! तिस विक्ञानीष्ये 
दृद कौन जाने ! 


रिर शेताश्चतरथी ति कहती है--“ य्िन्युक्छ गर्यो 
देवताश्च तमेवे इला खडपागांशिचिनत्ति ” (ेताश्तर० य° ४ 
श्रति १५ मेँ देखो ) चथै- जिस भगव्रदरूप, चात्मानन्द्‌ तथ्‌ जर्मा- 
नन्दते ह्यपि श्रौर देवता गण युक्त हरै है चर्थात्‌ दिनि ते 
श्रपनी मनो त्ति लगयेहृए दै तिसंको जानकर प्राणी मुद्युी पंस 
वाटकर नि्रलजाता है । रसे समग्र तखवो श्रा संगवान श्रन्के, 
भरति उपदेश करेगे । तथा “ तमेव विदिाऽति ख्यमेति नास्य; 
पन्था विद्यतेऽयनाय » ( श्ताश्च य° ३ श्तति८ ) 

श्रथै-- तिसदो जानकर म्यम पार दोजाताःदै इरसे दुरसः 
कोह माम जाननेका नहीं है ! नदयीहै। 

इसी ताप्पस्यवो भगवान्‌ श्र्ुनके हेयम दृठ कते है, करि 

जिसफनो जानकर क्षि इस संसासे योर कुद भी जानने योग्य नहीं 
ग्हता 4 


इसका वारण यह्‌ हे, कि जेसे रञजुसे सभक) भम उठजातैपर 
जब रञ्जुका यथाथ जयन हौजाता है, . तव प्राणी निर्भय हेजाता है 1 . 
इसी प्रकार ज्ञानक श्धिष्टानरूप ओ बह्म तिसके बोध होजानेप 


कषर इस मनगदित पेचक. नाश  होजनेसे भासी निर्भय 
होजातरा हे) २॥ 





श्लो? ॥ ६॥ श्रीमद्धगवह्वीता ` । १६२६ 


दतना सुन श्रञ्यैनने पृ्ठा भगवन्‌ | यह ज तुम्हरे ससम 
स्वर्पका श्रशेष विद्ञान है इतके जाननेकै श्रधिकारी ` बहत पराण है 
वा अल्पं हई! सोदपाकर कहो ` 





इतना सुन भगवान बोले-- 


भू०~ भतुव्याणां सहक्चेषु कश्वि्यतति सिदये । ` 
यततामपि सिद्धानां कश्विन्मां वेत्ति तत्वतः ॥३ . 


पदच्छेदः- मनुष्याणाम्‌ ८ श्रनेकजन्माजितपुरएयपुंज- 
वशार्लन्यमानवशरीरणाम्‌ ) सहसेषु ८ भरसंख्यतेषु ›) रवत्‌ 
८ कश्चनैकृः ) सिद्धये ( बह्यजञानोत्तये ) यतति ८ यनं करोति.) 
यतततास्‌ ८ बह्क्ञानाय यतमानानम्‌ । मयलं कुवैतां वा ) सिद्धानां 
(भयल्नपलप्रात्तानाम्‌ । सुरुक्लणास्‌ । भाग जतयुतानां बा )- श्प, 
ब्ःश्चित्‌, माम ८ मदैश्वरम्‌ ) ततः ८ य शरवत ) वेत्ति ( साक्तात्‌ 
करोते )1३॥ 
 पदाथेः-- ( सदखषु ) असेल्यात प्र्थात अननगणित 
८ मरुष्याणाप् ) मुष्येकि मध्य (कश्चित्‌ ) कोई मनुष्य (क्षिद्धये) 
ग्रपनी क्रियांी सिद्धि जह्यज्ञान प्रापिके लिये ( यतति ) यल करता 
है ८ यतताम ) रेसे-देसे यलकसने वाले ( सिद्धानाभ्र ) समि , 
( रपि ) मी ( करवत ) कोद ( माम्‌ ) मुदो ८ तच्वतः ) ` 
गर्थाव दठीकनदीक जैसा जानना चाहिये वैसा ८ वेत्ति). 
जानता हे 0 ३॥ १ 





६६९४ भीमगिीतः 


[ भध्या ७] 








साकाथैः--- रैन जो पहले भगवानसे वृक है, किथह जे वितान ` 
धित तान श्रशेषरूपसे तुम उपदेश करने वो कत्र हो इरे शधि 
कारी अनेक है वा भ्रस्प ह ! तिके उत्तमे भगवान फते ह, कि 
[मनुष्याणां सदसषु कंश्चि्यतति सिद्धये] + सदसो सुप्य 
को$ २ सिद्धिकरे लिये यलकरता है । श्र्थात्‌ जिन्होने नेक 
योनिरयोम फिरेते-किसे किती उच्च सचति भरणे तथा वदे 
पुर्य-पुजके पफलंकि एक्व होनेसे मेष्य धीनिवौ प्रप्त दिवा 
है भिस यनक शुणोषो देखकर देवतादि भी इस रोनिदी 
मिकौ अभिलाषा रखते है । क्योकि यहे योनि ही मुक्तिः 
कारण हे 1 | 

भाश ~ 4 बिसुकतिहैतुकान्यां तु नरथौनिः छतासनाभ। सादु 
स्वन्ति हि सेकरेविघ्रानतै्मनसो गतीः जीवर मतुध्यं भेनपै 
जन्भनानतैरपि। तदी भ पराप्यं छक्तदारमचेततः” (य 
इरण शुदधि्तनाम अरध्यायमे देखो ) ॥ श्रथ रपट है } + 
॥ हंसलिये हां मनुष्यं शब्दसं तोशय यह्‌ है, किंजौ मनुष्य- 
थनिभे उतत हकर चधाधै मुच है।कयिकैवलं शरीमत लष 
हनसं उततकौ गना भनुप्यमे तहं हेस्कती ) हतै म्य सन 





+त क ५ च 

२ क अ पर्मनत्यवोचतःम्‌ ” सटक्तेः ॥ पर्थात्‌ शत सह्‌ रोर लक्त 
~ कतक वाके ६। नहं अनन्त धरर रहय कम त ६ प्र 
क एय कुनेका प्रयोनन हेता ६ प्स ल्ल 

कृ¡ मयोगं कियानातरा ३ । 1 


-श्सो०॥४१९॥ धरीमञगद्ीता । १8९१९ 





सात सतुष्य हँ परं बे. यथार्थम मनुष्य नहीं ह । यदि पूण बिन्तारसे देखा 
जावेगा तो कोई-कोई गधा, वैल, शूकर, कूकरे इत्यादिसे भी.अधिक नीच, 
है । जेते. चाण्डाल, राक्तस-रवसायतराले, ऊुविचारी, जिनको तनिक. 
मी शुद्ध विचार नहीं है। न छिसी प्रकारके भले. बुरका बोधदहे.[ 
केवल पशुथेकरि समान वे भरपना पेट भरना शौर मल-मूत परित्माग 
करना तथा निद्रा लेना जानते ह । उनको मनुष्यके रूपमे पशु सम- 
भना चाहिये ! एसे सनुष्यको द्ोडकर, जिने. कुद मानुष है तथा 
जिनमं कुदं सातिक-वुद्धि है वे ही यथाथ सनुष्य है । 

दरस सनुप्यके विषय भगवान १७ वै अध्यायमे कैग सो देख- 

लेना ! तहां यह्‌ दिखलवेगे, कि साचिक्ी, राजन्ती भौर ताभी 
तीन प्रकाके मलुप्य है } इनमे जो तामसी है वे भूत मेतकी पूजां 
करनेवाले है यौर जो राजसी हँ वे यत्त र राक्तसोकी पूजा करते है| 
पर जो इनम साचिकी दै ये देकता्ोकी पूजां कते है} सो यहा, 
“दुष्याणामर्‌  कहनेसे भगवानका तापस्य साच्िक म्तुष्योसि ह , 
थात्‌ प्रनेक ननगणित साचिक भनुष्यौमं कोई एक मनुष्य सिके 
कषिये ( भगवत्घरूपकी परा्तिके लिये ) यतन करता दै । एवम्‌ पहले 
निष्कम-कर्मौका अभ्यात्त करता है, जव निष्काम कर्मासि अन्तः-' 
करणकी शुद्धि आप्त होती है तव पसे २ सहसा शु शभम्तः- 
करणवाल्ते भलुप्येमि को$ स्थिर बुखि होकर -गह्मज्ञानकीौ 
सिद्धिके लिये य्न कस्त है यथात्‌ जानकी भूमिकशरोपर चटतः भौर; 
श्रवश्‌, मनन, निदिध्यासनादि भयल्नमि परिश्रम करता है । इममे 
कितने तो ानकी भूमिका तथा योगके पथपर च्ठकर योग 
1 1 
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हैजाते हैँ जिनको फिर किष श्रीमान .वा योगीके कुलेभ जन्म लेनाः 
पठता है। इनम कितने बार २ जन्म लेकर एक भृमिकासे दृतरीं 
भूमिकापर चत हैँ । देसे यनेक चढने वालोमि किसी-किंसीकी 
गति सिद हाती है। रेसे-रेसे ्नेकमिं कोई एक जानकी मूमिका- 
श्रौको रौर थोगको पण करता है । तहां सिद्ध हेनिपर कितरनको 
हंकारकां उदय हि श्राता दै । जिसके कारण उनको श्रपमी परमगतिरमे 
विलम्ब हेता है । इसलिये भगवान्‌ कहते है, कि [ यततामपि 
सिद्धानां कश्िवन्मां वेत्ति तत्वतः 1] रेते-रेसे सहस्रो यल 
करनेवाले शरोर ज्ञानी भराति करनेवालौमें कोडई-कोद सुभको तत्ततः 
परथात्‌ ठीक-ठीक मेरे यथागे खरूपकोजानता दै \ ` ` 


शका-श्तिः- “न विद्यो न विजानीमो यथेतदच शिष्यात्‌” 
(केनो सं १ श्रुति ३ म देखो ) श्रथात्‌ श्रति कहती हे कि मै उस 
बरह्मकौ नही जाती तथा (यथा एतत्‌) जैसा यह दहै तैसा त्वतः श्यो 
को नहीं जना सकती । जव श्रुतिदी उस ्रह्मको तत्वतः नहीं जानती तो 
त्य पुर्ष तत्वतः कैसे जानेगा १ तव भगवानने एसा क्यो कटा, 
फ़ को$-को समको ततः जानता दै ! 


समाधान इसी न्ध्म पहले बार-बार कहागया है, कि 
श्रुति, समृति इत्यदि सब पराविद्या ह इनमे तचत; जाननेकी शक्ति 
नहं है अर्थात श्रुतियोको पकर को माणी उस महाप्रभुको तच्वतः 
नहीं जानस्कता } सो नारद्ने बार-बार सनछ्कुमारसे कहा है, कि भगवन्‌ | 
तने सब ति सृतयो पकर भी उस शरालक्ञानको नह जाना दै 


श्लो° ॥ ६॥ ` भौमहगहौतां ` १९२७ 





जिसे शोकसागरेको तरव वीर सवान भौ प्पने सुखारविन्दसे ध्न 
से कटुके है, कि “ श्रेगुणयविषया वेरा निस्त्रैगुण्यो भवान ! ” 
हे श्रश्चन! ये वेद्‌ त्रिगुणात्मक करमकि ही सम्पादन करनेवाले है इस 
, लिये तू “ निस्तैगुरय ” हैजा | इस वचनसे मी सिद होता है, कि 
्ुतियोसिः परे बह्म-ज्ञन है जो केवल महातमार्थोकीः सेवसे भप्त 
हाता है । जेसा कि श्रुति कहती है-- “ उत्तिष्ठत जाग्रत भ्राष्य 
वरान्‌ निबोधत ” ८ कठो" वल्ली ३ श्रुति १४ मेँ देखो ) भर्थात्‌ 
उढठो ! जागो | थौर ( वरान्‌ ). श्राचा्यौकरो प्राप्त करके बह्यज्ञानको 
सीखो | मगवान भी कहञये ह, कि “ परिप्रश्नेन सेवया » 
महात्मार्थोकी सेवातः श्रौर उनसे पूष्धनेसे तिस हमको जानो {| 


क्योकि जबतक महातुभाव्. इक्षको न बताते तबतक केवल वेदादि 
श्रध्ययनसे यह्‌ परमतः लाभ' नदी हसकता । 


शतिः- “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः” (कलौ भ 9 वल्ली ₹ 
शति २३ ) शर्थात इस शआर्माका. बेदसेः लामः नहीं हेता । 
मुख्य ताप्यै कटनेका यह दै, करि. महानुभावो डारा ही वह. 
ततः जाना जाता है श्रौर यहां तोः स्वयै. वासुदेव ही. एसे महानुभाव 
इस बह्यतन्वकोसमग्र श्चौर श्रशेषरूपसे श्रजुनके प्रति. बतानेवाले हँ 
फिर क्या कहना हं ! 


श्व दूसरी शका यह हैः कि कृष्ण भगवानकौ तो स गोकुल: 
वासी, मथुरानिवासी, दारकावासी तथा. सम्पूणं भारतकै मूख, विहान.; 
दृद, नरेश तथा महात्मा सभी जानते ह फिर भगवानूने एेसा कर्यो 


११२ शीमहपदरीता 9. 


न्कंहा ¢कि-तदसूमि. को$ एक .सुफको जानता है । 

-उत्तर य॒ह.दै,:कि -ये -जितने जानने वाले हैँ सब यही जानते “ 
हि -मगवानने नन्द्-यशोदके गदे -श्रवतार लेकर -कैसको मारा, 
-महामारतमं तदयुनकी स्थवानी-की, गोपित्ाच्नोकं संग रासक्रीडाकी, 
-‡त्रालबालका . जूठन ८ माखन-रैरी ) खाया 1 भोवधन-पवैतको 
दक्निष्ठिकापर -उटठाया, -श्रम्निपान करये, काल्ीनाग नाथा तथा 
-कुजाको -गति,-प्रदानः की, -अञ्चुनको -गीताश्नाका उपदेश क्या 
-इत्यादि.२। र इतना -जानना तो एके साधारण ज्ञान है. इतनी बाकि 
. जानतेमे-कोई व्रिशेष वार्त्ता सिद्ध नहीं हाती । इसलिये. इतना ही जानना 
न्वतः -जानना नहीं है । यह तो उस -मदहापुच्णी केवल साकार 
-तथाःभकृट विभृति्योका जानना घा, हां ! ज प्राणी इसी साकार 

हारा उस महापरुकरे निराकारःसरूप -श्यौर विभृतिर्योको जानत्ता है ` 
तथा निराकार ओ्रौर साकार दोनोसे विलक्तण॒ विभूत्िर्योको जानता है 
वही तततः जाननेवाला. कहा जवेगा । सो भगवानं रथपर वैठे २ 
-्रजुनको साकार, 'निराकार तथा -दोनोसे बिलक्ञण यपने -तीनों मकार 
“के स्वरूपको जनवगे । इसी कारेण भगवानने दस श्चध्यायके प्रथम 
` ही श्यकरम -अजुनके -अति यह कहा, करि « श्रसशयं सस्थे माम्‌ 
प्रथा ज्ञास्यति -तच्छसु  अनन्दकन्द योगेश्वर भगवानके -इन 
वचने देता सिद होता है, कि श्रसुनपर कृपाकर सव वता्वेग। 
फे जाननेका भल ति कहती .है' कि--“ तमेष विदिलाऽति- 


यमेति -“*" "“““ ” भिरे जाननेसे प्राणी घृते एर होजाता 
हेः सभर होजाता है ॥ ३ ॥ | ४ 


, शसो .॥ -४ ॥ श्रीपद्द्षद्रीत्य ` १६२६ 





रद भगवान्‌ श्रपने -समग्र “सखरूपको-कहना आरारम्भ-कते है, . 


शरोर सचते पहले.कया जानना चाहिये ¢सो.दिखलतिःैः1. क्योकि. 


कान अनुक्रमके साथ न वत्लाया ,जवे-वह्‌ -शीघ्र-फत्तदायक-नही 
होता । 


स०-- भुमिशपोऽनलोः्वाञुः -खं-भनो ददिरे च । 
हकार इतीय मे मित्रा प्रकृतिरष्टधा ५.४ ॥ 
पट्च्डेद्‌ः--शुमिः ( म॑धतन्मील्म ) -ध्वापः-८ रसतन्माः- 
चस ) छनलः ( . स्यतन्मावम >) चायुः ८ `खशततन्मा्म्‌ :) -ख 
(-शन्दतन्मात्रम्‌ ) म्रः ( तत्कारशमंरकारः )'बुंद्धिः. ( मेहेत्तवप >) 
एव, च, ष्रहुकारः .८ सवैवासनावांसितमेवियात्मकमव्यकम्‌ ) इतिः 


मे ( मम ) इयम्‌, परङृतिः( ममेशवरीमायाशक्तिः >) चष्टधी (अमि 


मकरैः >) भिन्ना ८ मेदमागता >) ॥ ४॥ 


पदाथेः--- (भुमिः ) जो गन्धतन्मात्रा !(श्ापः ).जो 
रसतन्मात्रा ,( श्वनलः >) जो -रूपतन्मा्ा ८ वायुः >). जो -खशेतन्मीता 
( खम्‌ ) -जो शब्दत्तन्मात्रा( मनः >) जो संकस्पविकस्पीत्क शह 


= + 


कार ८ वुद्धि ) जो तिस अकारक स्थर ्यौर एकत रखनेवाल 


महन्तत्व ८ शहैकारः >) जो संव वासना्सि भय हया अविचार 


प्रव्यक्त ८ इति >) यही इतनी ( भम ) मेरी (इयम्‌) यह (प्रतिः) ` 


हशवरी सायांशंक्ति ८ श्र्टधा ) अठ प्रकारे ( भिन्ना ) भेदभावंकों 
पराप्तं इई हे यर्थ मेरी श्रछति शाट प्रकरकी हं ॥ ४ 


१६६० ` ्रमदवगवहीतां [ भध्पा० ७] 
राक पग 
. भमावाः- भगवान.श्री कृष्णचन्द्रने श्रजनसे मानो बिना 

पधे यह परतिज्ञा करली है, कि मे तुको ्रशेष-रूपसे विक्ञान सहितं 

ज्ञानको बतलाउंगा। इसी कारण प्रथम सृष्टिक रचमाका कारण बतल निक 
तास्थते भगवान्‌ फते है, कि यह्‌ मेरी श्राठ प्रकारकी प्रहरति है ६ ` 
` सोकोन-कौन दै ! [ मूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो इद्रे 

च। हकारः ] भूमि, श्राप, थनल, वायु, खम, मन, वुद्धि. प्रौर 

शरहेकार ये ्ाठ भृतिं है । इनमे पथमके पांचभूत जो है चत्‌ 

जो पांच भूर्तोकी तन्मात्रा है ये एकवारेगी जड है! क्योकि इनमे किया- 
शक्ति तो है पर ज्ञानशक्ति नहीं है । जेसे किसी पाक कनेक लिये 
चूर्हेपरे एक हांडी वा पतीली रखकर नीचे श्चग्नि बालदो श्चौर उसमें 
चावल छोडदे तो इसमे सन्देह नहीं, कि वह श्राग चावल पका देवेगी 
प्रे थोडी देर उसी प्रकार दोडदेनेसे सबको जलाकर भस्म भीकर 
देवेगी । क्योकि उस श्रागमे पका देने तथा जला दैनेकी शक्ति तो है 
पर यह्‌ ज्ञान नहीं है, कि अब्‌ चावल पक गया होगा, श्रव इसे मत्‌ 
भकाश्मो, अपनी उ्वालाको रोकलो । एेसा तीनकालमं भी स्य श्ाग 
नहीं करसकती जबतक एक चेतन मतुष्य चावल पकानेवाला पाचक वहां 
` बैठकर देलता न रह । तास्थ यह है कि जड प॑चभूतमि करिया करैनेकी 
शक्ति हे पर चेतनता जे ज्ञान-शक्ति सो नहीं है इसी कारण इनको श्रपरा 
भकृति कहते हे । रब ठो प्रृति्योमिं सन, बुद्धि तथा अहंकार जो 
तीन रहे ये भी चैतन्य अर्थात्‌ ज्ञानशक्तियाले तो नहीं है र इनपर 
चेतन्यका षिम्ब पडरहा है इसलिये चेतनके समान मासते है। जसे 
सुथेका बिम्ब षटप्र पडनेते घटका जलं पकाशयुक्त देखपडता है । 


श्लोक ॥ ४ ॥ भीमद्ववद्रीषां ११६१ 





इसलिये मन, बुदि. शौर श्रहैकार चेतनम समान भासते ` है परः 
चेतन नहीं है । जेते कलक बनाहुग्ा प्रकी परभी मारता दै, 
"खता, चि्लाता श्योर गाता मी है प्र यार्थ वह गानेवाला नहीं 
है 1 जसे इन दिनों फोनोमाफ ( एणः ) जो नाना प्रकारके 
गीतोको गता दहै, सुरीली मधुरघ्वनिसे सुननेवार्लोको भरसन्न भीं 
करता हे प्र चेतन नहीं | इसीलिये जबतक चेतन पकृति इनकी 
सहायता न करे तेबतक इन श्राठो भ्रछृतिर्योसि कोद काय्यै सिदध. 
नहीं होता। 

इतना तो श्रवश्य दै, कि इन प॑ंचभूतेकि दारा इस शरीरम 
सारी रचना बन रही है, जो यहां दिखलायी जाती है- “ सद्धैतैं 
श्रत यत्तत्‌ प॑ंचमूतविवेकतः । बोधं शक्ये ततो मूतर्चकरं भविवि 
स्यते ॥> ( पंचदशी. भक २ छो° 9) सत्यरूप एक शरहितीय जह्य 
इस त्ह्मारडफा कारण `हे, सो मनः बुद्धि भौ षाणीसे पर हे, अर्थात्‌ 
इनसे जाना नहीं जाता इसलिये उसके काय्य दारा श्रर्थात्‌ पचभूतोकि 
विधिकर दारा उसको श्रुभवमे लासकते द । तएव उसके कार्य्य (पचभूतो) 
लगे विवेचना कीजाती रै- शृब्दस्पशी रूपरसेो गधो ूतगुणा इमे 1 | 
एकद्टिभिचतुः पच गुणा व्योमादिषु कमात ॥ प्रसिष्वनिवियच्डन्दो 
वायौ वीसीति शब्दनम्‌ अनुष्णाशीतसंस्पौ वनो सुगसुगुध्वनिः। 
उष्णः स्पशः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनिः । शीतंः स्पशः शुक्लरूपं . 
रसो माधुर्यमीरितम ॥ भमो कंडकृडा शब्दः काठिन्ये स्पशे 
इष्यते । नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ सुरेभीतर 
गन्धो दवौ गुणाः सम्यरिववेचिताः । श्रोत तवक्‌ चद्मी भिदा 


५३५. ` ` बीद्वद्रैतः [ श्रष्ार.५) 





राणं खेन्दरियपचकमः ।॥*. ( फचद्‌०.मक० २ श्लो० २५२४ ४. ५५ 
६): 


प्र्भ-- शब्द, श्रे, रूप, रस, ग्ध, ये ही पचयूतोकि. पाच 
शुख हँ । व इन गुणोकी पचभूतोमिं किंस प्रकार स्थिति हे १ सो 
कहते है- आकाशम केवल एक शब्द गुण है । पवनम शब्द रौरं 
स्पशं दो गुण है । भग्निमे शब्द्‌, स्पशे चौर सूप तीन शण है । जलमे 
शब्द्‌; खरै, रूप ओर रस चार गुण ई । ए्रथ्वीमे शब्द्‌, रश, रूप, 
रस. रौर गन्ध ये पांच गुण वत्षमान ३ै। भ्राकाशम जो 
शन्दु है वह "वनिरूप है । 


इसी भकार वायुम शब्द भोर सपर दो रुण दै तहा शब्द्‌ तो 
ध्वन्यासमकं नहीं है, वीसी, सीसी, रसे शब्द जनपडते है ओर रश 
इसका अपरना-गुण है सो अनुष्णाशीतरूप है अर्थात्‌ न उष्ण है न 
शीत हे । पवनके विषय जो उष्णता (गर्म ) भतीत हेती ह सो श्रर्निके 
सम्बन्धसे ओर जे शीतलता श्रतीत हाती है बह जलकर सम्बन्धसे होती ३ । 
वायु सयं न उष्ए हे न शीतल्ञ है । यब अधिके विष्य जो शब्द है सो 
शगु २ शब्द्‌ है श्योर ग्निं सपश जो है बह उष्ण है ओर तिस श्भ्िका 
सय अशुक्लरूप ह । जलय चरुलु-चुलु वा बुलु -वुलु शब्द है, शीतः 





# जलका युवत श्प प्ररयी सिसी जस्तु प्रका करेगे समश नदी है! प्र तेन 
भो चक ते रप हे बह प्रग्रीव काश करने सप है शम नुत श्र 
भमि श्त स्प शना.दी भेद ह । 


प्क ॥ ४॥ भ्रीमद्धगवह्ीता ११११ 





सपश है, शुक्ल रूपहै, प्रर मीठा रस है। पृथ्वीम कड-कड शब्द्‌ है, 
कठिनता-रपशे है तथा अरुण, छृष्ण, पीत इल्यादि अनेक प्रकारक 
रूपे है श्रौर खद मीठे इत्यादि अनेक प्रकारके रस है । सुगन्ध श्रौर 
दुशन्ध दो प्रकारके गन्ध है, पवन श्यौर जलम जो कभी २ गंधकी 
प्रतीति हती है सो पृथ्वीके सम्बन्धक हाती है षास्तयमे जल श्रौ 
पवनम गन्ध नहीं है । इस प्रकार पचभूतोके गुणुकी विवेचना करली 
1हिये | 

अव इनके गुणका वणन करके इनके कोय्योका वर्णन 
कियाजाता है-- श्रोत्र ८ कान ) तचा, चज्ु, जिह श्रौर 
नाक्र ये पाचों इन्द्रियां इन पचभूरतोके कथ्यं है । अकाशसे 
श्रोत्र इन्द्रिय ८ कान >) वागे सशं अर्थात्‌ त्वचा, अग्निसे नेत्रः 
जलसे जिह इन्दिय श्रौर पृथ्वीति ध्राण इन्द्रिय ( नाकृ ) एसपन्न 
हाती है ! ये पांच ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैँ । पिर इन ही पाचों मूतोकि 
कथ्यं कमन्यं मी है शर्थाव वाक्‌ हस्त, पाद्‌, उपस्थ चीर गुदा 
थे पांच करमन्दरियां कहलाती है ¡ तहां भ्राकाशसे वाक्‌, वासे हाथ, 
प्रग्निते पांव, जलते उपस्थ ८ सिंग) थोर परथ्वीते गुदा (सलपरित्याग्‌. 
करनेकी इन्द्रिय) एवस्धरकार इन पचो भूतोकि गण अरं काय्य केलेदए द| 
प्रव ररे तीन मन, बुद्ध श्रौर धर्हकारे इनका भी वन्‌ किया 

जाता 
मनः-- “ मनो दशेन्द्ियाध्यक्तं हपद्चगोलके स्थितम्‌ । 
तर्चान्तःकरण्‌ बाद्येष्वस्वातर््यािनेद्दियेः ” ८ पच प्र० २ 
सोकं १२} 


8 


१६६४ भीमव्तं [ मध्यम ७ | 





प्र---मन दशौ इन्वि्योकां अर्यतत शर्थात्‌ इंद्रि रोजा 
है । इसि दद्धि प्ररं है । इस सनको नामं श्रन्तःकंरंण्‌ है 
कंथक विना निन्द्यं ओर कर्मन्द्ियके किसी पदीथेके जानने व 
किसी भियकि कलिकों समथ नहीं है । दसीलिंये दंशौ इद्रियौको वाद्य 
छरणं कंते है भौर ममको अन्तकस्य कहते है । देसे ही बुधि. रौर 
प्रह्कारं सी अन्तःकरश हौ है । समेक्ा कायै है किं इद्रियेकि एकत 
कियहुर्‌ विष्योको जाने । जेसे रजा श्रपने भूत्योके दारा धने सम्पण 
रा्यक्ा पृत्ताम्त महलमे बेठे.केठे जानलेता है । इसी प्रकार मन-रूप रजा 
सम्पण शरीरके इत्तान्तको हदयके महल बेठाहु्ा जानलेता दै । तहां 
धुदि. रूप अन्तःकरण जो सनके साथचैटा हु है सो मलक मैत्री है सले 
सुरे दोर्नोको यह मन इद्धियौके हारा इकट्ठा करलेता है । तहां 
बुद्धि उनके करने न्‌ करनेदी लिबेचना कर समा देती है, 
मुक कायै करते योष्य है वा नहीं है । अहंकार मन योर दुंद्िसे . 
एकत करवाये इएं इन सब द्ययाको स्मरण रखता है । अर्थात 
सौ वषे पहिल जौ किसी प्राणीकी जान सारी थी वह॒ मारनेवललके 
्न्तःकरणाम्‌ स्मरण है, तिस स्पृतिका कारण प्रहकार है । यदि यहकारं 
नहा तो कोई बात प्राणीको स्सरण्‌ न रटे, सब करता जवे श्रौर 
भूलता चला जावे । सो एसा नहीं हेसकता । विचार्थानि जो विद्या 
. शुर इारा उपाजन की है यौर सेकडों अन्यक श्छोक श्यौर्‌ उनके यश्च 
कि सहस श्वति स्पतियोकि उपदेश जा स्यृतिमे रखे टै उनका 
कारण भ्रहकार ही दे । परमाल्मनि मी जप सृष्टि करनेकी इष्टा की 
तब पहले अरहैकृर दी को स्वीकार किया । अर्थात्‌ अपनी शक्तिर्या 


ए 


० ॥ ४॥ भीमद्गत्रदीता १६१५ ` 
ˆ------------------------------~--~-----------------------~------- ~ --~ 
स्मृतिको अगे रखकलिया जिससे मनका खरूप तयार हेगया । तिस 
मनके द्र ईत्तण्‌ करफे ^ तदैत्तत एको बहु स्यामिं " 
एसे कह, कि एक भैं बहुत हैजञं क्योकि “ एकाकी 
त समते ` इस बृहदारणयककी श्चतिक्रे अनुसार श्केले रमं 
नहीं हेपकरता । इसी कारण उत महमर्भुने एकमे अनेक हैनेकौ 
इच्छा की ! तिसकी इच्छामाच्से ही महतत, यहुकार, मन तथां पर्चा 
भूतोकी तन्मात्रा इयादि सब उसद्च हगयीं । तहां श्रतिका भर्मणे है 
“तस्पाद्‌ एतस्मादात्मन चाकाशः सम्मृतः । काशिः) बै 
रस्निः। यग्नेरपः । यद्भ्यः परथिवी ” (तेत्ति० बं द धतु" १) 
्रथै- तिस श्रात्ासे उसके ईचण द्वारा पहले श्राकार रसन्न हुयं 
श्राकाशसे धायु, वाथुसे अरभ्नि, श्ररिनेसे नल ओरं जले थ्वी , 
उत्च हुई 

मनुने भी कहा है, किं “ भनः खष्टिः विकुंरूते रोयमानं 
सिसचया ।. धाक्ताशे जायते तस्मात्तस्ष शब्द गुरो धिहुः। भ्राक्ाः 
शात्तः विद्धु्वधणात्‌ स्वेगन्धवहः शुचिः 1 वलवाज्जायते वायुः. 
स वे स्परमुश्छो सतः ॥ वायोरपि षिङ्र्बाणद्धिरोचिष्णुक्सोयुः 
दस्‌ । उयौत्तिरुयद्यते भस्सदरूपयाणसुच्यते ॥ उयोतिष्च 
धिदुर्वणादपो ससमणाः रुताः अद्भ्यो गन्शुगुर -भूमि- 


शिस्येषः धशिस॑दितः॥ ” ( मनुर-अ्र १ श्छे० ७८ से ७८ 
तॐ) 


प्रय सषिक इच्छात जो मरेरति त उसको महत्त कदते दै- 
सी तिस आकाश उतपन्न. हमा तिसका शब्दं . यण इभा धवं ` 


१६६१ । श्ीमद्धगवदीता -  [ भष्या० ७ ¶ 
डस आकाशके विकारान हेनेसे सथै प्रकारके सुगन्ध दुगन्धका 
तेचलने वाल्ला पवित्र तथा बृद्धादिर्कोौको उखाड डालनेवाला बलवान्‌ 
वायु दैव उन्न हुभ्रा । जिसका गुण स्पशे सानागया ह । रिरि 
वायुके भी विकारवान दनेसे परमकाशक तथा तमका नाशक. श्रौर खयं 
प्रकाशखरूप तेज ८ यग्नि ) उसन्न हुआ । उसका युण रूप कहा 
जाता है। फिर तिस तेज ( श्रगनि ) के विकारवान हानेसे रस गुण 
वाल्ला जल उयन्न होता दै । ओरौर उस जलसे गन्ध गुणंवाली पृथ्वी 
उतपन्न होती है ! एवम प्रकार श्रादिसे लेकर अन्ततक ` भूतौकी रष्ट 
समा होती है । व न 

अष यहां मुके वचनसे देखा जाता है, कि प्रदयेक तचो 
` विकारे हनेसे भगला तत्व तयारे हया है, सो विकार कैसे हाता ? 
चौर "क्या होता है ¶ वर्णन किया जाता है-- 


यह्‌ सि्ान्त-वचन हे, कि जह्यारडमे जितनी वस्तुकी सृष्टि हाती 
है बिना किसी पकारेके विकारके नदरी होती। विकार कहते हँ वस्तुक 
` सरूपे श्राविर्भाव श्नौर॒तिरोभावको शर्थात्‌ जव कुं बनता वा 
बिनशता है सो ही विकार है । सो दो वद्तुर्रोकी रगडसे एक तीसरी 
वसतु उतन्न होतौ है । जसे दो काष्टौकी रेगडसे भाग उतत्च होती 
है । यहां दो लकडिरयोकी रगडसे. ही विकार हेत है ! श्रादिमे पर- 
मात्मने भी रेगदहीते सृष्टि उस्न की है भमाश-- “स॒षै तेव ` 
स्मे तस्मादेकाकी न सते स॒ दितीयेभेच्छत्‌ । स हैतावानास 
यथो जखीपुमाध्सो सपरिषक्तौ स -इममेवाऽभ्मानं हेधाऽपात- 


श्लो ॥४॥ ` ्ीद्रगवदरीता | १९६५ 





यसतः पतिश्च पलनी चाभवतां तस्मादिदम्धदरगलमिवं सखः ” 
( उृहदा° अ० १ ब्राह्म श्रु° ३ ) , 


रथै- जव एकाकी परमत्माको ्रपनी विभूतियोकि साथ रमनेकी इच्छा 
हई, जेसे भत्येकं चक्रवर्ती राजा महाराजा साय भरातः रमनेकी इच्डा ` 
कर बडे-बडे बनो तथा नदियोके तटपरं बिहार करने जाते द 
भर्थात्‌ पने देशवर्यमे श्राप रमते हैँ । इस प्रकार जब परमात्मने 
रमनेकी इच्छा की त्तव दूसरेकी आ्राप्रश्यकता पडी क्योकि श्रकेला 
कोरे रमण॒॒ कर नहीं सकेता, इसीसे रमनेवाला सदा दृसरेकी इच्छा 
करता है इसलिये परेमात्माने दूसरेकी इच्छाकी । पर दूसरा श्वे कहांसे- 
जद तो एकी दै । दो का तो कहीं नाम मी नहीं है एकमेवाद्वितीयं व्ह ' 
^ नेह नानास्ति कृश्वन » भथौच एक ही जह श्रदटितीयह दूस कही 
कुचं नहीं है । तव उस महाभमुने “ दितीयमेच्छत ” दृसरेकी 
इच्छा की जते स्ती-पुष दो स्वरूप ह एक साथ मिले हेते ह । इसी 
म्रकार उस महाभभुने दो प्रकाके स्वरूप उलन्न किये । अर्थात्‌ अप- 
नेको श्राप सडनेसे पति ओर पत्नी दो खरूप प्रकट हृष 1 जसे 
एक किसी नाजका बीज पृथ्वीम डालनेते उसमे एूटकर दौ दाल 
जाते ह 1 इसी मकार पुरूष श्रौर पनी दो स्वरूप होगये पर्थोत्‌ 
पुष चौर प्रकृति दो खरूप इषु अतपर इन दोनमि कोद भेद नही है। 
इसी कारण सृष्टिको बरह्से कहो अथवा अव्याकृत प्रकृतिसे केही 
दोर्नोका एकं ही ताप्य `हे इसलिये यह सवे-सिदान्त है, कि प्रतिस 
सुटि हती है सौ दो भ्रकारकी है । इन दोरनोक्ठो भगवान दो श्टोकमिं 
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फथन करते ह । 


१६१२ ` , भरीमद्वगैीता [-चरष्या० $ | 
त 
त शोकम अपर भ्रति कर दँ योर श्रगले शोकम प्र 
परकूतिका कथन करगे | | 
रषी, -जल, रभि, वायु, श्माकाश ओरं मन, बुद्धिः 
रहकर धे याट प्रकृतियां श्प है, जड दहै, सो पहले कहे्ये हैँ । 
मृन, बुद्धि, -अरहेकार भी जो स्वयै जड खदप है इनपर चेतन्व श्रत्माकम 
तिर पडता दै । इस्तिये दैतन्यके समान देखेजाति ह । इसक्िये इनकी 
चचष्ठा अपनी चेष्टा नहीं दैःइम -सर्बोको केवल एकं ्राससासे चेष्टा करने 
. की.शक्ति मिलती ह | 
व्‌ -यहां शका यह है, कि भगतानने तो भज्ञुनसे उपासना- 
कारड आरम्म्‌ कततेहुए यह भतिज्ञा की है, कि “ श्रसंशय समरं सां 
यथा ज्ञास्यसि -तच्छश  निस्सम्देह्‌ मेरे समग्र खरूपको जिस प्रकार 
जान-स्करेग ह अ्र्ञन | सो सुन ! पर श्रपना खरूपन कहकर सब 
से पहले अक्रुतिकन वशेन करने लगरये । रसा क्यो ! 
उब्दर इसका ग्रह है, क्रि जव कोई किंसीको रसग्र जानला 
त्राहुता है त्रे रस शवस्य, नाम्‌, रूप, गुण्‌, कमै, खमभाव इप्यादि 
कौ विलग-विलग जातनेकी इच्छा करता है । जसे देवदत्ते यत्नदत्त 
से शृ, कि तुस्हार नाम क्या है १ कट्कि निवासी हो. ? कौन. 
कैन व्रिया तुसने सखी. ! राज्ञ कल कौन व्यवसाय करते हो १ 
इत्यादि, इसके उत्तरम उसने सब कुद अपना इत्तन्त चतादिया 
दो.जानने बाला उसको. सग्न रूप्से जानगयाः। इसी भकार भगवान्‌ 
लेको समर जनानके ` ताययैसे अपने देशवयौवये वशन करतेह 
अथम्‌ च्पनी भ््ृतिर्योका वणेन करते हँ ॥ ४] 


ौ० ॥ ५॥ भीमक्ावदौता १,९.६६ 
च मगवाने अपनी च्चपरा (जड ) प्रषुतिका वीमे समीकः 
परां ( चेतन्य > प्रङृति का वन करते है- 


म्‌०- ्रपरेयभितस्त्वन्थां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धाय्यैते जभत्र ॥ ४॥ 


पदच्छेदः [ हे ] महावा ! इयम्‌ ( यष्टधोक्ता या कृतिः > 
तु, शपा (निकृष्टाऽशुद्धाऽनथकरी संसारनन्धनासिका ) इतः, छन्याभ 
( विलदयणाम >) जीवभूताम्‌ ( सेतलदणां प्राणधारर्णनिमिन्त- 
मृताम्‌ चेतनाल्मिकां वा ) मे (मम ) प्रङ्कविम, पराम्‌ ( प्रकृष्टम्‌ । 
पिशयुच्यम >) शिद्धिं ८ जानीहि ) यया ( जीवभूतयाऽन्तरनुध्रवि- 
छया >) इदम्‌, जगत्‌ ८ श्थावरजेगमशरीरात्मिका खष्टिः ) धायते 
८ खतो षिशीयन्जगदचेततनवगो विष्टभ्यते ) ॥ ५ ॥ 


पदार्थः- [ ३ ] {महाबाहो ) विशालं ुजावीला अश्चैन | 

( इयम्‌ ) ये जे मेरी याठ प्रकारकी पूवोक्त प्रकृतिथां है (तु) वतो 

८ परपरा ) निकृष्ट हँ ८ इतः, च्रन्थाभ ) इनसे दूसरी ( जीभ 

ताम्‌ ) जीव खह्प (मे, प्रतिम्‌ ) मेरी भकृतिक्षो ( पराम्‌ ) 

प्रयन्त श्चष्ठ ८ विद्धि ) जान ( थथां ) जिसके हारा ( इदमः, जगत 
यह्‌ जगत्‌ ( धायते ) र्थिर है ॥ ५॥ 

भविर्थं;- भ्रव भगवान श्रपनी परा भकृतिको वशनकस्ते 

इद कहते दै, छि [ महावाहो ! ] दे विशाल सुजवाला अरेनः 

मैने तुते जो पहले श्राठ मद्तियोन वन क्रिया { अपरेषम) 


११४० भीमद्धगवद्रीता ` [ शध्या* ५] 
यह्‌ मेरी अपरा र्वृतं है धर्थात्‌ ्रयन्तं निकृष्ट, अनुद, प्रनथेकी 
कनेवाल्ली भौर संसारके बन्धनम डालने वाली प्रकुति है । यदि 
रका हे, कि भगवान्‌ रेता कहते द, कनि यहं मरी प्रकृति हे कर श्रपनी 
भक्तिको अशु. तथा श्रनथेकरी ओर बंधने डालनेवाली क्थ 
कहते है! निकृष्ट क्यो कहते ह ? कर्योकिः मीठासे मीठा, श्रमत्छररएड 
से अगत, विषके छुशडसे विष निकंलता है । फिर जो स्वयम्‌ शुध 
निल श्रौर सवै रकार शरष्ठ है उससे निकृष्ट, श्रशुद ओर दुःखदाय 
वतु कैसे उलपत्न होगी ! इसलिये इन तखवागो निवुषट अशु कैहना 
नहीं बनता 1 क्योकि ये तो परम पवित्र देख पडते टँ ।! अका 
शकी शरोर देखो ! यह कैसा निर्मल श्नौर सच्चं है, जव वायु इस 
शाकाशमे नीले, श्याम, श्वेत, हरे, काले ओरे लाल बादलोंको लेकर 
चलती है तो चित्तको केसा सुख श्मौर प्रसन्नता प्राप्त होती है ! इसी मकार 
चायु जिस समय शीतल, सन्द, सुगन्ध हकर किसी मामके केहुए 
पथिकके शरीरम लगे तो केमी सुखदायी होगी ? एवम्‌ प्रकर शीत- 
कालम ्राग किन्त रकार अआनन्द-दायक है ? फिर नाना प्रकारके 
पक्वानन्नोको पकाकर भोजनम कैसी प्रसन्नता प्राप्त कराती है ! 
पिपासाके समय एक खच्छं पात्रमे निमल गंगाजल वा शीतल यसुना- 
जल तथा किसी भ्रत्य सर, सरिता, वापी, कूप, तडागका जल पीनको 
मिलजावे तो वह कैसा शु, निल, खच्च ओर सुखदायी होता है ! 
ृश्वीकी ओर देखो ! नाना प्रकारसे मल“मूतद्यागके पात्‌ केवल वह्‌ 
मिद्ध ही दै, जिससे शरंगोको निमैल कसते हँ । किर वही पृथ्वी है जो नानां 
भरकाके नाजोको उसन कर्‌ सिलाती है, किर यही ध्वी जिसके 
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शीक्‌ ॥५॥ भीमद्वुदरीता, ' १९.४९. 
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पराधीन रहती. हेः वह्‌ भुपति.वा नरेश. कहलाता. 8ै। इन्‌. सुखदायी 
तत्वोको निकृष्ट. थनौर भृश कहना, बनता. नहीं ! 


उत्तर इसका यह्‌ है, कि वस्तुतस्तुकी . खनच्छताकी अप्द्धा , इनको. 
प्रशुद्ध नहीं कहाजाता। शरीरवी चौर. श्पने खार्थवश प्रप॑चत्री श्रपेन्ताः 
प्रशुद. श्रौर्‌ दुःखदायी है । क्कि. इन्‌ पाचों मृत्गे. मेलसे जो यह 
शरीर स्वागया पहले उसकी चोर देखो ! कैप निवृष्ट, श॒शुड बोर दुःख. 
दायी है ? इन्दी पंचमुतेकि कारण कफ, पित्त, वायु इयादि का सयोग, 
दरस शरीरको हरा ह जिनके दारा याध्याल्मुक्तापक्री इदि. दोती. है ।. 
- उव, खंसी, - जलोदर, गर्म, वृष्ट, उन्माद इदयादि सहस मकरके 
मधकर रोग. इन्दी. त्वेक दारा. उयन्न. होते. है । पानीम. गल्‌ .. 
जाना, श्चग्नियै जलजाना, वायुस सूखजाना इयादि कैसे मरकर ग्रो 
:खदायी. का्ै. है ! | 


मुख्य श्रमिप्राय कहनेका यह है, किं ये जडतर्व ्रपने जडइत्वके 
कोरण यह्‌ परिचार. नहीं करसकते, कि यह्‌ ब्ाह्मणकी पोथी है वु वेद्‌का 
ग्रन्थ. है इसको न गलाऊं वा.न जलाञ वा न॒ उड़ा । कुर्या 
इनम, जो शक्ति है. वह निर दै, सपद नृं श्रथात. चे. 
पचो श्रपनी शक्ति. प्रवाहमे. किसीकी श्रपेक्ञा नही. रखते. सो, 
चौरासीलक्त योनिमात्र इन्‌. तच्वेकि कारण नाना प्रकारके दुःख ल 
टे है देखो ! पुत, कलत, इ्यादि जो इत्‌ ही भाद्‌ म्कुतियुक मेलके 
पुतला पुतली ह । जिनके. मिदुड जानेसे राणी करितना रोता शरोर 


कृराहता. ह. । । | । ५," 


१९४१ ध्रीमदधगवदरीता | ध्यी० ७1 | 





सुर्य श्रभिपराय कहनेका यह है, कि शरीरकी चपेक्ता तो यै 
पकृततियां सुखदायी चौर दुःखदाय दीनो हँ पर अातमानन्द तथा बह्मा- ` 
नन्द्टी म्षिमि तो ये दुःखदायी ही ह । क्योकि वन्धनके कारण हं 
शौरे भणी शुभाशुभ कमौके फलोको इनहीके हारा मोगता है । 


जेते को चक्रवर्ती नरेश ॒दूषितकपै करनेवाली पजार््मौके 
दृश्डकेक्लिये निगड, शंखला ८ हाथ पावकी बेडी ) शृली ंसीके 
वषट, वेत्र ८ वेत्‌ ) इःयादि बनाकर कारागारेमं रखदेता है । इसी भकार 
संसाररूप कारागारे दूषितकमे करनेवाले भराणिर्योको बंधनेकेलिये 
यै थो मकृतियां निगड (बेड) शुलीके वहे इत्यादिके समान है । 
इसी कारण साथाग्रस्त भरपैचमे ससन प्राणियोकिलिये ये अवश्य दुःख- 
दायी ई, इसलिये इनके निकृष्ट, अशुद्ध श्रौर बन्धनका कारस्‌ कहा । 


नहीं तो ये शुडबहयके विमव है, ये कदापि शशुद्ध शरौर निकृष्ट नहीं 
हसकते है। ॥ 


अब भगवान्‌ कहते दै, कि [इतस्त्वन्यां प्रति विद्वि मे पराय] 
इन भाठोपे विलक्षण तू मेरी पया प्रकृतिको जान ! अर्थात्‌ भेरी दूसरी 
प्रकृति परा नामसे पुकारी जाती है! जे श्रेष्ठ हे रौर निर्मल है । जिरमे 
किसी प्रकारका दुःख नहीं न किसी भरकारक्ा सं्षर-बन्धन है वर वे जो 
मेरी श्राठ प्रकुतियां हँ उनको मी च्रपने संगसे श ओरं निभ्ल 
करनेवाली है अर्थात्‌ जो अपनी ज्ञानशक्ति द्वारा इन शादो जड 
्रकुतरियोतसे जहौ जसी उचित वाहये कामलेती है । किसीको 
तितर-वितर्‌ नही. हने देती जसे एक ग्लास पानी अमृतचछी 


० ॥ ५॥ भ्ीमद्धगधह्यैता १६४६ 





एकवूद उालदो तो सारा ग्लास अमृत हजवेगां ! इसी 
भकार श्राठ अपरा प्रकृति परा परकृतिके मिलजनेसे कानशक्तिके 
काय होने लगते । सूय, चन्द्‌ प्रकाश करने लगजते है । ` रौर बे 
केवल १२ घरे रथात चार प्रहर पृथ्वीके एक योर श्नौर चार महर 
दूरी ओर काश करते है । यदि इनम कि इनसे श्रेष्ठ मकृतिङी मात्रा 
नहीं मिलीहोती तो ये जह उगते वहं ही ठहर रहते अथवा बच्चोकी 
गैदके समान इधर-उधर लुढकते फिरते । पृथ्वी-मणडलमे यन्धकारे गौरे 
भकाशका अनियम होजाता । इसी कारण भगवानन श्रपनी वृसरी 
मचतिको परा कहौ है अर्थात्‌ सबसे उक कहो है । 
प्रच वह परा प्रकरुति कैसी है? सो कहते है, कि 
[ जीवभूताम्‌ महावाहो ययेदै धायते जभत्‌ ] जीवालिक 
हे मौर इसके द्वारा यह सारा जगत्‌ धारण कियाजाता है अशत 
जिसके हरा इन पचमूतेपतिे जो चौशसी लक्त प्रकारके पिण्ड 
बनते हँ वे चलने क्िने लगते है, इसी कारण इसको जीवभूता 
कहा । क्योकि यह जीवमूताः प्रकत जबतक गभरिथत ` पचः 
तक्रे पिशडमे नहीं मरवेश करती तबतक प्रार्णोका सुरण गभपिशडर्ं 
नहीं हाता। जमी यह्‌ जीवभूता भक्ति म्वेश करती हे, प्रणकि. सोथ 
पाचों कर्मेनियां यौर पाचों ज्ञानेन्दिया, मन, बुद्धि. यौर यरह्कार सव 
श्रपना-यपना कास्य करने लगजाते दै ओर जबतक यह जीवभूता 
प्रकृति दस ॒पिण्डके साथ वधमान रहती है तक्तक्र यहः जीव्रित 
हेता है । इसके दोडदैनेसे मतक हाजाता है । इसी मेरी! पर मकृ- 
तिक भेरी श्रातमभूत भरकृति जानो ! तहा शरुतिका भी वचनः है, परि 
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५ अनेन जविनासनीविपरिशय नमस्ये व्थकिखाणि ` 
गरध-सी जीवालभूतय्छ्प परङंतिसे जगंतके मीर पवेश करके मे नाम 


रूपक विस्तार वकः परकट करं रेता संकंव्य करके दसी जीवभूता 
अकति वद्यलोकते पाताल प्यन्तेकी सषिसं देव, किं्तरे, न्धे, रात्तस, 
मतुप्य, पशु, पर्ी, कीर, पतंग, नंदी, नंद्‌, वन, पत ःइंयोदि भित्च- 
भिन्ननामं योर रूपोको जो मेम स्थित हँ वहिपुख र प्रकट करता 
इतीको सिक स्वेना कहते है । -इसी करिण भगवीन दंस शोकम 
कहते है कि ^“ यवेद धास्यैमे लगेत्‌ः ” जिस प्रकृतित: यहे सोय 
जगत्‌ अपने नाम रूपमे वमान है ¦ `तीतपथ्यं यह है, किं गवीनी 
जो दोःपकौरकी "अपश -ौर पश -धकृतियां-ह इन दोनोम एकते तो 
सारी पांचभौतिक सृष्टि श्रीकाशसे पाताल -पच्थन्त भरकर - रूपते देखी 
जती रै कयोकि-सूयये, चन्द्र, तारा गणे तेकर सागर ओर पर्वत ` 
पर्यन्त जो मकट दृश्य श्रते. हँ सब -अपरा भकृतिके -काय्थै-है 
ओर प्रा भक्ति मकट रूपसे देखी नहीं जाती `पर गुप्त -रूपते सवके 
न्तर प्राण हकर परेश क्ये हुई है ।-इसी कारण -एक प्रकर गौर 
-एक गुप्त है । सो इस-अपरा प्रकृतिने प्रकट होकर बडे २-बुदिमानोकी 
चुदधिको "अपनी -योर-इतना खीच रखा है, कि .वे -परा -रकतिको न मानः 
. र दस ` चलने, फिरने, बोलने, हसने, रोने, उठने, वैठने, जोगन, तथा 
 सोनेके व्यवहास्को इस्थपराका ही काय्य 'अर्थत्‌ इन -धच-भूतोहीके 
मेलक्ा परिणाम बताते है । अर्थात्‌ यो कह. पडते है, कि जीव अथा , 
थात्मा कही कुल्॑नहीं है । केवल पाचों तकि मेतंसे एक 
शि भकट होती दै जो हसने, बोलने, उद्लने ओर कदने लगती 


०५॥ ५॥ धरीमद्वहता {१४५ 
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पैर ये'पोच घातं दैः! 
इसी जीवभू -भकृतिको 'क्गक्ञ भी कहते है (*जतिका बर 

भगवन्‌ ६ वे अध्यायंमं करगे ˆ) रअंथौत्‌ तें ज"य॑ह्‌ शीरीरः जितं 
पाप पणय रूप बीजकी खेती होती है, तिस ्लेत्रका जाननेवलि परधीन 
यह जीव है । पर बुद्धिमानोंको चाहिये, -कि जीवातमा अर आत्मा 
को एक सामान नसम । दोनोमें इतना भेदे -है, कि इस ` चेत्र 
त्मा केवल साक्तीरूप है र -जीवल्मा कमौकौ करनेवाला-अरौर ` 
भोगनेवाला हं । जिंसके विषय श्रुति कहतीरहै, कि “धा सुरणा सयुजा ` 
सखाया समानं बच परिखजाते ˆ" ) अर्थात्‌ जीव ओर. 
प्राता ( बह्म ) दोनों सखा रूप दो परी एक शरीररूप वृच्तपर्‌ 
मिलेदुए हँ इनमे एक करता नौर मोगता है तथा दूसरा केवलः साक्ती-रूप 
हे । फिर जह्यवैवसे मकृतिखणडम लिखते है- “ जीवः कभफलं 
भुङ्क्ते आत्मा निक्षिप्त एव च > अर्थात्‌ यह्‌. जीव कर्मफलका 
मोगनेवाला है पर रमा नितैप है 1 याकि ^“ अ्तिनः धति 
विभ्व्य देही जीवः स एवं च 1 भाशदे्हीदिभदैही स जीवः 
परिकीक्तितः » - थरथातं चात्मीको जौ श्रतिविस्ब इसे शेपं -पकृतिमे 
परहा है धह देही ौर जीव कदलतता है, `ते भण ओर दह 
संहित दइन्दियोका धारण कले चालो ह इती कारण उसकी -जीव 
कंते है । ५“ चेदोन्तंसंते `घटोवच्ि्राकारवतं -शयीरत्रितेया- 
वर्चिनं चेतेन्यप 1 -केषन्विन्सते द्ैणस्थभुर्खभरतिविम्बवद्‌ 
ठुदिस्थयेतन्येषतिधिम्येम्‌ » `अंथति विदोन्तकिं मतम जस श्धय्से ` 
दरवच्िच्न अर्थात घडेमे पिराहु्ा कोश रहते दः । इसी ` प्रकार 


-११११ ्रीमद्गद्वीता ,  {म्रन्वा* ७ |] 
ताना 
सथल, सृदम तथा कारण तीनों शरीरोसे थवच्छिच्च ओ चेतन्य उसे 
जीव कहते है । किसी २ के सतम रेसा दै, कि जसे द्पणमे सुखकी 
छाया पडती है इसी प्रकार बुद्धिम जो चैतन्यकी छाया पडती दै वही 
जीव दै । 

| मुख्य तालस्य यह है, कि यह्‌ जो जीवभूता प्रङ्ति है यही 

दुःख सुखको . भोगनेवाली है | सब पाप पुरयछो करते रेहना थोर 

मोगते जाना इसीका काम है पर इसको शुध यौर उत्कट कहनेका 
` कारण यह रै, कि जब ज्ञानका प्रकाश हेता है तो यही चैतन्य 
निम्ब पने `यथाथे सरूप भर्थात्‌ शथात्माकार-टत्तिको स्वीकार कर 

: मोक्तके पराप्त करेलेनेको समथ हेजाता दै ॥ ५॥ | 

अब. अगले श्लोकम भगवान अपनी इन ही. दो मकतियों हाच 
शअमपनेको सम्पूण जगतकी उतत्ति शरे संहारका कारण बतवेगे-- 


म °-- एतद्योनीनि शरूतानि स््वशीत्युपधारय ! । 
यहं कृत्स्नस्य जगतः परभवः प्रलयस्तथा ५ ६ ॥ 
पदच्छेदः-- सर्व्वाणि ( निखिलानि ) भृतानि ८ चेतना- 
शवेतनात्कानि चतुविधानि सवनधमंकाणि ) एतद्योनीनि ८ एते 
परपर च्ेत्रत्ते्रक्षलंत्तणे परकृतियोनिकार्णं भूते येषं सर्वेषं जरायुजारुडज 
श्वेदजादीनीं भूतानां तानि ) इति, उपधार्य ( जानीहि ) ` रहम 
( वासुदेवः ) छृतस्नश्थ ( समस्तस्य ) जतः. जडाजडरूपस्य 


रभवः { उत्पत्तिकारणम्‌ >) तथा, प्रज्तयः ८ विनाशकारणम्‌ लयस्था- 
भम वा) [यस्मि] + ६॥ | 


शे° ॥ ६॥ श्रमद्धगबटरीतां । | ११४५ 
ध 
| पदाथैः-- ( सर्वणि >) सब ( भृतानि ›) जडचेतन. पदार्थं 
जो जगतरमे देखपडते हँ ८ एतयोनीनि ). इनही दोनो अपरा शौर 
परा धकृतिसे उलन्न हैँ ८ इति, उपधार्य ) रेसा जान | क्योकि ` 
( चदम्‌ ) मे सव्र वासुदेव ८ रत्नस्य › सम्पृश ८ जगतः 9 
जगतका ( प्रभवः ) उत्यत्तिका कारण तथा ८ प्रलयः >) नाशका 

कारणहू॥ ६ ॥ 

यावाथः-- यब भगवान यह दिखलाते ह, कि मै अपनी 
इनही दोन परकृतियो हारा समस्त जगत्‌की उत्पत्ति रौर गाशका कारण 
हाता । इसलिये कहते है, कि [ एतयोनीनि भूतानि स्वाणीः 
त्युपधारय ! ] जगवके सभी जड वा चेतन पदार्थं इनही परा श्रौर 
रपा प्रकृतिर्योसे उपन्न हँ । अर्थात ये जितने स्थावरजंगमोत्मक 
द्रव्य है | सव इनही दो भ्रकृतियों दारा स्थिर द । इन 
भ्रकृति-जन्य द्रव्योकरि विस्तारकी शरोर यदि कोड बुद्धिमान्‌ अपनी 
बुदधिको इनका थाह लनेको भेजदेवे तो वह शुदि. सदस . युग 
प्थरन्त उव इब करती रहजावेगी णर इन द्रव्येकि निस्तारका पता 
लगाना कठिन हे । इसमे तनक भी सन्देह नी, कि यह कहावत 
चरिताथ हाजवेगी, कि ‰ गयी पूतली लवणकी थाह सिन्धुको - 
छलेन ! मलत २ पानी भयी तलौटि कहै को बेन ? तात्य यहं 
है फि जिस्‌ किसी एक स्वनाकी रोर . बुद्धि जावेगी, जाते २ वर्ह 
तन्मयं हकर रहजवेगी, लौटकर इनके प्रमाणके कह्नेको समथ नहीं 
होगी । देखो ! केवल एक तारागणकी रेचनाकी ओर्‌ यवि दृष्ट दीजावे 
शरौर कोई चाहे, कि मै इनकी गणना करके बतताढ् किं कितने तारा 
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हैः तोःकदाप्रिः संभव नहीरैः कि इनक इकुःमीमाण. प्लु इसी 
भर्ञर अन्य सूत्रकारे द्येक व्िसतारके ्रिषयु; भीः जानना: चाहिये; । 
देखो चौरसील्त योनि्ोक्रीः जो.गुना,हे सो बुदिमुननेःएक्‌, विशेष 
चकत. केवल सुध. साधारणक्र. वोधमप्रक्रेलिये. रखदिप्रा हेः नृदटी-तो 
चोपृपीलददसे शराखका तासय्यैः ्रनणिनृतः योनिसृकिं कहुनेक है. । 


$का-- त्वौरासीलक्ष योनिर्योसे अनगिनत योनियोके कहनेका 
तातमस्थ हता. तो. शाने. एेसा क्यो. किया. किं मत्येकः योनिर्योकी 


मणनाका प्रमाण  श्रलग २ देकर कहा-। जसे मरडपुराणः भरेतक्र्प 
अ= .२.मे लिखो-हे, कि % एकधिशतिलन्नाणि ह्यण्डजाः परिः 
कीनित्म; \ स्वेदजाश्च, तथेवोक्त उद्धिजास्तत्‌ प्रमाणात; ॥, 
जरायुजाश्च तावन्तो मनुष्याश्च, जन्तवः ( सर्वै्रामेव्र जन्तूनां 
मानुषस्वं सुदुलेभम्र ॥ '› धर्थाबू २१ लददु. ्गुडज है रौर उतने 
ही स्वेदज ( उष्मूज ) है त्रथु उतने ही उद्भिज्ज ( स्थावर ) हँ 
त॒था उतने ही जरायुज ( पिंड >) है । 

रिरि वृहद्िष्णु पुराणके मतानुसार कहते टै-- 

¢. जलजाः नरवलन्नाणि स्थावरा लक्षविशतिः 

छमयो. रद्सैख्याकाः प्चिणां दशल्तकृम्‌ ॥ 

तरिशल्लन्ञाशि पशवस्चतुल्ताणि मानुषाः ?! 

अर्थ-- नब. लच्न. तो. जलके जीवर रै, बीस ल्त स्था्र दै 
तथा खेद्ज जो. कीडे दँ वे ग्यारह ल्ग है, पत्ती दश ल्त है, 
तीस लद प्शु हु आर. चार लन मृतुष्य है । 


छो०-॥ ६ ५ | | भ्रीमद्गद्द्रीत ` , १६४.& 





फिर कम्मेविपाकके-मतानुसा-- 

““स्यावसन्लिशस्लन्ताश्च अखजो नवलन्तकः. ।. कृभिज। दक्ष 
लद्लष्ट्वः रु लक्चाश्च पज्िणः॥ पशवो विशलताश्च चतुखक्लाश्च 
नवः ८०२८ र्थे स्पष्ट है ) 

उत्तर-- ये जो प्रमाण दियहुए दै इनमे भिन्न २ भ्रन्थोकरि मतसैः 
मेद्‌ पया. जाता. हैः 1 इनकी संस्यामेचुदधिभानोकी एक सम्मति नहीं 
देखी. जाती 1 खी कारण च्वुमान. होता रै, कि किसीको दीक. २ यथाथ. 
रूपते इन. योनिशका. प्ता नहीं लगा ।-दसीलिये इने भेद. देता है \ ` 

यदि कोड बुखिमान्‌ चाहे, कि मै इनकी सैख्या ठीक २ लिख 

तोः रेसएः कदापि. नही हस्तता, सों पहलेही कगय. है } ` पर एक. 
चात, द्मे. वश्य ध्यानः देनेःयोम्य. है, किययपि चार खानिकरे जीर्वकी 
गणना मेद्‌ है, पर सव. सिलकर चौसीं ही हेते है, नः ८३. ई न 
यचासीःहः! 


सचका-- यदि केवल्ल महृतः सेस्था कनका ह तात्पव्थ. हेत तो 
सर्वशाखकारे चौरासी हयी क्यौ कहते ८५ चाःय वा ६० क, ६४ 
चाः ० इत्यादिः संस्या्मोको मी ते कह. सक्ते थे.1 


खथाधान-- चारे सखानिकरैः जीयोको उदक्ति.तीनौ युणौकी प्रवेशः 
सयोकि जिन प्रकृति. ये" स्वना है वेः रज, सल रौर तम्‌, तीन 
गुणवादी" है 1 किर भ्रतयेकः खानि तीन? चकास्वीःस्वनारैः बनी ह~ 
छेते जरायुजोमे प्शुशोकी शरोर विचर करने यह बोध हगार करि 


च्‌. ण्य, 
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ब्रहुतेद पच॒ सालिक दहै, बहुतर राजस ह रौर वहते तामस है । इसी 
प्रकार बुद्धिमान चार्शँ खानिके नीर्वथ समम लेव । मनुरप्योमं जो सुःद्र 
सवरूपवाम रौर दरेवताश्रकि सदश स्वभाव वलं है, वे साचिक ह 
श्रौर जो राक्षसी स्रमाव वाल्ते तथा कुरूप यरं छरधिकांग है, वे सव 
तामसी है । शेष सब रजोगुणी है 


इसलिये चारौ खानिके जीर्वोकी जब तीन गुरणोसि युश्‌। करदेते ई 
तो बारह .होता है, फिर प्रत्येक खानिके जीवेकि साथ उनके सप्तधातु 
 (ीम, चमे, रुधिर मांस, मज्जास्थ चौर शुक) मे मेद है, इसलिये उन 

बर्हो पिर सातसे गुण करनेसे ८४. प्रकारेकी यौनियां सिद 
 फीणयी ह } पर लच्त शब्दा मरयोग जो दस ८४ के साहे सो वहं 
 श्यस्स्य प्रमाण्का बोध कराता हे । क्योकि ¢ शत सहृल्चं लनं च सव. 
मस्लस्यवाचकम्‌ = ईसं भसि वचनके श्रनुस।र शत, सहस शौर 
ल्ल ये ग्रसल्यकरे वाचक हँ । इसलिये सिदध हता है, कि.८९ सन्न 
योनिथेकि कहनेका यही तास ₹ै, कि श्रनगिनत गश्रौर श्रसख्य 
जीवर ह । शेका मतक्ररो | 


दसी प्रकार इन प्रकृतियोंकी जिं रेचनीकी ओर वुद्धि जादेगी 
वहां ही तन्सय होजवेगी श्रौर थोडी देरमे थक कर लौट प्मादेमी | 
, वर्योकि उस महेण्वर्की शक्तियां मन॑, बुद्धि शौर वाणीति परे है] 
श्रतएव इन दोनों भकास्वी भ्कृतिर्योको ही सबकी उत्पत्तिका फरण 
केह वर भगवान इन मूर्तोका नाम एतद्योनीनि रस्ते है । श्रौर 
 अर्यनसे कते ₹ कि सर्वाणीसयुपधारयं | इन सव सूर्तोको एत 


# भ 
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घोनि जान } अथात्‌ मेरी इन परा अपश भकतियोसे उन्न इभा 

जान 1 पर हे यञचुन ! रक्षा मत जान } कि इन द्र भकारकी प्रकु 

त्यो किसी प्रकारकी इनकी श्रप्रनी शक्ति है अथवा ये मूत द्रन्‌ 

मकृतिोकि आधीच ई । चर इने केवल मेरी प्राज्ञा है ! तु एेसा, 
मत समभा, कि यै वायु, अरण्नि इत्यादि. जो. पचभूत्‌ ह इनः डानि 
जलाने वा गलनेकौ श्रपनी शुक्ति दै | 


'धत्योनौनिः जो मैने तुशसै क ईसका केवल इतना ही 
अथे जानना चाहिये, किः मेँ ही खयम्‌ अपनी इन दौ प्रकृति 
येकि दारा सवर भूतोको सचता हू पर एसा कदापि सत समना» 
कि इनमे तनक भी श्रपनी शक्ति है । यदि मेँ बहतो इनमे जेः 


उडाने. जलाने श्रौर गलानेकी शक्ति है सब निकाल लूं भर ईन 
त्को शक्तिहीन करं । सौ इतना भगवानने जनके प्रति यथध् 


वचन का । | | 

बहुतर विदान रौर बुद्धिमान प्रकृतिको ही सृष्टिक कारण 
अतति पर रेरा सस्मना उनकी एकबारगी भूल है । 
उनकी इस मलको मिटनेक्ं ताकच्थेतै भगवान्‌ इसी श्छोकके ऋधेम 
कहते ह, क [ अहै कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | 
यँ ह्य इस सम्प जगतका प्रभवं भर्थात्‌ उदत्तिकरा कारण श्र 
प्रलय (नाष) कदेनेका करेण दू । ता्यचय यह है, कर ये मेरी दोना 
प्रकतियां मैरे श्रधीन है, जब चाहं नसे काम तू । तहां वेवान्तकगे 
सूत ्नरव्याक्त देव मी कहने है, किं ^ जन्माद्यस्य यत्‌. दस 
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ध माता 


सृषटका जन्म, पालन यौर संहार जसे होता दैसोहीव्रह्यहै। इस 
र्थकनो शति भी प्रतिपादन करती दै कि “ ॐ यतो षा इपानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यखयन्स्यभिसं 
.पिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्यहयति +” ( तैति व श्रु° 9) 
र्थु-जिसके दारा ये मूतसातर उन्न दोते टै, पाले जाते हँ तथा 
जिसमे जाकर पिरे प्रवेश करजाते हैँ उसीको दढ । वही वय है । 


इन वचनोसे ध्रकृतिको कारण कहने वाले सांख्यवादिर्योका 
मत खंडन होता है। व्यासदेव भी हसश्रकृतिको नहीं मानते हुए कहते 
है, कि “ दृ्ततेर्नाशुष्दम्‌ ” ( जह्सूतर प्रध्याय 9 पा० १ सु) 
हूसका भाष्य श्री शंक्राचाव्यै यो करते है, करि “न सख्यपरि- 
फर्पिदमचेतम पधानं जगतः कारणं श स्यद्‌ ' श्र्थात्‌ सस्य 
हारा परिक्षित जो ध्रदेतन पधान ८ प्रकृति ) दहं जगतक्रा कोरण्‌ 
हने शक्य नहीं है । धरात्‌ पकृति खयै जगतका कारण नही 
` होतक्रती । इत्तल्लिये वह्‌ ब्रह्म ही जगतका कारण ३ । तहां भमाण- 
^ प्रासा वा इक एव घ्रासीत्‌। नात्य्‌ किचन पिषत्‌। स 
हैत लोकम्बष्टना इति ॥ स द्ास्लोक्ामसुजत ” ८ रेत 
० ५ सं $ श्रु १, २ ) अथे सृष्टसे पहले केदल एक श्राःमा 
. (ऋऋ) हीथा श्यन्य कुहं नीथा, तितत बह्मने श्चपनी शरीर 
है्तण्‌ किया, दैकण करते ही च्यपनी शोभापर श्राप प्रसन्न हृश्रा 
भोर भचार, मिः चपनी प्िभूतियोसे लोकलोकान्तरौ वो स्वकर उनके 
सोथ रसश्‌ क्रू 1. एेसे विचारे लोकोकी र्चना करदी | केवल 


शौ० ५७५ श्रीमश्णबद्धीवा 1१५६ 





इतना कते ही, कि ““एकोह बहुस्यामः" एक ह भौर बहुत दोजाऊं 
चस एक निमिषमात्रमं सरे बरह्यासडकी स्चना होगयी । 
इसलिये भगवान कहते दै, कि यथपि यह सृष्टि “एतथोनीनिः” 

पर यथाथर्मै उन प्रकृतिरयोपर मेरी सदा भ्राक्ा बृषी रहती है । इस- 
लिये इनके भभव ( उसरत्ति ) श्रौर प्रलय ( नाश ) का करण जन 
दीहू॥६॥ 

इतना सुन श्रञ्चैनने शंकाकी, कि मगवन्‌ ! श्राप तो वासुदेवस्रूप 
महेर सदा नि्िकार आर नि्सैप हा, फिर आपके शान्तखरूपमे यह्‌ 
दच्तणरूप विकार क्यो यन्न हुश्रा ? 


इतना सुन भगवान बोले-- 


मृ०-- स्तः परतर नान्यत्किवचिदुस्ति धनञ्नय | 
मयि स्वमिदं पोतै घते मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


पद्न्केदः-- [ हे ] धनञ्जय ! ( अज्ञुल -| ) मत्तः 
८ पेश्वरात्‌ ) परतरम्‌ ८ रेड सृष्टिसंहारयोः ख्तन्ते कारणम्‌ तद~ 
पादानकम्‌ ) श्रन्थ्‌ ( इतरत्‌ । भिन्नम ) किंचित, न, श्रित 
सूत्रे ८ तन्तौ ) मणिगणाः ८ सुत्छव्दुमवेदू्यरफटिकाद्यः 9 
हव, मथि ( वरि । वासुदेवे ) इदम्‌ › सवम › प्रोतम्‌ ८ ग्रलु- 
स्यूतम्‌। ्रनुगतम । रनुविद्धम ) 1७॥ . .. , 

पदाथः- [ हे ] ( षनैजय ! ) थञ्जन 1 ( सन्तः ) सुले 
. ( परतरम्‌ ) श्रेष्ठ सृटिसदारक काश्ण ८ शरन्यत्‌ ! किचित्‌ ) दूसरा 
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कुक भी ( न, श्रस्ति ) नहीं है जसे ( सुघ्रे ) धगमे ( मणि 
शणाः, इव ) मशिर्योकी मालग पिरोयी रहती दँ इसी मकार पे 
सुखम (इदम्‌ स्म्‌ ) ये सम्पू जगत्‌के पदार्थं पिरोये हए हैँ ॥५७॥ 


सावा्थः-- श्रञैने जो शेकाकी हे, करि ह्यका खरप 
निभल ओौर निविकार सुनाजाता है किर दामे दैचण्‌, रमण प्रर 
संकल्प इयादिके विकार कथां उन्न हए ? दरस शकाका समाधान | 
करतेहुए श्री भगवान्‌ कहते है, फि [ मत्त; परतरं नान्यत्कि- 
चिदस्ति धनञ्चय ! ] हे रजन ! सुमते फे अर्थात्‌ प्रेष्ठ इ 
सृष्टिक प्रभव ( उसत्ति ) ओर प्रलय ८ सदार ) चा कारण दूसरा 
च मी नहीं है । तातपयै यह है, क ब्रह्मादि दैव ज स्वेत श्र ह ` 
उनसे भीनेश्ठद्ूं। वे भी मेरे प्रश्रय हकर ूषटि-सहारका काव 
सम्पादन किया करते हँ। सृष्टिफे संहार, पालनमे वे भी खतःत नीं 
हैः मेरे आध्रीन काथ कते है । 


मगवानके कनेक सस्य तासय्यै यह्‌ है, किः दह्‌ रवय 
सनत है श्रौर सव्र भ्रत्पक्ञ है } इसलिये उस महैश्वरसे 
र भ्न्य को$ मी नहीं ३! परमाण॒-- “ , तत्र निरत्पियं स 
वीजम्‌" ( पते साधनपादं १ सु २५) «स्प पू्ेयासपि 
गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ” ८ पते साव्नपाद्‌ं सु, २६ ) ब्र्थात्‌ 
निरतिशय ज्ञान जो सर्जत हेनेका वी हे सो उसी सहेश्वरमं स्थित 
हे । जिससे अधिक दूसरा न्‌ ह उपीको निरेतिशंय कहते ६ । 
स ईशरं जो निरतिशय दै वही उसकी रतान वर्ण॒ है दसी ` 
ग 
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कारण सो महेश्वर कालके परिमाणसे रहित हैनेके कारण अर्थात्‌ त्रिकाल्ला- 
तीत हैनेते पूत्रबालोका मी गुर दै तासय्य यह्‌ रै, फि सबसे पूवैवाले जो 
ब्रह्मादि देष है वे सब कालके याधीन है श्रौर वह सर्वज्ञ महेश्वर कालसे परे 
हे । इसलिये उससे परे को$ दूसरा इस सूषटिके उतपि, पालन श्रौर 
सहारका कारण नहीं हेसकता । समुद्रम नदियोकि मिलजानेसे किसी 
मकररना त्रिकार चहं हेसकता । देखो ¦ जवसे यह सृष्टि है तवरे, सहस _ 
न्तदियां चारो -श्रोस्से सिमिट कर, पवैतौसि चलकर समुद्रम मिलती है; 
परर इतना जल मिलनेषर भी समुद्रम कुदं विकार नही हता कर्थोकिः 
स्रजातियेक्रेमेलर्मे विक्रार नहीं होता } हां { जब वायुका मेल उस समुद्र 
के जलसे हता है तव उस्म लहर बुद्‌-बुद इत्यादि उस्न्न हेते है। 
इसी प्रकार उस महेश्वरसे परे विकारे उसन्न करनेवाली कुठ वरतु 
हतो श्रव्यं उम विकार हसकता दै सो उससे दतर कोह बस्तु 
ही नहीं| 


शोका--बहुतेर विद्धान्‌ यहां यो शका करगे, कि “परतः सेत्‌- 
म्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशचभ्यः » (बहयसु* अ ३ पार सू ३०) 
पर्थात्‌ जह्य जिसको ज सव्रसे परे कहते है सो एेमा नही । बहमसे भी फ 
परस्य को वस्तु है। क्योकि सेतु, उन्मान अौर मेद । ये चार जिसमे 
ह उससे पर दृसरी वस्तुकां होना समव है । सो बहे चारो घाते 
पायी जाती ह । पहले तो यह जानना भ्रतिही ्रावश्यकहे, कि ये 
चते ह क्या १ फिर ये बरहम हैँ वा नहीं ! इसलिये यहं पहले १, सत्तु 
का वरन करत द | 
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सेके. परजने वाल ` सेतुपरं खडा नही रहता, उसकै मनमे 
अव्य यहं सिन्धन्त बना रहता है, किः यैः पुल यानिर्योकों एकं भ्ोरसे 
दूसरी र ्टुवानकेलिये वना है । सो श्रति भी कहती.दे “ रथ ` 
य चरला ससेठविषतिः.'' ” (व° =-४-१) ` 
पर्ध--- यहं ज श्रलिाः है सोः सबको धारणं कले ` वलो 
सेत है अर्थात्‌ भराधार है श्रौ संरी जगं चाधेयहै} (सेत तीः 
तिस सेतो परकर परारी श्रनात्म-देशंनैः भवेशः करतः है ( तायै. 
यह्‌ ' रै, किं श्रुतिने सेतुका दीहर्णं देकर. प्ासाक्रो एक-देशिक सिध 
दिया श्रौर यहं दिखलाया, किं भतम सेते समीनः सबको धारणः 
किये हए है 1 इसिथे इससे पर मीः दूसरी वस्तु. है । कवोकि विनां . 
अधियके श्राषार नहीं कंहां जांसकता । सो थाधार (सेत) मत्मीः है 
शरोर धेयः जगत्‌ हैँ इसलिये दो वंसतुका होना सिं. दुरा } किरं 
निस्सन्देह उस बह्यसे इतरं दूसरी वस्तुका हना सिद हैजाताः है ( 
रिरि २. उन्मान कहते हैँ प्रमाणको सो जो वस्तु प्रमाणसे 
विच्छेदको. प्राप्त होगी उससे. परे दूरी वस्तु भी श्ववश्य होगी ! सो 
ति कहती, कि “ स हयेतद्ह् ्यमात्मा ब्रह सोऽयमात्मा 
चतुष्पात्‌ ” ( मां श्र२) व 
अथ-- यह सव ह्न दै । यह आत्मा भी जहम ही है सो यह्‌ ` 
आतमा ( ब्रह्य ) चार परव वाला ह अर्थात्‌ जागत, खप्न, सुषुधि 
मौर तुरीयये ही इसके. चार्‌ पाद्‌ ह ।. फिर जव चार पाद्‌ रूप प्रमाणते 
यहं॑भरातमा षेरागया तो प्रमाणसे विच्छेद प्राप्त हेनिके कारण यहं 


` शले ॥ ७ ॥ श्रीपद्छोवदरीती ११५७ 





भव हे, करि इसमे इतर चसु मी कुह { क्योकि परिमित हैगया 
ध्रपरिमित नहीं रहा । 


श्रय ३ सम्बन्धं दिखलाया जता है-- श्र" -- "दा सुपर्णा 
सयुजा सखाया सने बद्धे परिषस्वजाते ” अर्थात्‌ जीव श्र 
च्म दोनोका परंरप सम्बन्ध हैनेसे दोनों परेसर सखा ६ । श्नौरये दोनों 
पती एक दृक्तपर ठदैरेते ह । यहां जीवसे शौर इृत्तसे उस व्ह्यको 
सम्बन्धं है । उसक्लिये वह्यसे मी परे वस्तुका हिना संपव हेता है । 
प्रथा “ सुतां सौप्य तहू संण्यन्न वति » ( छौं" ६-८-१ ) 
यहं छान्दोभ्योपनिषदूका वचन कहता है, कि हे सोम्य | यह्‌ जीव 
सुपु्तिकालसं सत्‌ जह्यके साथ सम्बन्धो पाता है । " प््िनाः 
ऽऽखना इपश््िक्तः ” ( बृह ४-३-२१ ) 

्र्ै-- यह्‌ च्रासा प्रा साथ सम्बन्ध रखता है ¦ इन श्चति. 
योपमि बरहा सस्वन्ध जीवके साथ सिद्ध हता है । इससे यह्‌ श्रवश्य 
सिद. दहगया, छि वहते क्त भी कुल हे । 


द्द. रहा ¢ भेद सौ कहत ई-- 

श्रु"- “ चथ य एषोऽन्तरादिपये हिस्यमयः पर्ष हश्यते." * 

( छौं० १-९५-६) तथा « श्रथ य॒ एषोऽन्तरक्िणि पृष दश्यते 
पेवकतैससाम पदुक्थं तथस्तद्ह्य तस्यतस्य वदेव सपं यद्य 
पं फादयुष्य गेष्णौ तो गेष्णौ यन्नाम तनाम » (चं १-७-४५) 
अर्थ यह्‌ जो श्रादित्य मृण्डलके भीतर हिर्शयमय पुशूष देखा जाता 
हसो हह फिर कहा, फि यह जो नेमे पुरुष देखा जाता हे 

०६. 
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सो जह्य है । इसलिये ब्रह्मम मेद्‌ हया । वर्याकि ( तदेवरूपः यद- 
ष्य रूपम ) किसीका जिस रूपके साथ सम्बन्ध रहता है वह्‌ उसी 
रूपक हिता है ! तथा जित मकार उफ गुण हैते हैवे गुण भी 
उप्तम रहते ह । जे नाम हेता ह बरही उत्तमं रहने वालसेका भी नाम्‌ 
, हिता है । इसलिये ईन वचनोसे व्यम भेद मी देखा जाता 


अब. उक्त ब्रहमसुद्रमे जो व्यासदेवने पच्पत विया, कनि सेतुः 
उन्मान, सस्यन्ध्‌ धर भेद ये चा जिस्म पाये जवै उससे प्रे मी 
व्तुका हना सिदध हाता है। सो इस गह्यम चारौ पाये जनक 
कारण ब्ह्मसे इतर भी वस्तु का होना सिद्ध हाता है । पर सगवात्‌ 
इस श्छोकमे कहते है, कि “ मत्तः परसरं नास्ति  मुमसे पे इतः 
कु नहीं सो यह्‌ कसे बने! 


समाधान-- “ तदनन्यवसारम्सखशव्दादिस्यः 
( बरह्म० ० र पा०१ सु° १५ ) शर्थात्‌ उस नह्यते पे 
दूर कुक भी नहीं है । चह ओ थनन्यल दहैसो यथै है. 
क्योकि ये जे सेतु उत्मानादि चार प्रकारके विकार चह्ममे कटैसये सो 
विकार यथथे नहीं हँ । केवल वाचारंमण॒ विक्रार माच है, सो थसत्य 
हः सत्य नही ह । क्योकि यथार्थे कुल विकार ह तो ह्यते 
इतर बस्तु हे । पहले दिखलाया जाचुका है, कि यथार्थं जब श्रस्य 
वसतु हती है तबही विकार हैजाता है । जहा अन्य नहीं तकं विकार 


भी नहीं यदिहैतो परायेके बोध क्रानेके निमित्त वाचारभशके 
कार्ण व्रक्रारका नामधेय हेता है । 


श्यौ ७५ भौम्गवहीता १६५६. 





ऊपे श्ुति-यंथा सोष्येकेन शचिष्डेन सरवमृन्मयं वित्त स्य 
हाचारणं धिकारो नामधेयम्‌ मृततिके्येव सत्यम्‌ ” ( कं° ६. 
| १-४) ` 

र्थ इतेतक्षेतुसे उसा पिता कहता. दै, कि हे सोभ्य ¦ जसे 

एक यृत्विएड ८ मिद्ध गोला ) के जाननेसे तिससे बनेहृए जो षट 
( षडा ) सरावा (प्याला ) इलादि उसके काथ हैँ सो सव जने 
जते है, ्र्थात्‌ कारके जाननेते उसके सवै काय बुद्धिमार्भोकी 
दषम ्पत्ते आप चलेश्नाते दँ । वर्योकि करसे काथेकी पृथक 
 सत्वाका अभाव है, अर्थात्‌ कारणे हटालेनेसे काथ रहता ही नहीं ४ 
से वखते सतकन निकाललौ तौ फिर वसन्त अमाव दोजानेगा ¢ 
सी भकार यदि घलि मृचिका ष्क्‌ देखेजते है तो य्‌ भूल दं 
यथा एक्‌ नहीं है, न वहां कोद विकर ह भौर यदि विका 
है तो केवल वाचारस्भणमात्र ही विकार ३ । उनसे कामलेनेकै सिये 
- पथात्‌ जिक्ताघुश्ोको समभानेके लिये वाणीते भ्रारूम कियाहुबा विका 
है, सो केवल षूहने ही मात्र है नहीं तौ यथाथ मृततिकासे पृथक्‌ घटादि 
छुच भी नहीं द । इसलिये यदि सच दाव तो परमाथैतः संद 
केवल मृिकामात द । क्योकि क्का उपादान कस्तो उं 
- काके जारम्मसे अन्त तक उप्त कार्यम अतुगत्‌ ( मिलाहुषा } 
रहता है । जेते जवते घट बनना आस्म इथ शौर जव तक वहं 
, धट शथिर रहा तेवं तकं उयादीनं कारख मृत्तिकां उं धटे अनुगतः 
रही । इसलिये भारम्भं शौर चरन्तम केवल ससि हौ सल है ॥ 
सततिके इतर क्यमी नदी । हं ! जलं, वेड भर कंलंल हयादि 


१११० ्रीषद्वीता ` [ पथ्या ५ | 


~ 


उस घटक निमित्त कारण दै । इसलिये ये उस घट अनुगत नह है} 
सो कारण॒से भिन्न करके जो काथैका शरस्य ) ही तिस्र कारसु- 


श्रहतपनेको सिद. करता हं । 


इसी भकारं उत्त महैशवस्ते बेह जो सुधि कायै ह सौ उसं 
सहेश्वरमे भिन्न नहीं हँ । सिके च्रारस्थमे अन्ततक्र केवल व्रह्म ही 
सृष्टम श्रनुगत हे श्रतएव घटकी सृतति्काके समान स्वेत्र व्रह्म ही र्द 
है क्योकि बह सृषटिका कार्ण है । पिरि कारण॒के हटालेनेसे कायकी 
त्तका श्चभाव्र हाजविगा । इप्ी कष्ट च्यते भिन्न अन्य कहीं 
छठ भी सृष्टि वही है । सो रुष्टिरूप कायकी श्रसस्यता ही कारणरूप ` 
जह्रे श्रदेत हैनेफो सिद. करती है इससे सिद हाता है, कि वारम 
ममी व्ह ही रहा चौर शन्ते सी वहम ही रहेगा! इसलिये सगवान 
कर यह्‌ कहना, कि सुभसे एर कु भी नही सो संगोपंग 
सत्य ही है| 


भ 


जब एवम््रकार उस वासुदेषसे इतर कुठ भी न रहा तौ विकार 
करटपि सवे ! सेतु, उन्न, क्ष्बन्धं चौर सेद्‌ जो चासं 
मकारके विकार दिखलाकर बहस इतर मी कुल माना था सो सिडन्त्‌ 
खश्डन हाया तथा त्यम कहीं मी विकार नहीं सहा शौर तिसते इतर 
न्यं किसी वस्तुका रहना मी सिद न ह्या भका सतत क्रो 

अव भगवान्‌ उहते हैः कि [ मथि सवेभिदं प्रोत सू 
मसिश्रणा इव ] इस बह्ाशढ्मे सू, चन्द, तारागण्‌, सागर, 
पवृतः नक्‌, नद तथा ज्तिने सोक-लोकान्तर हैँ सै सुखम पिरोये 


श्लौ ॥ ७ ॥ भरीमद्वगवदरीत ११११ 
व अ व न क 
हए है । किस प्रकार परो हए है १ तो जसे सृतम मणिका पिरोयी 
रेहती रै; धर्थात्‌ जेते माल। बनानेवाले मणि, माणिक, मुक्ता, बिद्रम, 
वैद्यं ईसादि मणिर्योको एक सृतम पिरोकर हार बनालेते है । इसी 
म्रकार उस बरह्मदेवने अपनी सत्तारूप सुतम इन नाना प्रकारके 
व्रिलग-विलग सोक-लोकान्तरोको तथा उनम स्थित भिन्न-भिन्न 
वरतुयोको मशियोकि समान पिररेखा है । । 


शंका-- भगवानने धिराटूरूप मालाको यहां मणिकी मालासे 

कर्यो उयसादी ! 
समाधन-- ये जितने लोकलोकान्तर है तथा सू्यै, चन्द्र, 

तारागणं इयादि \॑ सब गोलमोल्ञ मणिके स्वरूपमे ई । इसलिये 
यहां मशि्थोसे उपमा दीगयी है । 

शंका-- पहले तो यह्‌ सिन्त कियागया, कि उह्यसे इतर 
ध्न्य कुठ नहीं । जेसा, कि मृत्तिका ्मौरे धटकी उपमा देक 
कारण श्रौर कास्यैकी एकता दिखलायी है । श्रथात्‌ सब बह्म ही 
दिखलाया । शौर श्व सृत ओौर मणिर्योकी उपमां देकर भिन्नता 
दिखलते है रेता क्यौ १ क्योकि सभी जानते हे, कि मालामें सृत 
रौर मणि दो भिन्न पदार्थे है। सो सूत मशियोका कारण नही 
होसकता । इसलिये इस मालाकी उपमा भगवानका खरूप तो 
सुत है शौर जगतके पदायै मणिँ तो एसी उपमासे जगत्‌ 
रौर बरह्मका एक होना सिद नहीं हता । तथा बह्म जगतकां कस्यु - 
भी नहीं श्दता है । एकवारगी जगते भिन्न दोजाता दै ) त्रौ 


१६११९ श्रौमद्धाषहीता [ भष्थण ७] 


पहले ध्वमिन्तता दिखलाकरं ध्रव भिन्नता दिखलाते है । सोएेसा 
कनेर पूर्वापर शिरोष क्यो ! - 


समाधान व्याप्ति वो प्रकरी देती दै-- 


प्रमाण्‌-- “ दैविष्यन्तु भवेद्र्याप्तेरस्वयम्यतिरेकतः 
८ माषापरिच्छेद श्छो° १४२ ) श्र्थात्‌ व्याप्ति दो मरकारकी हती ह 
अन्वय श्नौर व्यतिरेक । सो भगवान्‌ इस सातवे 'छोकके मधम श्चपनी 
छमन्वय-व्याप्ति दिखलाकर शेष धेम व्यतिरेक-ब्यापि दिखलाते ह । 
धर्थात्‌ भरे शछोकमे तो यह कहा, कि शुकसे विललग को वस्तु 
सतारे नहीं है, में स्थत व्यापकं सवका कारण हं । श्रत्‌ रेसी 
कोई वस्तु नहीं है जिसका उपादान कारश मै न होऊ । क्योकि भै 
सवत्र व्यापक हँ यह्‌ तो चम्यतिरेक प्र्थात्‌ श्रन्वयव्याप्ति दिलायी । 
यव भाथे छोकमे सालाका दटान्त देकरे आप सूत्रवत्‌ बनते हं । चौर 
संसारके लोकलोकान्तरोको सशिके तुर्य ना सवक्यो पनम पिरो- 
याहा कहकर व्यतिरक~व्याप्ति भी दिखलाते है । अर्थात्‌ जहां 
सूत्र नहीं है वहां माला मी नहीं है यथपि सूत्र मालाकां उपादान- 
रण्‌ नही हं निमित्तकारण हे पर एक दूसरे व्यतिरेक संबन्ध तो 
प्राह जाता हे भथौत्‌ जहां सृत नदष हे वहां साला शी नहीं हेस- 
कती } इसी प्रकार जहां भगवान भी नहीं हँ वहं जगत भी 
नहीं हे । क्योकि व्यवहार-काषसै जघ शरणी संस॒तिवस्तुश्रोपे 
विसतापैक बेन कनका यहं च काण नरी, & इकति ति पहा ! 


न 
१५, 





शे ॥७॥ भ्ीमदधगदद्वीषा ` ` ` १६६४ 


व्यवहार साधन करने लगजाति है श्रौर तिस व्यवहारम वाचार॑मण 
बिकारका परमासतच जो सबोका कारण तिसे मूलः केवल. सुशिि 
पदूथैरूप कार्ययो स्मरणम र्खक्ररे यह मेरा पुत्र, यह्‌ मेरी खी, यहं 
घन, ये बगीचे द्रयादिकी र्मृति करने लगता है शौर इनका सुख्य 
कारण जो भगवत्छरूप ति्तकी विस्मृत हजाती है तब वह भग- 
वान श्क्ञानि्े कि अन्तःकरणसे धिर. जानप्डता ह जसे घटका 
लनेवाल्ता कुसालकी दुकानपर जा यृततिकाकी सत्यताको मूत बार-बार 
वट-वट पुकारता है । इसी प्रकारे प्राणी ` ह्यको भूल जगतके 
पदाथौका जनं भिन्न २ नाम रखने त्गजाता है तवर वह्‌ महेश्वर 
दन सव पाधौ घनुयूत मणिसूक्करे समान उस भत्यन्ञ व्यवदारसे 
दिपाहु्रा मणिक सुत्रवत्‌ भासता है 1 | 
मुख्य तास यह दै, किं क्तानीकी दष्टिमे तो सगवानकी व्याति 
स संसारम श्रन्वय व्याति दै श्रौ शक्ञानी श्चनात्मवादीकी बृटिमं 
व्यतिरेकव्याप्ति है । अर्थात्‌ उसकी दमि भगवान द ही नहीं 1: 
यद्यपि वह अलग नहीं है उसके साथः ही है तथापि अन्तकरः 
शुपर हन्दाका द्रा्रथ्‌ होजानेके कारश वह बह्म मणिकाके सुत्रवत भीत्‌ 
टी भीतर छिपा रहता है चौर ऊपर सवर्र मणिकाके समान. जगत्‌ 
ही जगत्‌ मात्तता है । तिस माला देखनेवालेः वा पहिननेवासेको 
सुचरका कीं घ्यान भी नहीं रहता । इसी कारण इसको व्यतिरेक 
व्याधि. कहा ।` 
इसी कारण भगवानने. श्राप, श्छोकर्म -अप्रनी भ्रन्वयव्याप्न. योग 
श्राधेमे श्रपनी.व्यतिरेकव्यति दिखलायी शका मत्‌.क्रो ॥ 9. - 


१६९४ ्रमृद्धगवद्रीनौ [ भम्या० ५ । 





हतना सुनः श्क्षुनने कहा भगवन ¡ तुम किस प्रकार सब वदता 

म व्याप ' चै १ श्रौर ये सब वस्तु तुममे कैते श्रोत-परोत -श्र्थात्‌ 
पिरोयी ह हैँ ! सो कृपा कर कहो | 

इतना सुन भगवान्‌ श्रगले पांच श्छोकोभे अपनी व्यापकता शौर 
सम्पूणं जगतका श्चपनेमं पिरीयाजाना दिखलाते है-- 
मृ ०-- रसोऽदमप्सु कोन्तेय ! प्रभास्मि शशिसूम्येयोः । 

प्रणवः सवैवेदेषु शब्दः खे परुष धुषु \८॥ 

पदच्छेदः-- रोन्तेय ! ८ अयन ! ) शरम ( सहेशवरः ) 
स्स ( जलेषु ) शसः ८ श्रपांयः सारः ) शुशिसूय्थयोः 
( चन्द्रादित्ययोः ) प्रभा ( प्रकाशः । दीपिः ) सन्यवेदेषु 
८ ऋगादि चष वेदेषु › प्रणवः ८ ञध्कारः ) खे ८ श्राकारो ) 


शब्दः ( घ्वनिः । श्रोत्रग्राह्रुशपदार्थविशेषः ) नृषु ८ मलुष्येषु ) 
धोरपपर ( शौ्यधेर््यादिरूपे पुरुषस्य सारम्‌ ) अस्मि ॥ ८ ॥ 


पदाथः--(कोन्तेय ! ) हे कुन्ती पुत अर्चन! ८ श्रहमर ) 
मे वाघुदेव ८ श्रप्तु ) जलम ८ रतः >) संश रस हं । 
योर ( शशिसूथ्यैयोः ) चनमा चौर सरमे ( प्रभा > भकोश 
र दीप्ति हूं ( सर्ववेदेषु ) छक्‌, यजुरादि चारो वेदम ( प्रणवः ) 
ऽन्करे भ ही ह मोर ( नृषु ) सतुप्येमिं ८ पौरषम्‌ › शौच, 


१ 


_ भ्यं इसादि परषलका सार (अस्मि) भ ही ह ॥ ८॥ 


ह 


श्लोक ॥ ८ ॥ शीमद्धवद्रीता ११६१ 


माक्ाथःू-- श्ज्चुनने जे भगवानसे उनकी व्यापकता . 
स उनमे जगत्‌ किंसि अकार अओतमोत दै ? अर्थात्‌ गथा 
हरा है सो वर्णन करनेकी प्राथनाकी है इस विषयको वणेन 
करते हए शौर श्रपनी विभृतिरयोको दिखलतिहु भगवान कते किं 
[रेखोऽहमप्सुकोन्तेय ! प्रसास्मि शशिसूर्ययोः 1 हे कन्तीका 
पुव अर्जुन ! जलम ओ ससहे सोभरी भ्यव जलभागम जो 
सासंश तन्माता रसरूप है सो तु सुभदीको जान ! शौर सूय्यै चन्म जे 
रमा ( ज्योति ) है सो सही द! जल भौर शस दो भिच द्व्य सममे 
जते है \ क्योकि सगवानके ५ श्प्सु > शब्दको सप्तम्यन्ते मंयोगमे 
कहनेसे ही रेसा बोधं हता दै, कि जले बीच किन अन्य स्रषस्तको 
मानकर रस कहते दँ । 
्ञेका-- भगवानने जो यहो यहे कहा? कि जलमि रस, चन 
ओर सथ ज्योति, सव वम अणव, काशे शन्द अर पु 
सौमि पुरषाथे मै ही हं देस कहनेसे भगवानक व्यापकतीमिं दोष श्राताः 
है । क्योकि जलम रहं देखा कहनेसे बोधरैता है; कि जले नही 
हुं । यौर शशि सुच्यमे भभा कहनेसे बोध हात दै; कि ममाह भावं 
शशि सू्यै नही । वदमि पणव कहनेस रेस बोध होता दै, कि 
वेदो प्रणवमात्र हं वेद नहं ! आाकाशमं श्य है रेसा कंहनेसे बोध 
होता दै, किं शच्दमाव द अकाश नहं हं । मनुष्योमिः पुता दरं एसा 
कहनेसे यह बोध होता दै, कि मतुष्यभि पुरुषाधे मातरं हू मलुष्य नह द ४ 
रेसे कहने ही से बोधं होता है, कि भगवान एक देशषीयदँ 
स्यार नहीं एसा क्यो १ , .. +. ~ ` . ^ . ^ 


२१० 


{११६ ` व्ीमद्धगद्रीतः ` ( चैष्या° ७ † 
क 
सभाधान-- जल शौर ससम कुक भेदं नहीं है । इसलिये 
भगवानूकी व्यापकता मी किसी भकारके दोषकी प्राति नहीं हेती { - 
वर्योकि जल काय्य रौर रत कारणरूप है इसलिये इन दोरनोमिं तनक 
मीसेद नहीं है । केवल भेद इतना ३, छि जल व्यष्टिरूप है योर 
श्ल समष्टिरूप है । सो समष्टि शौर व्यष्टिका खरूप कहते है- 


« समष्टिरीशः सर्वेशं खात्मतादासम्यवेदनात्‌ । तदभावान्त- 
तोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसक्ञथा ॥ ” ( पचद० भर १ श्छो° २५) 

शर्थ- ज समष्टि सो ईशर है, हिरण्यगभ है, जित्तमे सम्पू 
ब्रह्मख्ड स्थित है । जसे गभमे समघ्त शरीर स्थित रहता है रेसे 
दैश्वरके परमेश्वयै-रूष गभे यह्‌ सम्पूण विराट्‌ ( जह्यीणड >) स्थित 
है । इसी कारण सम॑ष्टि स्वात्मतादासम्यके श्रभिभानका विषय है । 
ग्र्थात्‌ सांगोपंग सम्पूणं विभव्रकी पए शक्तिका ज्ञातां है ! क्योकि 
यह्‌ समैदेशिक दै चनौर सवैव्यापक है । पर इस दश्वरसे अन्य जो 
जीवदै सो अयज्ञ है थर व्यष्टि है । इसलिये यह सव देशम, सब 
ठीरेमं व्यापक नही है । अतएव इसे साततादात्यका अभिमान 
नहीं हेसकता । च्रथौत्‌ सांगोपांग श्रपने सम्पूणं विभवकी पूर्य 
शक्तिमः जाननेका श्रमिमान नहीं हेसकता है । 


मुख्य प्रमिप्राय यह है, कि समष्टि सम्पूणं ८ ०४९ » है 
चोर व्यष्टि अपश ( 2०७०० ) है । किसी वसतुका समूह समष्टि 
कटलाता हे । जैसे दृक्तकी समष्टि बीज है जिसमे डाल, पात्‌, 
स, कूल इत्यादि सब एकसाथ द । ओर जय इस समषटकै शरगोको 


2 


चछीन्क्८॥ भीमह्मवकीता : ११६७ 








विल्लग-विलग कर बोलिये तो डाल व्यष्टि है, पात व्यष्टि टै, फल | 
न्यष्टि है श्रौर फूल व्यष्टि है । 


इसी प्रकारं रस सथष्टि शौर आफ जो जल सोःव्यष्टि है 1 
यदपि बहुतेरे बुद्धिमानोकी बुद्धिम यह बात समायीहुयी है, कि उल दी 
® समष्टि है थर रस व्यष्टि हसो रेस नहीहैरस ही समष्टि है। 
इसी कारण भगवांनने यपनेको. रस कहकर अपना समष्टिरूप दिखला 
अपनी व्यापकता दिखलायी.। एसे ही शशि सूय्यैमं -पमा, वेदों प्रणव; 
पराकाश शब्द्‌ -श्नौरे मतुष्योमि  पुरूषाथरूपः. समष्टिको श्रपना रूप 
दिखलाकर सत श्रपनी. व्यापक्रता दिखलायी शका मत करो ! . 


भरव यहां पाठको .कस्याण निमित्त रसके भेदोक्रा. ` 

वणन करदिया जाता है-- | 

जितत सारे रसको भगवान्‌ दस श्लेकरम ` कहर है, कि . 

रसै, सो रस कवल जल हीम नही है सवत्र सव तत्वोमे 

यह्‌ बात प॑ंचभूतोकरे पचीकस्णमं भी दिखेलायी गयौ हेः कि 

« दविधा विधाय चेकैके चतुर्धां प्रथमं पुनः । -स्वखेतर टितीया-. 
शेरयोजनासंच पच ते. ?" ( पंचद्‌० म० ¶ एलोक २७). - 


` @ समष्टि-- समुर नेसे समष्टि मानानावे पतो उपकी तरं; बुं बुद, केन, 
मोती, दौडी, सीप इत्यादि व्यष्टि है1 ससी पकार श्राग यदि समष्टि मानीनावे.तोः 
चिनगारी, ज्वाला, च॑गारा इत्यादि उसकी व्यश है । ॑ .* 


- १११८ श्रीमद्वगवङ्गीता [ भ्रभ्या० ७] 

यर्थ-- एक-एक भृतको पच मृतोमं मिला दियागया । सौ 
छते कियागया १ कि प्रथम एक तच जैसे जलके दो भाग किये तिनमं 
दाधा भागतो जन्न हीमे छोड दिया शोप धके चार समान 
भाग कर चाय तच््रौवो देदिया । दरससे सिद हुमा, कि श्रन्य 
तच्चौमिं भी रेस है इसलिये पचभूतक्छी सुष्टिमं जटातक्र॒ जितनी 
यस्तु है सब रसमय रै | 


अत्यत्ञ देखनेमे भी याता है, फ इन अन्नम जो रसर्दैवे 
जलके ही है । पर जलमाव्रके रसते ये यन्न इतने रसीले नदीं 
होते जिते, कि श्भ्निके मेलसे । जब ये कच्चे अन्न चृष्ेपर चटा- 
कर पकरायेजते ह तव ये ्रधिक रसीले श्रौर स्वादु हैतेदै। इसी 
प्रकार जव बृ्तोकि फल सुर्के ताप ओरौर॒वायुकी संहायतासे पकजाते 
हँ तब ये भ्रयिक रसीले ओर्‌ खाद हेते हैँ । योर इनम पे मिटास 
प्राती है । इससे सिद हता है, करि जिते “रस „ कहते हँ सो त्व 
प्रथमिं व्यापक है । जितने श्नन्नादि ट तथा शौपधि, लता, वृद, फल, 
पूल इत्यादि है सर्वम रस॒ जलरूपसे व्यापरहा है श्रौर जलम रस 
प्रधान-रूपसे व्यापरहा है | 

भरव तिप्त जलके सम्बन्धसे कितने प्रकारके रस है सो वसुन 
कियेजाते हं अर्थात्‌ इस जलने पंचीकर्ण हकरं इस रसको कई पकार 
करदिया है-- “ तत्र एथिव्वश्ुगुणवाहुल्यान्सधुरेः । तोयाभ्नि- 
शश्वा्स्यादम्लः । एथिग्यग्निगुरवाहुस्याछ्वखः | वाय्वग्नि- 
पपवहृल्वात्‌ कटुकः । वारवाकाशगुणएवाहूल्यात्‌ सिक्तः । 


१५५ 


रैलो१् (६ द॥ भरीमद्भगबद्वीता ` , २१६९8. 





एभिव्निलगुणवाहरयात्‌ कषायः । शते च स्ताः परस्परः 


सयोगात्सप्तपचाशद्धवन्ति। मेदैश्चेषां तिषष्िविधविकसपो दव्य- 
, देश्कालभ्रभावात्‌ । ( सुश्रुत अ° ६३ ) 


अथै- परथिवी श्रौर जलके सैयोगकी श्रधिकतासे मधुररस । 
जल श्रौर आगके युके सयोगकी भ्रधिकतासे अभ्त ८ खषा ) । इसी 
.अक्र परथिवी शौर ग्रग्निसे लवण । वायु रौर अभिसे कटुक ८ कडवा ) 
` वायु श्नौर श्राकाशसे तिक्त ८ तीता ) । पृथिवी शौर वायुसे कषाय 
. ( केषेला ) । फिर इन रेसकि परस्पर संयोगसे ५० प्रकारके रस हते 
ह । इनी ५७ रसम दो-दो रसो तीन-तीन चारे-चार, पांच-पंच्‌ 
श्रौर हो-ढौ रसंकि मेलसे एक रस बनाडु्रा है 1 

पहले दो-दो रसोके मेलसे जितने प्रकारके रेस है सो कहते है. 
१, मधुराम्ल 1 २. सधुरेलवण्‌ । ३. मधुरतिक्त । ४, मधुरक्टुक \ ` 
४. सधुरकषाय । £ अम्लमधुर 1 ७. भम्ललवण । ८. ध्रम्सकटुक ५ 
९ . श्रम्लतिक्त। १०, अम्लकष्रय | 99, लव्रणकटुक। १२. लवणतिक्तं} 
१३. केटुतिक्त। १४, कटुकषाय शरीर १४. तिक्तकषाय | 


अव तीन-तीनक सयोभोको कहे ह~ १६. मधुराम्ललवण 
१७. मधुराम्लकटुक । १८. मधुराम्लतिक्त । 9६. मधुराभ्लकेप्राय 
२०. मधुरलवणतिक्त। २१. मधुरेलवशकषाय † २२ मधुरकटुकतिक्त 
२३. मधुरकंटुककषाय । २४. मघुरतिक्तकषाय | २.५. अरम्ललव्रणकरः 
टक 1 २६. भ्रम्ललवणतिक्त । २७, भरम्ललवंशकषाचं । र. अम्ल 
कटुककषय | २६. श्रस्लकटुकतिक्त (३० अम्लतिक्तकषाय । ३१ लव» 
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र 
णकटुतिक्त । ३२. लवणकटुकषाय। ३३. संवणतिक्तकपाय । ३४. कटु- 
तिक्त्कषाय । 


श्रव चार-चार रसेकि एकसाथ हनश्च नाम लिखते है-- 

३५. सथुरास्ललवणकटुक । ३६. मघुराम्ललवणतिक्त । ३७, मधुराभ्ल- 
लवश॒कषाय । ३८. मधुराम्लकटुकतिक्त ! ३६. मधुराम्लकटुककपाय्‌ । 
४०, मधुसम्दलवणतिक्तकटुक। ४१, मधुराभ्लतिक्कपाय। ४२. मधुरः 
लवणकटुतिक्तं ! ४३. मधुरलवणकटुकपाय । ४४. मधुरलवणतिक्त- 
कषाय ¦ १५. ्रम्ललवणतिक्तकषाय । ९६. ्रम्ललवशकटुतिक्त । 
४७, श्रम्ललवणकटुक्षायं । ८. श्रम्ललवरतिक्तकपाय । ४६ श्रम्त 
कटुतिक्छकषाय । ५०. लवण॒कटुतिक्तकपाय । 

भव पाँच-पांच रमकि सयोग वाले रसोको कहते ह ५१.मधु- 
शम्ललवणकड्तिक्त 1 ५२. मधुराम्ललवणकटुकषाय । ५३. मधुराम्ल. 
लवणतिक्तकषाय । ५४. मघुराम्लकटुतिक्तकषाय । ५५. मधुरलदशण- 
कंटुतिक्तकषाय । ४६. भ्रम्ललवणकटुतिक्तकषाय । ५७. मधुराम्ललव- 
णकटुतिक्तकषाय । । 

ये तो षट्रसोके सम्बन्धे ५७ प्रकारके रस कटेगये जिनका 
भह केवल जिह दार हेता है, इसी कारण जिहाको रसना कहते 
है । ( रस+ युज्‌+ टाप्‌ च ) 


यब इनसे इतरे दूसरे भकारक रसोका वरन कियाजाताहै- 
“ सभ्यक्‌ पकरय युक्तस्य सारो निगदितो रसः | 
स तु दवः सितः शीतः खादुः सिनिग्धर्यसो भवेत्‌ ॥ 


श्त ॥ . श्रमती - १६९७१ 
सधे देह्चरस्ापि रसस्य हदय स्थलम्‌ । ` 

समनमरताः पूं यदयं हृद्यं धृतः । | 
स्वीये्याप्नोति च ततुं गुः." ˆ“ ॥ » ( भावप्रकाशः ) 


श्रथ-- मोजनके पशात जो श्रन्न परिपक्व हाकरे सारंशको 
उतच्च करता ह उसे रस कहते हैँ । सो रेस कोमल, श्वेत, शीतल, 
स्वादिष्ट, चिकना श्रौर स्वैव श्रीम चलनेवाला हाता है । परं उसका 
मुख्य स्थान हृदय है जह॑से स्थैत्र जाता है ! जिसको समान वायु 
स्त्र कैलदेती दै । एवस्प्रकार यह्‌ र्स धमनी नामवाल्ली नाडीके दारा 
रोम, चर्म, रुधिरादि सातो धातुर्भ्रोको पहूचजाता ह, सर्वं घातुर्थोकी 
पुट करता है भौर याप श्रपने गुणेसि सम्पूण शरीरम व्याप्त हितत 
ह । इस रेसको सम्पू देह चौर माणसे सम्बन्ध है । 


इसी कारण षट्रस सम्बन्धरमे जो ५७ प्रकारके रस कहेगये तथा 
शप्र्नका सारांश शरीरम दौडनेवाला जो रस रै सबोको इस शरीरम 
केवल अन्नमयकोश शौर भ्राणमवःकोशसे सम्बन्ध हे । 
श्रव इस श्लोकमै “ प्रमासिमि शशिसूष्थयोः » कहनेसे; 
सगवानका यही तासयै है, कि ^ प्रमा * जो मेरी समष्टि खरूप है ` 
जितते सूर्य रौर चन्द्रम थोडीसी जो प्रमा व्य्िरूप हकर व्यापती. 
हैवहमेदीहूं। 
शका सूर्थको सब अयोतियोम उत्तम उयोति. कही है--ः 


“देषन्देषदा सूधमगन्सञ्योतिरतमम » इस शु° यज शरध्याय २५. 
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मत्र २१ से सिदध.हताटै, कि सब ज्योतिर्मे श्रेष्ठ सृथे है । रि 
अब दुसरे प्रकारका कौन.पकेाश है जो इससे भी उत्तम हेगा ! 

सतसाधान-- यह जो सूर्म प्रकाश है उसके उन्तम हैनेमं 
कोई सम्देह नहीं । प्रं यहां जो वेद्‌ इस सूथेकी अ्योतिको उम 
कहता है सो करैवल उन ज्योतिर्योदी अपेक्षा केता है जिनको हमलोग इन 
्पै-चनुश्ेसि देख सकते है । र्था तारागण, चन्द्रमा, चम्नि श्रौर 
वियुदादि । परं जो परमभ्योततिः ( भगवत्क यथा प्रकाश » हे उसके 
सम्पुखं तो सृयकी ्योतिका कहीं पतौ भी. नंहीं लगता ! म्रसाण्‌ 
श~ ५ने तत्र सूर्यौ माति न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा वितो थान्ति 
ङंतोऽयेममििः । तमेवभान्तमबुभाति.सष तस्य भासा स्वपि 
बिभाति ( मं २ सं रश्रु- १०) 

उस सपमी प्रभाके सेम्भुख सूय नहीं भकार करसकता, 
चन्द्रमा तथां तारागण मलीनं शौर तेजहीन हाजाति है, ये बिजन्लियां . 
मी जहां अपनी चपल, चमकीली दीिको दीपित नहीं ककती ] 
भला तहां इस. ंग्निको क्या गणना कीजवे १ इसलिये श्रुति कहती 
है कि. उस भहेश्वःकी ही प्रभासे ये संब म्रभायुक्त हार है उसीके 
तेजसे यहं सारः कति मकाशंमान हैरेहां है । | 
इस श्रतिसे पृं प्रकार यही सिदध होता है, कि इन सुध, चन्दा- 
दि भना है सो उं महप्रसुकी समधिभमाकी व्यष्टि है रथात्‌ 
उस्‌ महाभंुे तेजकी एके चिनगारीमेत है । 





सेकं ॥ ६४ शौमदधगोता । - ११७६ 
दूसरी चात यह्‌ है, कि प्रमा केवल सूय, चन्द्र वा भग्न 
नहीं वर्‌ अन्य सम तेजोमय पदाथौमे मी उसी मह्यपशुकी परम भमाको 
अणुमात सुशोभित दरहा है । ञसे हीरा, लाल, पन्ना, पुखर, 
नील्षम, पिरोजादि मणि-माणिकोर्मे-तथा सोना, चांदी, कासा, पीतल , 
इयादि धातुम पिर बडे-बड सुन्दर पराणियोके शरीरम उसी परम 
अभाका अंश विराजमान हरहा हे । तहां ऋग्ेदका मैत्र कहता है-- 


“ॐ कषणा त एष रुशतः पुरोभाश्वश््णिवचियिषरमिदेकम्‌ ? . 
( ऋग्वेद म ४ अथ० ऽ सुर र्मत्र. 9 


अथ- है ब्हदेव } (ते छष्णौ एम >) तेरे कृष्णस्रूप 
शर्थात्‌ कृष्णावतारकी हम लोग शरण प्राप्त हो । सो तेसं ङणेख- 
रूप कैसा है १. कि (<सशतः +-पुरोमाः) जिसकी परमभकाशमय शोमा 
भक्तोकि भागे श्रथवा वसुदेव देवकीके सम्बुख शोमायमान दयेत है 
पौर ( चरिष्णुः ) जिसका , स्त्र चलनेवाला तेज ८ चपुष्यम >. 
शरीरधासियकि शरीरम. सुन्दस्ताका.सुख्य क्र है । अथोत्‌ उसी महा 
अभुकी- ममामात्र चवि हाकर सुन्दर पुरषमिं सुशोभित दोस ह 1. . 


इन प्रमाणेति सिद होता है, कि ` उस महामचुकी -अभा | जे 





> सशतः-- रोचिष्णवः ! 
् पुयोभाः-- भाः तवं सम्बन्धिनी दोपि पुः पुरस्ताद्वि । 
> चरिष्णुः-- तेयीमचित्दीयं तेनो चुं रुमा सपव 


एकसिमिन्‌ यु्यमेव भेवति ( सयनाचायंः ) 
। ~ २११ 
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समष्टि-लरूप है उसीकी एक व्यष्टि यर्थात्‌ श इन सथ रौर 
चन्द्रम सुशोभित हे । 


इसी कारण सगवान्‌ यह्‌ कहकर, फ सु रौर चन्द्रभं भकाश 
दै ही ह । अपनी समष्टि प्रमाका संकेत कररहे द॑ । 


रव भगवान कहते है, क [ प्रणवः सथैवेदेषु शब्द; खं 
पौरुषं. नुषु ] चारो वेमि प्रणए्र ( ॐँष्कार ) मैहीरहू। श्र्थात्‌ 
विना णव कोद मन्त्र उल्चारण्‌ नहीं किया जाता । यदि उच्चारणं 
कियाजवे तो बीजरहित समफा जवेगा । जैसे वीजरहित चोत्रमे 
नाज उन्न नीं होसकता एसे प्रणव ८ ॐभ्कार ) रहित मन््रोकि 
जपनेका कोद फल नहीं होसकता । इसलिये भगवान कहते है, कि 
मन्म जो नाना पकारके भमाव है, वा मर्््पि जो नाना प्रकारकी 
सिदधियां प्राप्त होती ह श्रौर तिनमे जो शक्तियां ह वे केवल ञश्कारकी 
ही है। इसी कारण वेदोमे ्कार भी मँहीहुं। | 


यह ऊकार क्या! इते समपृणं बाह्मएडकी रका कैते होती रै ! 
इसके उच्रारणसे भाणी मोक्तपदको केसे रौर क्यो प्राप्त होता है ! 
दस सवका बिस्तारपूधैके वणंन अ० ८ श्छोक १३ म कियाजवेगा । 


अव भगवान्‌ कहते ह, किं “ शब्दः खे ? राकाशमें जो 
शन्द है सोमे ही दू । यहां भी मगवानके कहनेका सो ही तासर् हे, 
किम जो खये समष्टिरूप शब्द है तिसकी व्यष्टि जो श्राकाशमे 
व्यापकहे सोभ ही हूं । यह्‌ शब्द दौ प्रकारका है ¢ ध्वन्यात्मक़ ?? 


श्रे° ॥ ६॥ भीमद्धगहीता - ` {१७१ 





प्रर ^“ वर्णास्मक ” सो यै दोनों स्त्र व्यापक ह । क्योकि 
्राकाशका गुण शब्द कहागया है सो श्राकाश सवैन्यापक है । इस- 
लिये उसका गुण शब्द्‌ भी ध्वन्यात्मकं वा वर्शातसमक होकर सधैत्र ` 
व्यापक है । क्योकि युणीका गुण गुणीके साथ रहता है । ध्वन्या्मक 
शब्द्‌की श्रोर दि दीजवेतो यह अथाह देखपडता है । क्योकि मेघमालाकरी 
गजना, विजलीकी तजेना तथा हूादिनी (उनका) का ठनकना, रतयन्त 
घोर भयंकर जिसे सुन मारे भयके हृद्य कप उठता है । कर्नौको 
यन्द करना पडता है! फिर व्याघ्र ्रौर सिहका गन भी एसा घोर रौर 
सयानक होजाता टै, जिसे सुन सभी भय खाते हँ । एवम्प्कार कूकर, 
शूकर, शृगाल, वैल, भैस, इरती, ऊंट, गर्भम बकरा यौर मेड इत्यादि 
पशुश्रोके ष्वन्यात्सके शन्द॒तथा कोयल, काक, कीरे, कमेरी, कंपोत्‌ 
्ातक, चाहा, चकोर, शुकं, सारिका इत्यादि पक्लियोके ध्वन्यात्मकः 
शब्दो की विचित्रता देखकर बुद्धिमार्नौको ¢“ शब्द्‌ बह्मका ” बोधः 
होकर श्राषए्च् प्राप्त होता है, कि उस महाप्रमुने न जाने श्युलोकसे. 
लेकर ध्न्य लोक-लो्न्तरोमे कितने भ्रकारके यनगिनत शर्दोकी 
रचना की है १ किर इसी ष्वन्यात्मक शब्दको सितार, सारी? तानपूरा 
पखावज, वारी, शैख, भेरी, पणव, ्रानक, सहनाई इत्यादि वाजा- 
मिन जने कैसी विचिता डउालदी है, कि एक ध्वनि दरी 
ध्यनिसे नहीं मिलती! फिर ाश्य्यं यह रै ! कि एक-एक ध्वनिम्‌ 
रसा श्राकर्षण्‌ देदिया है, कि सुननेवारलोका चित्त चाहता है, छि 
द्रसे पुनते ही रहं । ` | 
इसी प्रकार यदि वर्णासकशब्दकी शरोर दृष्टि दीजवे तो बुद्धि 


१६५७९ । श्रीमह्लवहीत ` [ अव्या° ७] 





श्रथाह्‌ सागरम उव-इब होने लगती है । यहं पता तो - सलगताही 
नही, कि कंब्‌ किस समय उस स्चयितानै इतने- मकारे वरणत्मक- 
शब्द बनाये ! किं प्रत्येक चार योजनपर एकके दातचीत्‌ करनैका दग 
कृसर स्थानवालोसे नहीं मिलता } सो ये वर्णात्कं ` शब्द मी ग्राम, 
पततन, देश इत्यादिके भेदसे श्रनगिनत प्रकारके है । जह दुधि. 
ङ्क सौ काम नहीं करती, कि सवेदेशके मनुर्योकी `जिहा जो एकः 
यतन्त दछोटासा भांसका खंड है इसमे कितने प्रकारसे फिरेनेवी शक्ति 
अदान कग है ! जिससे अनमिनत भाषे देसी वन गवी हे, कि 
शकं देशका विदान्‌ दूसरे देशकी मापाको कु मी. नही समम सकता । 
मृलांकी तो क्या गणना होस्कती रै! 

इसी. भकार इस मत्यैलोकसे इतर यै जितने तारामण॒ है सवः 
एक-एक लोक हं । इन सवम नाना प्रकारके माियोका निवास है॥ 
तिनके परस्यर समाषण कनेक निमित्त न जाने कितने मकार शब्द्‌ 
हेगे { फिर कोई बुद्धिमान इन वरणोलक-शब्दो का क्या पता लगा 
सक्ता हे दोरे-छोटे विदधान संसछरृत, फारसी, अग्रेजी लेटिन, ग्रीक, 
अरेवी इत्यादिको पएटकरे बडे शरहैकारके साथ घपनेकरो विदान्‌ कते 
टः पर उ महापु रचनाक अर यदि वे चि कं तो उनकी 
लिहा यह्‌ हने श्रवश्य मूक होजावेगी, किं वितनी प्रकारक 
सयं इत. बहयारडमे है १ किसीको ङु भी याह्‌ नहीं समता ! 


यह तौ उन शर्ष्दौका संक्षि दक्षन इरा जो न्यात्मक ह्येक 
इस शरीरके दारा वाह्रकी ओर सुने जते है \ पर इनसे इतर इस 


शौ ॥८॥ । ्रमृद्धगपदरीतां ५ १६७७ ` 





शरीरके शन्तमुख भी नाना प्रकारके शब्द सुने जाते है ` । जिनको 
© श्रनाहुतध्वनि कहते है | 


श्रव भगवान कहते, कि ( पौरुषं नृषु ) मष्योमि पुरुषायै मी 
भे ही हू | तातपथ्यं यह्‌ है, कि बडे-बडे वीरं बुद्धिमान जो नानो प्रकार ,. 
के यत्नोको करके अत्यन्त कठिन का््यौका साधन करलेते है । जिते 
देख साधारण प्राियोको श्राश्चय्यै हता है । रसे ` परिश्रमकी गणना 
ुरुपार्थमे ही कीजाती है । सो पुरुषाय मेँहीहं। क्योकि किसी 
प्रकारके यत्नमे यदि सहायता न करू तो उस पुषाथफी सिद्धि. नहीं 
हो्तकती । इसी कारण जो कोई पुरुषथे करनेवाला यह अहैकार करे 
क्षि वह्‌ खय श्रपने ही वलते विया, पराकम, तेज, बुद्धिः एवे साहस 
इत्यादिसे किसी कटिन काय्थैको साधन करलेता है सो `उसकी समभ 
मिथ्या हे ¡ इसल्लिये जो विदान, बुद्धिमान ओर मगवतकी उपासना 
करनेवाला प्राणी है वह्‌ उस महामथुकी ही भुता स्मरण करता इया 





छश्रनाहतष्वनिः-- च्यादौ जलधिजीमूतमेरीभमरसम्मवा 
मन्ये मर्ईलक्षंसोत्था घरटाकाहलजस्तथा ॥ अन्ते तु किंकिणी वंशी 
वीणा्नमरनिसखना; | इति नानाविधा नादाः श्रयन्ते देहुमघ्यगाः ॥ 


रथ श्रभ्याप् कते-कस्ते जव वायुःस्थिर होकर कहरन्धको गमन करता हतक 
रादि सु मेव, भेरी, उमर रसे एसे श्द, भभम पणव, शंस, धणएटा श्रादिके शब्द 
रोर अनत माणक चन्ये नहन्ध स्थिः हेनेसे विक्रिणी, कणिक, वेण वीणाः 
ओर सपर पते गन्द शरीरके मध्य सुनपहे ह । 


१६७८ श्रीमद्भगवद्रीता [ भध्या० ७ 1 
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ग्रे यल्नोको श्रारम्भ करता है । श्रौर इतना दृढ निश्चय रखतादे, कि 
अपने हाथमे खड्ग ले जब किसीपर चललवेगा तब ही उसका मस्तक 

देदन देसकता है । 


भगवानके कहनेका सुर्य श्रसिप्राय यह दै, कि पुरषाथ करने 
वालो पुरुषा्थकी सिद्धिका कारेण यै ही हू । सो पुरषाथ ' दो प्रकारक ह 
लौकिक शौर पारलौकिक । ललोकमे जो धन, सम्पत्ति, राज्यपार दइयादि- 
की प्रा्तिय यल किया जाता है उसे लौकिक पुरुषायै कहते हँ । यौर 
मोक्ञपदकी प्ाप्तिके लिये जो किया जाता है उसे पारलौकिक पुराथ 
थवा परमपुरूवाथे कहते है । केवल लौकिक का््येकिं साधन निमित्त 
जो पुरुषां है वह व्यषटिरूप दै रौर साधारण पुरषार्थं है । एवम्‌ 
मोक्षपदकी प्राति निमित्त जो पुरूषाथं है सो समष्टिरूप है गौर वही 
परमपुर्वाथ दै । सो संख्यशाखके कत्ता श्री कपिलदेव कहते है, कि 
“तित्रिषदुःखत्यन्तनिव्र्तिरत्यन्तपुरषारथ; › (सख्य ० ° 9 सु०१) 
अर्थात्‌ ्रात्मिकः, देविक, मौतिक तीनों कारके दुःखो की यन्त निदरृत्ति 
करडालनेको ^ अस्यन्तपुरषाथे ” कहते है । क्योकि संखतिव्यवहार ` 
कौ सिद्धिम जो पुरुषायै किया जाता है वह दुःखोकी श्रत्मन्त निदत्ति 
नहीं करसकता । जसे भोजनरूप पुरुषाथैके करनेसे क्ञधाकी निदत्त 
होती है । पर शरयन्त निवृत्ति नहीं होसकती । क्योकि थोडी देरके 
पथात्‌ फिर कधा लगती दै । मोजन करते जाग्र, ज्ञुधा लगती 
जामे, जन्मे म्॒तकः यह्‌ साधारण पुराथ करते चले गये पर 
चधा निदृतति नहीं हुई 1 इसी पकार ज्वर, खासी इत्यादि रोगोकी 


` भे०॥६८॥ श्रीषद्धाष्रीता १ १५६ 





शान्ति निमित्त श्नौषधि सेवनरूप पुरुषाथको करते रहते है पर वे रोग 
फिर । वास्नार लौरते है । इसी प्रकार लौकिक विषयोकी भाषसे 
दुःखोकी श्रत्यन्त निदत्त होनी शअरत॑भव है । 


। पर सवै प्रकारके पुरषाथौकी सिद्धि करनेवाला जो भगवत्छरूप हे 
तिसकी उपासना चित्तको लगादेना परमपुरुषार्थं है । भगवत्सदूप 
सप्र लोकलोकान्तरोके विभयकौ प्राप्त करतेहृए इन्द्रादि देवगणसे मी 
सतुति वरातेहृए॒बह्यश्ोकसे पाताल पर्थन्तके विषय मोगोको त्याग 
यरेतेहृष जो भगवत्छरूपकी माप्ति हती है सो तो भ्रत्यन्त पुरुषाथे 
है ही पर साधारण विषयादिकी प्राप्तम जो व्य्टिरूप पुरुषां है सो 
भी भगवतहीका खरूप हे 1 


इसी कारण भगवान लौकिक श्नौर पारलौकिक शरथात व्यष्टि 
शौर. समष्टि-रूप पुरुपा का सुस्यरूप श्रपनेको बताकर अपनी उपा" 
सना करनेकी अक देहे है ॥ ८॥ 


इस शोकम भगवानने जलम रसः, सूय चन्द्रम ॒प्रभा, वेदाम 
प्रणव, श्राकाशमै शब्द श्नौर मलुष्योमि पुरुषाथेको अपना ही खरूप 
बताकर मणिकाकी मालाके समान स्का अपनेम ग्रोत-मोत हाना 
पर्थात्‌ गथा हना बताया श्नौर श्रपनी उपासना करनेका संकेत. 
करतेहुर॒श्रपनेको समग्र बतानेकी जो प्रतिज्ञा कीरै सो धीरं २ 
श्रपना सारा वरैमव बततेहुए पिरि भागे कहते है, कि - ` 


१६८० भ्ीमद्गपद्ीता भध्या० ७) 





सृ०~- पश्यो मन्धः पुथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवने सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ६ ॥ 


पदच्छेदः- पृथिव्याम्‌ ( भूमौ धरायाम्‌ वा ) पुण्यः (विका- 
ररितः । पवित्रः सुरभिर्व ) गन्धः ८ `्राह्पयिवीगुणंश्रामोदः ) 
विभावसौ ८ मग्नौ ) च ( तथा >) तेज; ( दहनप्रकाशनसामध्यः 
सहितम्‌ स्ितमास्वरम्‌ रूपम ) अस्मि, स्वैभूतेषु ८ स्वेषु भाशिषु) 
जीवनम ८ प्राणधारणमायुः ) च ( तथा >) तपस्िषु ८ तपोयुक्तेषु 
वानप्रस्थादिषु ) तपः ( शीतोष्णन्ञतिपासाविष्न्दे सहनसामथ्यरूपम ) 
अस्ि॥&॥ | 


पदाथः-- ८ प्रथिव्याम्‌ ›) पृथिवीम ८ पुर्यो ) पवित्र 
रौर विकार रदित ( गन्धः ) गन्ध ( विभावसो ) अग्निम ( तेजः ) 
जलाने तथा भरकाश करनेकी सामथ्यैयुक्त जो ्रग्निकी यासा (च) 
सो मी( श्रस्ि)मेँही हं तथा ८ सवभूतेषु) सव प्राणियोमं , 
( जीवनम्‌ >) घ्रायु (च ) ओौर ( तपखिषु ) नाना भकारे 
तपस्वियम ( तपः ). तपस्याकी. शक्ति -भी (श्रस्मि) मै द़्ी 
दू॥९॥ | - 
मावाथंः- जेसे पूवे श्लोकम सगवानने जल तथा सूय, 
चन्द्र॒ इयादिमे श्रपने व्यष्टिरूपक्ो दिखलातेहृए समष्टि -खरूधका 
सेकेत कर श्रपनी व्यापकतां दिखलायी है श्र्थात॒ सब वन्ुर्मोको 
श्रपनेमे पिरोया रहना दिखलाया है । इसी प्रकारे इस श्लोके 
भी कहते है, कि है अन | त्‌ यह- निश्वयकर जोनल, कि 


शक ॥ ६१ भीमगवहरीत =. | ११९१ 





[ पुर्यो मन्ध; पृथिव्याद्च तेजश्चास्मि विभावसो 1 एथिवीमि 
जो पवित्र विकाररहित गन्ध दै सो म ही हं | अर्थात्‌ गन्धरूप देकर 
जो मेरा समष्टिस्ररूप सर्वत्र व्यापरहा है उसर्म॑से थोडासा अश व्यष्टि 
रूप हकर जो प्रथ्वीमे केलाहे वह मीभहीदूं भोर अग्ने 
तेजमेंहीदह। ` 

शंका-- “ पुख्यो गन्धः » क्यो कहा ! गधके साथ पुश्य 
शब्द्कै प्रयोग करनेका क्या तासय्यं † केवल इतना ही कहते, किं 
परथ्वीमं गेधमेदहीहू तो क्या हानि थी! 


समाघान-- गन्ध दो प्रकारका है- सौरभ ओर असौरेम । 
तहां प्रमाण-- “ घ्राणमराह्यो भवेद्वन्धो घाणास्यैवोपकारकः 
सौरभश्चा सौरभश्च स दधा परिकीतितः ” ॥ ( भाषापरिन्ठेद 
, श्लो° १०३ ) । 

परथ-- नासिकेन्दियसे महण करने योग्य नासिकाका उपकार ` 
करनेवाला सौरभ ग्मौर श्रसौरभ दो प्रकारका गन्ध हे ! फिर इनके 
दस भेददै- “इष्टोऽनिष्टश्च गन्धश्च मधुरोऽम्लकटुस्तथा । निर्हारी ` 
सहतः स्निग्धो हनो विशद एव च ?' ॥ ( कल्किपु० भ ६८ ) 

१. इष्टः- जेते कक्तरी इलादिका गन्ध | ` ° 

२. ्रनिष्टः- जसे सृतकशरीरादिका गन्ध ! 

३. मधुरः- जेत वेली, चमेली पाटलादि पुष्पके गध 

४. भम्लः- जेते नीवृ, ध्राघादिकता गन्धं 


*-------~-~- 
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५. कटु- जसे सरीचि, पिप्यलादिका गन्ध { 
६. निर्हसै- जसे दहि, जीरा इयादिका गन्ध 
७, संहतः- यनेक प्रकार गंधमिश्ित गंध; जिसे चित्त-गीघ भी 
कहते है । जैसे श्राजकल बुत्‌ प्रकारके इत्रोको मिलाकर कतिना 
वनाति ह । 


८. . सिर्धः- जैसे तरतके तपयेहृएु घृतादिका गन्ध 1 
६. शन्लः- जेते सरसों इयादिके तैलका गन्ध | 
१०. विशदः- जसे अन्नादिका गन्ध 1 


एवस्प्रकार ये नाना प्रकारके गन्ध जो इस मत्ैलोकमे फैले ई 
इनसे इतर भी अनेक पभरकारके गन्ध हँ । जो इन्द्रलोकके नल्द्नवनमे 
पष्य, फल, प्तक साथ मिश्रित ह । इतना. ही नहीं वर जह्मलोकमे 
पाताल पस्यैन्त जितने लोकलोकछान्तर है स्मे उनकी श्रपनी-अपनी' ` 
घरणोकी स्वनातुसार सौरभ श्रौर असौरम गन्ध रचेहृए्‌ हँ । जिनकी 
गणना नहीं हैसकती । इसी कारण सम्पूणं जह्याणडम जो विचित्र 
गन्ध फैलेहुए हँ बे सब भिलकर समषटरूप गन्ध हँ । इसी समष्टि 
रूप गन्धे जो इस म््यलोकमे पृथ्वीके साथ व्यष्टिमात्र सौरम 
८ गन्ध ) दै उसीको पुशयगन्ध कहते है । सो मगवान कहते है, 
कि वह गन्धर्भे हीह । 


पर इस पृथ्वीम व्याप्त व्यष्टिरूप जो सौरभगन्ध है उसके मी 
५ (२.4 #. क प 
पच भद्‌ ह~ ^ गन्धं च सस्यक्‌ शशु ते पुत्र वेताल भेरवम्‌ । 


श्तो° ॥ ६॥ : श्ीश्वह्वैताः ` ` १६१८१ 





चूर्णीकतो वा घृष्टो वा दाहाकषित .एव वा ॥ रसः सत्मरजो वापि 
` भ्राणयद्ोद्धव एव वा । गन्धः पचविधः ग्रोक्े देवानां रीति 
दायकः॥ » ( करिकिपु० अ० ६८ ) 

 श्रथ-- प्रथम चृशीदरृत गन्ध है जिसे चशे कियाड्ा कते 
(4 जसे | शैकेतव ६९ 

ह । जेसे जटामासी, दुवरेकेतकी, सुगन्धिद्कसुमा, ( प्रका ) 
सुग॑धिमूल, देवनारि, गीर्वाण कुसुमं ( स्वग ) सवेगकंलिकर, 
पत्रज, तज, केसरे इत्यादि ये सब चूण दरनेसे गन्ध अधिक देते 
है । इसलिये इनसे जो गन्धं उदन हेता है बह चूत मन्ध है! 

२, दूसरा वह॒ दै जिते धृष्ट ( धिसाहु्ा ) कहते ह । जसे 
. मलय, गरु, नमेर इलयादि | 

३, तीसरा. वह है जिमे दाहाकेषित कहते रै अर्थात्‌ श्रगिनिमे 
जलानेसे जिसका सुगन्ध लता है । जसे देवदार, कपूर, अरग, 
बरह्मशाल्न, सारान्त, चन्दन, प्रिया इत्यादि । 

४, चौथा वह है, जिसे सम्मद कहते ई॑शर्था्त जिसको 
निचोडनेसे युगस्ध कैलता ह ! जसे जस्मकुश ८ गुलाबक्रंडा > 
समध, करवीर, विल्वगधिनी । 

५, पांचा गध वह है जिसे प्राणएयंगज कहते हँ । जसे एग ¦ 
नाम ( कस्तूरी ) । ` ` 

ये पंच ही भरकारके सौरेम गन्ध देते ह । इ्हीको युएयगन्ध्‌, 
` भी कहते है 1 वर्योकरि नाना भकारके यतमं तथा देवता, पितरसेकी 


६९८४ श्ीप्वहरीता [ अण्या ५} 





पूजा इत्यादिमे ये ही पांच प्रकारके गन्ध व्यवहारमं लायेजाते ई ! 
हन पंचं प्रकारके गन्धौमे अन्योन्य सम्बध है । वर्योकि इनम बहु- 
तेरे तीन भरर बहतेरे दो ही ्रकारसे गन्धदायक हँ । मौर देवता पति- 
रोको प्रसन्न करनेवाले है । जिसे पुरयकी प्राप्ति हेती है ! इसलिये 
सगर्वान कहते है, कि प्रथिवीमे पुशयगन्धसेँ ही दुं | रथात्‌ करतूरी, कपूर 
कुमकुम, अगर, चम्द्न, मलय इत्यादि मेँ ही गन्धा कार्ण हूं 1 


यामुम्द्रका तो शरीर ही मानो सथ मकारके सौरस्गःघ ध्र्थातु 
पुशयमंधोका एकं समूह है । क्योकि शराप्के तो श्रग-अगते सदे 
 अह्यारडमें गंध पैलेहृए है । श्रापके शरीरपरं गोढुःलमे जो भरे श्याकर 
बेठजाया करते थे उनको तो मगदानके शरीरस केमलका भध दी 
निकलता हरा बोध हता था । इसलिये सगवान तो गधोके कारण ` 
हो! फिर केवल परथिवीमे व्याप्तगर्धोको गपनेमे पिरोयाहुशा र्था सर्व 
रधक अपनेमं श्रोत-पोत कहा तो फिर इसमं कु शंका मत करो 1 


अबं मगवान्‌ कहते हँ, कि “ तेज्ञश्वाऽस्मि विसावसौ 
श्रग्नम तेज यही हूं अर्थात्‌ ्रग्निमे जो प्रकाश करने श्रौर 
जलादेनेकी उल मभा है वह मे ही हू । ईस ममा श्रौर तेजके 
निषय हसते पूवै-ष्छोकमे बहुतङककं कहागया है । इससे फिर 
कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है । इसी श्रापकी परमके अर्थात्‌ 
तेजके सम्टि-खशूपशी सतुति चारो वेद्‌ करर है । ५ॐ तेजोऽसि 

शकरमस्यश्तससि » ( वाजसनेयी संदिता भ्र १ चै ३१ ) 
। श्रथ दे अहेव ! तुम तेज हो, शुक हो श्रौ शरश्तस्वरूप हो । 


श्लो* ॥ & ए श्रीमद्धगवद्रीत ` ११८४ 





रथात्‌ तेजदयारा शुक्ररूप होकर जलकी बृष्टि अन्नादिके बढानेवासे 
हो । इसी कारेण तुम मृतस्वरूप हो । फिर ऋण्वेदका वचन है, कि 
“ तेजोऽसि तेजो मयि देहि हे जहदेव ! ठुम तेज हो इसलिये 
तुम उसी षने तेजमंसे मेरेलिये तेज प्रदान करो ! श्र्थात्‌ मुभको 
तेजस्वी बनाश्रो ! रिरे ऋषेदका ही संतर है कि ^ ॐ जातवेदसे 
सुनवाम्‌ सोममरातीं यतो निदहाति षेदुः ५ ( ऋष्वे टक 9 
्र० ७ वभे ७ मे देखो ) ग्र्थात्‌ जातवेदस किये अ्ग्निको तिस 
्रग्निके दहन करनेवाले तेजमे सुनवाम हवन करते हँ सो ® तेज 
केसाहै!? कि मेरे दुःखोको भर्थात्‌ तीनों तारपको जो शब्रुरूपहै नाश 
करनेवाला है किर सामवेद मी इस तेजकी स्तुति कररहा है- 
^ त्येपसते धूम ऋरावति दिविस ४ हुक आराततः । सूरो नषि 
युता लं पा पावक रोचसे ॥ ` ( सामवेद्‌ श्रम्निपवै श्र ° 
खं ९ म० ३-२६) 

प्र-- रै शोधक ग्ने ! तुमसे दीप्तिका निम्मैल शुभ्रव 
घूम भरन्तरिकम फलता मेषरूप होकर चलता है 1 फिर हे अग्नि- 
देव ! -तुम कैसे हो, कि सुच्धैके समान अपनी समथ दीप्तस सवेत 


काशक फैलानेवाले हो ) 
# जबतक तेन रथात्‌ श्रग्निकी ताप नरह बदती तवतक्र नरकी वृष्टि नही 


हाती । सभी जानते दै; किं श्रा प्रचड गमी श्थिक ताप हरदा, ६ श्रवशय वर्ष 
चमी शी ५ ऋवेः » भ्रगिनिसे जलकौ उत्पत्ति कदी गयी है! 


१९८१ ` श्रीपद्धद्रीता ` । (श्रध्या० ५¶ 
 ___ ~~ 

श्रथर्वं वेदं मी इस बह्मदेवके समिर्ूप तजक सतुति करताहु्रा 
कहता ह, @ ^ ॐ च्म प्रणयामि मतसा » मे मनसे + ्रणनकी 
विनव कस्ता द | | 
` भ्रुव तातं यह दै, कि यह जो तेज श्चग्नम हेते मै कम्दन 
करता हं । 

प्रमसगवान कहते, कि [ जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि 
तपख्िषु 1 स्मरणम जीवन ध्र्थाच चरं मै ही हू चौर 








+ इ श्रगिको “ सप्तनिह्वा ” पे नामसे पुकासते दै । क्योकि इष श्रम्नमं 
जो तेन है उपकौ सात जिह्वां दै-- काली, कराली, मनोनवा, सुत्तादिता, सुधू 
वणा, स्पुलिगिनी ओर विश्वरषि इन्दं सातो निदूवा्सि श्रगिनदेष यज्ञां दविष्यको 
हण कति दै । तहां भृति कती हे -- | 


“ एतेषु यृश्चसते भाजमानेषु यथाकाल चाऽरुतयो ह्यादे- 
दाय॒न्‌ तन्नयन्त्येताः सूय॑स्य र्मयो यत्र देवानां पतिरिोऽधि 
वासः ॥”( सुं 9 खर रश्रु० ५) 

अथै हल दीप्तम्‌ सतं लिला जो यनमान कालके मियमाहपार 
प्राततः वा सायं हवनको करते ह उनफो ये निहारं सू्॑की किरणोसे हकर चहं 
नातौ दै जहां सव देवोंका पति इन्द्रे स्मे उच्पप्थानमे निवास करता ६। ` 

रूप ताप्मये यह है, छि बह परात्मा नो तेनस्वस्य हकर सव तैनपपदायं 


५ 
१ समधि व्यापरहा है । उसका एक व्यषट्म श्वेत तेन हकर इत श्रम व्यापता 


६ । की कारय भी छृषणवन आनन्दकन्द भमि तेनो सेत करके पन सू 
तेनका कथन्‌ कदिया । ` | 


नि ~ ५ 


ओै° ॥९॥ भीम्णवहीत्न' - ` | ११२७ 
व 
तपस्ि्योमि तप मेँ ही हू । तातपयं यह्‌ है, कि जवतकं मै सवयं टन 
 भूतोके साथ निवास कृरता ह तब ही तक ये भूत जड वा चेतन वक्षमान 
रहते हँ सो “ जीवत्यनेनेति » इस वचनके थलुसारे ज अरग्डज, 
 पिण्डजादि चार खानिके जीव जिसके हारा जीते ई भर्थात्‌ वत्मान 
रहते हँ सो जीवन मेँ हू । 
चेतन भृतोके साथतो मेँ भ्राण हकर निवास करसा ह। 
सो प्राण्‌ इनके पूवेजन्माजित कमौके अनुसार नियमित कियाहु्ा 
दै । अर्थात्‌ “ प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणो हि मूताना- 
मायुः » इ श्ुतिके वचनानुसार प्राण ही करके ये प्राणी जीते हैँ 
प्नौर भ्रण ही नकी प्रा है। सो भ्रण हीं । तासथै यह्‌ 
है, कि सव प्रणि्योका प्राण भै दहु । भे श्चपनी परा शक्तिसे जब- 
तक वमान रहता हँ तब ही तक उनकी स्थिति रहती है। नदीं तो 
वे सव िनशकर परमाशुरूप दाकर श्राकाश्े फैलजते हं । 


 भगवाचने सथ भूतम श्रपनेको उनफां जीवय का .। शसं 
लोकम श्रपनेको सवैभूतोका जीवन कहनेसे भगवानका सुखस्य 
ताथ यहं है, छि श्रषरा भौर परा भर्थात्‌ निकृष्ट भरर उककृष्टं 
विशेष प्रकुतिसे भै इनको धारण किये रहता हू । इन दोना भृतिः" 
यका बन भगवान्‌ हरसी अन्यायके चौथे पांचवे श्लोकम पूणरीतिते 
करचुके हैँ । ५ 
ख्य॒ अभिप्राय यह रै, कि भगवान्‌ दुटस्थ भ्रौर चिदाभास 

भ्रपते दोनो खर्पकों इन दोनो. प्रकृतियो. दारा दिखलं रहे ह । 


१६८२ ` श्रीमदगवद्रीला [ भ्ध्वाच ७ ] 








कषेमे दिखलारदै है ! भौर इन दोन खलूप स्या है ! सो सुनो- 
भमाण-- “ खादित्यदीपिते कुड्ये दपेणादिस्यदीपिवत्‌ ( 


करटस्थभासितो देहो धीश्थ जीवेन भास्यते ॥. ” 
( वचद्‌० प्रक० ८ इलो° १ ) 


इसकी टीका करतेहुए श्री वि्यारणयके शिष्य श्री रामकृष्ण कंहते 
है, रि “ अनेन सामान्यतो विशेषतश्च कुच्यावभासका- 
दिसयघ्रकाशद्वयमिव देहावभासके चेतन्यदयमस्तीति भतिक्ञानं 
भवतति » 

अथ--ख जो श्राकाश उस्म जो श्रादित्य (सूरय) का प्रकाश 
कैलाहृ्रा है उसे शखादिल्यः क्ते द श्रौर दपैणमे जो भ्रादित्यका 
भकाश है उतत दपैशादित्य' कहते हैँ । अथौत्‌ जसे कुड ( भीत ) 
दीवालपर जो परकश पडता है वह सामान्य प्रकाश दे । श्रौर उसी 
आतम जो बहुतसे. दश्‌ जडदिये जावे तो उन दपर्मिं जो सकाश 
पडेगा वह विशेष प्रकाश कहलावेगा। सो जसे भीत ८ दीवाल ) वाल 
सुयैका प्रकाश सामान्य-रूपते है श्रौर द्पैणके भीतर सूयैका प्रकाश 
है वह्‌ विष रूपसेहै । इसी प्रकार श्चपरा रकृतिते बनी पांचभौतिक 
भीत ( दीबाल ) पर तो ब्रह्मका सामान्य प्रकाश ( जिते कूटस्थ कहेते 
हं ) पुशोमित है । ओओौर परा कृति जीवमूतापर उसका चिदाभासरूप 
विशेष भ्रकाश शोभायमान हारह्य ३ । 


` :. शकरा जह्म"मकाश यदि दो प्रकारका हा तो दो प्रकारक 
काशक हेनेका विकार उस व्रहमसे उस्न हा । रेसा नहं हना 


` 


श्टक्‌ ४ & 1 प्रौमद्धगवहरीता ११६८६. 
"१ य पणाकककाकालाककाकाकाकककामकाछक 


चाहिये । क्योकि जह एक दै तो प्रकाश भी उसका एकं ही हेगा 
दो क्यों कहा १ 
समाधान- सो सख है भकाशके दो मकार नहं ह प्रकाश तो एक 
ही हे पर वह मकाश जिन वसतुर्रोपर पडता है उनकी रचनामे मेद हैनेसे 
भरकाशका सेद कहना वाचामात्र विकार है । जसे पहले कह्ाये दै, कि 
सेका एक ही भरकाश (छुड् ) भीतपर पडनेसे सामान्य रुपसे देखा- 
जाताहै भौर जिसंसे फिर कोई दूसरी वतु प्रकाशित नहीं हसकती । परे 
जो दधेगामे प्रकाश पडता है तिससे फिर दृसरी वस्तु भी मकाशित. 
हैसकती है । दषैण॒भ जो गोलाकार परकश पडता है किरी दीवालं 
यर वा छंतपर डालो तो बह विम्ब गोलाकार ही सवत्र पडेगा । इसी 
भकार अपरा अकृततिपर जो बह्म-पकाश पडरहा है वहं केवल प॑चमूत ` 
तथा सन, बुधि, चर्हकारका वसैरमान रखनेवाली है । जसे सूुयके भरकाश 
से सम्पू बरह्ाण्डकी, वस्तु दीखने ल्गजाती हैँ इसी भच्छर चह 
भरकाशके जित चशसे ये आ्राठ प्रकृततियां जिनको श्रपरा कडते है प्रक्- 
शित हती है, वही एटश्थं कहलाता है । जो पने स्थाने दिलत 
जीं भर्थात्‌ शष्ट हेते समय इख षुटस्थ बह्य-प्रकाश हारा सव 
वसतर्रोम जो शक्ति दीगयी वही प्रलयकाल तक्‌ इस अपरे परकृतिर्प 
भीतुपर बली र्गी । इसमे किसी मक्ारका न्यूनाधिक्य (कमी बेशी) 
नहीं हेगा । इसी्िये यह कूटस्थ-नह्म कहां जाता हँ । 
अव चिवाभासब्रह्मका वशेन घुनौ- । 
उक्त दो भकासकी भङृतियोभिं जो परा भक्‌ति है जिससे यह स्पृ जगत्‌ 
२१३ 


१६६० श्रीमद्रगवद्रीता [ भध्या० ७| 
वमान श्रौरे चेतनहै जिते जीव भी कहते है तिस जीवभूता 
रतिके ऊपर जो बह्मका अकाश पडरहा है उसे ही विदामास 
कहते है ! भगवानके कहने ताखच्यं यह्‌ है, फि चेतन-वस्तुयामं 
जीव भ ही ह । अथौत्‌ मँ अपने चिदाभास-खरूपसे प्रकाश करा हू । 
विरेष अभिप्राय यह्‌ है, कि सामान्य वरतुोमिं कूटस्थ शौर विशेष 
वुं चिदामासरूपते वत्तमान रहता हं । शका मत करो! 


[नकककककक० ० ०" गरष 





अब भगवान कहते दै, किं ८ तपस््यास्मि तपस्विषु ) तपचिर्यौमं 
तपमीनैही द अर्थात्‌ छन्तु, चान्द्रायण, मौन, उपवासादि जो 
कष्टसाध्य ८ कठिन ) क्रिया ह सो सब ही हू ¡ तपा श्रध ही नाना 
प्रकारके तार्पोका सहना है । ( तप उपतापे >) धातुसे तापति वा तप्यति 
बनताह । ८ सर्मधातुम्योऽसुन उण ° ४-१८८ इति रघुन्‌ ) यर्थात 
शरीरको तपनकरनेवाज्ञे केापरङ्किश इत्यादिके सहनेम॑ जो धीरता है 
अर्थात्‌ र्थिरताहै सोयैहीहु। इसी कारण जितने अकारक तप 
करनेवाले हँ सब मेरे तपह्प महा देश्वय्यैमे पिरोयेहुए रै । 


मुख्य तात्पस्यै यह हे, किं यदि वह्‌ महाप्रभु सहायता न 
कर, पनी प्रवल शक्तिको प्राणकि शरीरे आक्थैण्‌ करलेते तो 
जसे सार (पृतके ) खीच लेनेसे दुग्धका रूप कुच रहतो नहीं केवल खश्च 
जलमात काजी होकर रहजाता दै, जिसमे ऊच मी पुता नहीं रहती । 
इसी प्रकार यदि वह्‌ महाप्रमु तपस्वियोसे अपने तपसवरूपको खीच 
सेवे तो ये तपस्वी एक क्षण भी तपके साधन समै न होगि 1 वर 
शित तीह सव तपा छोडडोड षर लोट पिर कि त्यो. महा 


श्लौ ॥6॥. भ्रीमद्रगवदीता ११९६ 








दीन रौर दुखी हे इधर-उधर मारे २ फिरैगे। इसलिये यह मिश्चय है, कि 
तपस्वियामि स्वयं भगवान्‌ ही पतपसवरूप ह । जैसे मगवतसत्तारूय सुत्तके 
प्राघारपर सम्पू अहयारुडके बल्या तथा सनक, सनन्दन, नारदादि सहर 
ऋषि सुनि पिरोयेहृए्‌ हँ सो जो तपोवल है वह्‌ खयं भगवानका ही 
रूप है जिसमे बहुत बडा ॒श्रौर विशेष महत है । भाण तपोवलते 
जो कु चाहे करसकता है । तपहीके वलसे क्या सृकं 
स्वना करते हँ, विष्णु पलन करते हँ रौर शिव संहार करते है 
पिरि कैसा भी निवल प्राणी क्यों न हो तपोवलसे सकक्ुह प्राप्त कर- 
सक्ता है । बहटपराणका वचन है, कि “ तपसा क्षीयते पापं मोदते 
सह देवतैः । तपसा प्राप्यते स्वगैस्तपसा भाव्यते यशः ॥ तपसा 
सवेमाप्नोति तपसा षिन्दते परम्‌ ! ज्ञानविन्ञानसन्पन्नः 
सौभाभ्यं रूपमेवच ॥ ” ८ प्रथं स्ट है ) 
फिर यह्‌ तप तीन मकारका है शारीरिक, वाचिक भौर मानसिक 

फिर इस एक-एक तीन-तीन मेद दै सालक, शजसत, घौर ताभ॑स । 
एवम्प्रकोर इस तपके नव मेद्‌ हृए्‌ इन नर्वो प्रकारके तर्पोका वानः 
विधिपू्वक इस गीताकै सतरहबै ध्यायके श्छोक्र १४ से १९ तक. 
कियागया है, देखलेना ! सो इन नवो प्रकारके तैपस्विधोमे जे. 
तपव्रलन है सो मगवान्का ही विरोष खरूप दे । 

इस तपकर दूसरा रथं मनी एकाग्रता मी है । श्रुति- “ॐ मन््‌- 
श्चेद्धियाणां चैकाग्यमेव पशम तपः ” मन शोर इन्दरिर्योकौ एकागरताक, 
तप कहते है सो भगवान्‌ कते है, कि यह्‌ एकाग्रतारूप तष भी. 
महीं । 


१९६२ श्रीमद्धगक््रीता ` [ भ्ध्वां५.७ | 
क 
सग्वान्‌का उख्य तातय्य यह्‌ है, कि जिस समय प्राणीकी जात, 

खप्न शौर सुषुप्ति तीनो यवस्थाघोको गौर सत, रज, तम, तीनों रु्खोको 
हटाकर रासा एकाग्रता होजाती है उस समय वहं माणी भगवान 
काही खूप है । क्योकि उस समय वह तुथोवरिथत हीकर परमान 
श्रौ परस-पुखको लाम करता है। सो परमानन्द रार परम सुख मग- 
वान्‌ काही खरूप है । इसी फ़रेण भगवान्‌ कते है, कि तपरिवयेमे 
त्प भ ह हू । 


किर इस विषयमे पतजलिका यहं मत है, कि “ कामेन्दरिया 
सिद्धिरेशुद्धिक्लयात्तपसः ” अर्थात्‌ मल, श्चावर्ण॒ श्रौर विक्तेप रूप 
जो न्तःकरणकी अशुदधियां है, अथवा इन्द्रियकि हरा नाना प्रकारके 

` परापोकी जो घशुदियां ई, बे सबकी सच तप करनेसे दय दोजाती ह । जिनके 
हय होजानेते काया चौर इन्दिरयोकी शुद्धि होती है । ओर प्रन्तःकरश 
ललादिसे शु होजाता है | इस प्रकार शुके पराप्त नेसे कायाकी सिद्धि 
होती है रथात्‌ अशिमादि सिच्धियां प्रप्त होती ह शौर श्रयन्त 
सु्छसे भी सुद पदाधौका देखना, भरत्य्त दृर-दूरके शव्द 
सुनना, वरतुको जिह्ापर र्खनेहीसे उसकी मिश्रित वस्टुश्चोके खाद 
हारा उन वसतु्योका बोध होना इत्यादि इन्द्रियोकी सिदियां 
भ्ाप्त हाती ह । तहां व्याप्तदेव लिखते दै, कि “ तपः समभ्यस्य 
भानं चेतसः ष्लेशादिल्दणाशुचिन्चथदारेण कायेन्द्रियाणां 
` सिद्धिसुत्कषमादधाहि, चान्द्रायणादिना चिततवसेशब्दयः तव. 
„ कयादिन्दरियाणं सृद्खम्यवहरितविषर्टदशनादि सामथ्यं 


्मी° | १ ° ॥ भ्रमिङ्गक्षटीषा १६६९१ 
~~~ __. 


माविभेवति, . कायस्य यथेच्छमशुमहसादीनिः" इन वभरनोका 
प्रथं वही हं जो पटले कह भ्राये है ॥ ६ ॥ 

इतना घन प्रदधनने देका की, कि “सर्वाणि भूतानि स्वक्षारयो 
भ्रातानि कथं तेषां लि प्रोतम्‌ ? है भगवन्‌ | सब भूतमात प्पने २ 
कारणम भरोत हँ तो तुमने भ्रपनेमे नको भरोत कैते कहा ! 


यह सुन भगवान बोत्ते-- 
मू०-- वीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं ! सनातनम्‌ । 
¢ 
वुष्िवद्धिमताभरस्मि तेजस्तेजस्विनामदहम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेदः-- [दे] पथ! ( प्रथापुत्र अञ्ैन ! ) शवै- 
भृतानाम्‌ ८ ब्रह्मारडकानां चराचराणाम्‌ ) सनातनम ( नित्यसुत्तरे- 
त्र सकार्येषु ्नुस्यृतम्‌ ) वीजम्‌ ८ सृक्घमादि कारणम । सजा- 
तीयकार्योपपादनसामभ्यम्‌ ) भाम्‌ ( वासुदेवम ) विद्धि ( जानीहि 
[ यस्माद ] श्रहम ( परमेश्वर; ) बुद्धिमताम्‌ ( तखनिश्चयसम- 
थानाम्‌ 9 बुद्धिः ८ तच््वातवबिवेकसामभ्यम्‌ प्रज्ञा वा ) तेजस्वि- 
नाम्‌ ८ प्रागरम्युकतानाम्‌ ) तेजः ८ प्रागहभ्यम्‌ ) श्रस्मि ॥ १० ॥ 


पदार्थः- ८ पाथ! ) हे एथाका पत अञ्न ! तृ (सवैभू- 
तानाम ) जह्लाणडमे जितने जड चेतन हे स्का ( सनातनम 
बीजम्‌ ) नित्य तथा नादि करेण ८ सां, विद्धि ) सुभरो जान ॥ 
कर्कि ८ बुद्धिमताम्‌ ) तच्छे ` निश्चय कनेवाले बुदिमार्नमिं 
८ बुद्धिः ) तच्ेकि निश्चय कले सामथ्यं तथा ( तेजखिनाम्‌ ) 


११९४ शरौमदमयद्ठीता `. । [ श्रभ्याय ऽ | 


तेज धाचि ८ तेजः > परक्रम ८ श्रहमस्मि ) मेँ दीह) १०॥ 


सावार्थः-- भगवानने जो परयै दो शलोकम सब वस्तुभो 1 
को भ्रपनेमे योत-भोत कषा इसपर घञ्चनको शंका है, किं जितनी 
वसतु इस विराटे दँ सब. अपने-भपने फारणमे भोत-मोतत दँ किर 
तुमने पनम भोत कया कहा 


इप्तका सत्तर वैतेहुए भगवान कहते दँ, कि ह प्रथा 
का पुत्र दीन ! तेरी शका तो निस्सन्देहं सच ह । पर जो भर्प- 
युद्धि रै जिनको बृहन वा घात्क्ञान तथा सुख महेष्वरके यथार्थ 
स्वरूपकां बोध नहीं है, वे ही प्रत्येक वस्तुके कार्णको मानते हैँ । 
देसा माननेसे भ्रनवश्था दोषकी भाप्ति होगी ! क्योकि जव एक वसतु ` 
का कारण दृसरी वस्तु मानी जावेगी तो उस दूसरी वस्तुका भी 
कारण तीसरी वस्तु माननी पठेगी फिर उस तीसरीका भी कारेण 
सवोथी वस्तु माननी पडेगी । एवस्प्रकार कारण कोथ मानते-मानते 
कहीं ठिक्राना नही लगेगा तो >< श्रनवश्थादोष्ी मराप्ति होगी । 
जेसे दृत्तका कारण बीज मानाजवे तो उस वीजका सी कारण वृक 
भानना पडगा.। एवस्भकार दृक्षसे बीज, बीजसे ब्त घारम्बार भानते 
मानते यह सिदान्त नहीं होसकता, कि यथाथेमे कौन किसका कारण है! 
न 
श्व्यनव्रस्था-- भपमाणिकानन्तप्रवाहूमलकपकषगत्वम्‌ तर्कविरेषः । 
| तार्किकाः ) 
स्पपा्ोपपाद्कयोरविशरानििः (मासिकः ) ( स्थित्वमाषः ) 


स्लो०.॥ १० ॥ श्ीमद्धगवदतीता ११९१५ 
न 
पहले क्या हे! वृक दै, कि वीज है इपीको अनवस्था दोष कहते ह । 
सी कारण यह्‌ सिन्त किया हरा है, कि सब कारणोका एक महा 
कारण मानना चाहिये तो महा कारण बही होगा जो सबसे पहले 

हगा ! 
सो इस सृष्टिका महा कारण भरात्‌ सनातन वीज वह परमेश्वर 
ही हे । क्योकि जव को एक सृष्टि मानी जावेगी तौ ऽससे मी 
पहले एक सृष्टि माननी पडगी । तायै यह दै, कि जवसे राजा हाता 
है तव ही से उसका राज्य भी होता है, सो इस सृष्टिका राजा परमे- 
श्वर नादि है उसका श्रादि नहीं चर्थात्‌ एला को नहीं कहसकता, 
किं वह सथशक्तिमान जगदीश्वर श्रयुक साल बा षडपि है । वह तो 
श्रजन्मा है, भरविनाशी है हसलिये उसकी सृष्टिको भी ्रनादि कहना 
पडेगा । चह किसी सृष्टिकी गणना वा विचार क्यों न कियाजवे | 
रतकरा नित्य वीज श्र्थात्‌ नित्य कारण जिसका कोई दूसरा कारणान्तर 
न हो केवल वही परमेश्वर मूल केस्ण है । कथोकि उसीसे सबकी 
ठलसत्ति ह प्र उसकी उत्ति किंसीसे नहीं है | । 
“ स एप पूर्वेशमपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ” (पतं° अ ०४ 
सूत्र २६ > 
प्रथै- ब्रह्या, विष्णु, महेशादि जो सबसे पृषे ह उनका भी वह 
गुर है श्रथ उनसे भी पहलेसे है । क्योकि वह कालके भ्राधीन 
नहीं उसे इतर सब कालके श्राधीम है, उसि विनाशके भ्राधीन हँ । 
केवल वही एक वासदेव भरानन्दकन्द कृष्णचम्द फालते रहित दै। चद 


११६६ श्रीद्गवद्रीती [ थध्या* ७] 





करोड. दो करोड, अरस, खस, नील, संस्य, महा संख्य तथा ्रसल्य 
दमौ अनगिनत सहस वषौवो क्यो न एकत्र करलो प्र वह्‌ वासुदेव 
उनसे मी पहलेसे ई इसकषिये वदी नित्य है । जो नित्य हैगा र 
सबसे पहलेसे होगा वही समोका कारण भ्रथात्‌ सनातन वीज होत्- 
कता है । इसलिये भगवान अञचैनके परति कहते है, कि [ वीज मां 
सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ] हे पार्थं ! सव मूर्तोका 
सनातन वीज सुभहीको जान | निय कारण भैदही हू मुमसे 
इतर कोई दूसरा कारणन्तर नहीं है । | 

शेका-- बहुतर विदार्नोको यह्‌ शंका हाती है, कि 
सृष्टिका नित्य करेण उस जहदेवको क्यो कहैत . हो ! 
वहे तो सृषटिका कर्ण नहीं है कारण तो परमाणु है परमासि सव 
` उन्न होते ह शौर फिर उसी परमाणम लय होजते ह । सो . 
प्रमाया नित्य ह ओर वही परमागु सयं घनता विनशता रहता ए! 
इपी कारण न्यायगरास्रवालोनि इन पञ्चमहाभूतोकी परमागुरूप करै 
नित्य कहा हे । वरिषयक्रके ये नित्य हैँ ते इतनी वड थ्वी 
लम्बी चौडी सह योजनकै विसतारमे ओ फैलीह है सो विषयरूप 
णवी हे सरूप क्के जो ङु देखा जाता है वह प्रलयकालमे 
नाशक प्राप्त होता है । अर्थात्‌ प्रलयकालमं जब जलका भवाह्‌ दहता 
है तो उस समय यह्‌ पृण्वी जलम एसे गललजाती है जसे एक घडे 
पानीम एक रत्तीमात्र लवशकी ककरी जिसका पता ही नहीं 
` सगता, किक्या हद । इसी प्रकार पृथ्वी का पता. मरलयकाल भ कही 
भी नही लगता । प्र जे स्तीमात्न लवण की कंवरी जलम 


१ ` षि 
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लय तो होगहं परे परमागुरूप ्टौकर भैलगशी एक बारगी नाशको 
-प्त नहीं हु स्थातं एकं बारगी उसका घाव नहीं होगयायदि उसे . 
बोध किया चाहे, किं इस जलमें वह कंकरी है वा नहीं तो ्राचमन . 
करनेसे बोध हजावेगा, कि है । किर किस खरूपमे है ! तो कहना चाहिये 
कि परमाशुश्वरूपमे दै । परमा कते ह अत्यन्त सुम पदाथको 
जो ल्मे बिना किसी न्य सहरके देखा नदीं जाता 1 जैसे हूंधन 
ध्रग्निमे जलकर कोयला हेजाता है फिर उस कोयल्ेको जलाभो तो 
जलकर भस्म हैजाता है उस भस्मको वायुम उडादो तो उसकी जो 
प्रत्यन्त दोटी-दोटी कणिकाय हाती है, जिनको रंसि देख नहीं 
सकतीं श्राकाशसे कैलजातती है उन्दीको परमाणु कहते दै । 
भाचीनकारिका वालेका सिन्त है, कि- 


८ पृथिव्यादि भूत्वतुष्टयानां द्यशुकानामवयवः सं च॑ 
निस्थः निरथवः ततः किमपि सुक्मं नास्ति ” भर्थात्‌ एथिवी, 
जल इत्यादि चार तत्क हेयगुक भवयव दै उम्दीको परमाशु कहते 
हसो नित्य है रौर खयं निरकयव ह उनसे बटकर अधिक सृक्म दौर 
कु भी नहीं है । जेते सवणकी उली भोरे कोयलेकी उली गलकर 
जरौ जलकःर छोटे-छोटे परमाशुमिं रहजाती हैँ थरं जो निख है 
जिनका नाश नहीं हाता 1 इसी प्रकरे “ प्रलयेऽतिश्थूलस्थूलनः- 
शानन्तरं परमाणुक्रियाविभागपूकसयोगनाशादिकरमेया दवेयगुकना- 
शाहतष्टन्ति परमाणवः दोधूयानासितष्न्ति भल्लये परमाणवः । " 

शर्थ- लवणकी उलीकी जो. उपमा -दीगयी है तैसे ही परथिवी, 
र 2१४ 
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अलम गरक तथा जस श्ग्न्े शुष्कं हकर, अग्नि वायुम धभक 
श्रौर सौ वायुं अकं्शंम फैलकर रहेजाती है । इन चात तकि 
स्यूतं शरीरो नशं हकर द्वति सृके स्मय जोन परमाणुं 
सैल हया धो तिस सैयोगका नश्च हना चार्म हता है । तेव त्स 
रश जो तीने-तीनं परमशु मेलं हु थै सो नाश हेर छयगुक 
रहता रै अर्थात्‌ दो-दौ धगौधोका मेलं रहजात। है । पिः उस दयणुकं 
धरथात दौ-दौ थशौकि मेलको भी नीशं हेकेमे केवल श्रशुषाच्र श्ट- 
जति है! किर दो-दो परमाशशौके मेलको अणु कहते ह सो धरशु 
विभेगें चाकर परमशु हैरहतां है 1 हसी सिदान्तको माचीन कारिका 
वाले कहकर अथ कहते है, छि प्रलथकालमं सब कुल नाश होकर 
केवल परमाणु रहजाता है सो नित्य दै ओर फिर सृष्टिकाले इन्दं 
परमागुश्रकि मेलसे सव तर्वोकी उत्पत्ति होकर सृष्टि दती है सो 
परमाणु निय है चौर न्ट नहीं हेते । इसत्तिये इसी एरमारुको सृष्टि 
के नित्य, सनातन रौर श्रादि कौरण कहना चाहिये । ` 
श्रीमद्धा्गवतसे भी इन परमाशुखकि विषय तीसरे स्कन्धके ११ 
वे अध्याय श्लोक. से छैत्रेयजी विदुरसे कहते & कि- 
, ५ गुदर परमण स्यौलरसरेगुस्रः सपरतः । जाला 
ररयेवगतिः खमवानुपतन्नगीस्‌ 1” | 
५ थे दो-दो पमु एक श्रशु हेता ह ) वह चरु तीन 
ह तो एक तैसगु भानाजोतो है । पिंसी भरोते होकर वा चिद होक 
जे सकी विके सेध घमं बहुतसे रके दश्‌ ( पिके चोर. 
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चे इकडे) भाकारमै उडत हुए देतेजते है उनम जो अलन्त चोटः | 
होता है उसे त्रसरेणु कहते द ! बह श्रतयन्त हतका हानेके कारण 
-भूमि पर्‌ नहीं गिरता तहै। तीन-तीन पमागरोका मेलन दै । 


मुख्य तखथ यह्‌ है, कि इस भागवते प्रमागासे म ग्रही 
सिद हुवा, कि सुटका" श्रादि, सनातन ओर नित्य कारश यह्‌ 
परमाणु ही ` है.ओौर प्रह्थकालके शन्ते भी यही रहजाता दै, ` 
इसका नाश नहीं हता । किर मगवानने न्यायशाख ओर श्रीम. 
ागवतका तिरस्कार कर ेसा क्यो कहा, किं "वीजं मां सर्वभूतानाम > 
है पाथ ¡ सब्र मूता दि कारण सुको ही जान | 


समाधाल-- इसमे तो सन्देह नही, कि पमा निय हैः ` 
पौर थ्वी, जलादि चर त्लोक्रा कार्ण है | इसीसे ये त्त्व बनते 
ह पर यह तेो सिन्त हैः छि यह्‌ फमागु जउ .दे इसमें तानशक्ति 
नहीं है केवल त्रियाष्क्षिति है तोह । दसी कारण भगवानने; ` 
पृहे ही इस श्रध्यायके ४, ५ श्लोकम रपर दो प्रकरतिरयोकरो 
कहकर दन प्रथ्वी, जल इयादिकोको शपा. ८ निकृष्ट ) मकृति 
कहा है ¦ रौर दूसगी भकृतिदो जिसे जीवभूता पुकरुति कहते ह 
` देतम अर्थात्‌. इानशकतिवाली ऋाश्रा हं । | 
| ङ्ैसे नाजक्रा बीज जितम शन्न उल कनेकी शक्ति है 
स्यम उद्रलकर क्रिस. खेत ` पडकर नाज नरी अ्रकट ` करखः , 
कता ! तहां एक चेतन मलुष्यक्री सहायता्री श्ावश्यक्रता दवैगी तचः 
रह नाज देतमे गेया ज्रेभा । इसी प्रकरा मूषिके फेलनेमे भगवान 
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की सहायताकी नितान्त भावश्यकता है । जबतक वह श्रपनी चेतन- 
शक्तिहारा सहायता न कर श्रौर केवल इन जड परमाशु्ोको मिलाकर 
किसी विशेष रंग-रूपका न बनावे तबतक इन परमाशुश्कर मेलकी रचनाम 
विचिता नहीं हासकती । जसे रजके कण जो परमाशुर्थोका मेल ह 
उसे एकन्नकर भिषक पिण्ड बना चाकेपरं रखकरे होडदियेजवै तो 
स्वयं न वह्‌ ष्वाक हिेगा, न को$ पत्र बनेगा यौर न उन पात्रेकि- 

बनने घट दीवट इलयादिकी विचित्रता ही रहैगी । 

बुखिसे विषोरने योग्य है, कि जिस समय माली दस-पांच प्रका 
रके बीर्जोको लेकर पुष्पवाटिकामे वपन करदेता है उस समय कोई दूसरा 
यत्र वा किसी प्रकारका रग उस खेतमे नहीं डालता 1 रिरि क्या 


कारण है १ कि को$ पुष्य उजज्ला, को$ पीला, को$ नीला तथा एक 
एकमे नाना भकारके चित्र-विचित्र रग तथा टेढी सीधी रेखायं रेसी 
बनती है, कि देखकर चित्त मोहित हेजाता है । फिर फएलोकी योर 
तथा अन्य पद्थाकी ओर विचारद्टिसे देखाजावे तो सम्पूणं बह्या- 
शडमें यह ॒विचितेता क्यो १ जो वस्तु एके कारणसे उन्न होगी 
उसमं कस्ये भी उसी भरकारका होगा । यदि केवल परमाणु ही सारी 
सृष्टिका कारण माना जावे तो सम्पूणं स्वना जडखरूप ही हनी 
चाये थी । पिरि इन परमाशुर्थोका जाननेवाला यह्चेतन कहासे 
भ्राता । इसलिये यह सिदान्त है, कि कोई चेतन इन परमाणु 


प्र आज्ञा रखनेरला अवश्य है जो इन परमासु्ोसे विचित्र भरफार 
के कायोका सम्पादन करता रहता है । | 


यं तिषय पहले भी बार-बार कहागया है, कि ५ तदैचत एकोऽ 
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पहुस्याम ” उसने ईक्तण किया शौर कहा, कि एक हं बहुत होजाठं 1 
इसलिये व्यासदेव कहते दै कि “ ईक्ततेर्नाशब्वः » उस मरशवरके ` 
ईक्तणसे स्ट हुई, भ्कृतिसे नहीं । प्रकृति ८ परमाणु >) इसका महां 
कारण नहीं होसकती । अर्थात परमाशुको सष्टिका नित्य, -धनातन. 
श्रौर ध्रादिकारण नहीं कहसकते । क्योकि इन परमाशु्ोको लेकर ` 
परमात्मा स॒ष्टिको करता हं । 


इसलिये भगवान्‌ कहते हँ, कि हे पार्थं ! सब भूरतोका निय भौर 
प्रादि बीज तू सुभाहीको जान ! शका मतकरो । 


भव भगवान्‌ कहते है, कि [बुद्धिवद्धिमतामस्मि तैजस्ते-. 
जस्विनामहम 1 इुधिमानोमिं बुदधिमी मे ही हं भौरे तेजसिियेमिं 
 तेजभी्ैँद्ीहू। 


तात्पस्य यह है, कि जित भाणीके शरीरेमं बुद्धिका संस्कारं नदी. ` 
हे उससे संसुति-व्यवहार नदरी चलसकता । निवह. एक तो विदयाहीन 
हाता है भौर  विदयारहित हेनेसे पशुतुल्य होजाता हे । पशु केवलं 
छ्मपते पेट भरेने तथा सोजानेते इतर दृसरे किसी काथ्यके सम्पाद्न॒की 
नुदि नहीं है । पश यह नहीं जानसकता, कि यह्‌ स॒ष्टि.क्यारहै! मैं 
कौन ह ! कसि भाया ह ! मौर कहां जाना ह १ ये जितनी वसत 
सामने रची हई दीख पडती .ह इनकी . स्वना किम प्रयोजने 


हदे | 
मस्यतर श्वभिप्राय यही है, कि जित बुद्धिको सम्यगूढु्धि. 
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फहते हँ बह मूखौके पांस नहीं हैती । थो -तो अपने प्राये जाननेकी 
बुद्धि तो प्रुभातेमे भी है । गयां पने वन्येको दूध पिलत ह अन्यको 
नहीं पिलाती । क्योकि बुद्धि शब्दका अथं हे ¢ दुध्यतेऽनयेति ५ 
बुष घुस क्तिन्‌ प्रत्यय करेनेते बुद्धि शब्द्‌ वनता हे जिका र्थ ¦ 
यह दै, करं जिसके दरा किसी तको जाना जवे उसे बुद्धि कहते 
है! फिर निश्वयासिका जो श्न्तःकरणवी दृकत्ति उसे मी युद्धि. कहते है 
बह्मवैवसै .पकृतिखयडके.२३ वे श्रध्यायमें लिखा है, कि “बुद्धिविवे 
चनारूपा सी ज्ञानजननीति श्चतौ ` यह बुद्धि विवेचनाखरूप है 
्रथीत्‌ सवै वस्तुश्यकि विवेफी करनेवाली है तथा ज्ञानकी माता दै 
रसा श्रतिमे लेख ह 1 | 
यह्‌ बुद्धि. गुणक भेदसे साधिदः, शुञघ ताभ तीन मकारकी 
हे नोर इस वुचकि पांच ग॒ण हैँ ३ थो दै “ इष्ानिष्टविपत्तिश्च ' 
इथवसायः-. समाधिता । संशयः धतिपकचधिश- वुः. पैचशुरन 
` विदुः ? .( महामा मोक्तप० >) थ्थ-- 9, ` इए्ानिटविपत्ति, 
२. व्यवसाय, ३. समाधिता, ४, संशयं श्रौर ४. परतिपएत्ति। 
१. श्रव दृष्टानिष्टविपत्ति विसे कहते दँ सो सुनो 1“ इष्टानिष्टा 
परचतिविशेषाणां विपनत्तिर्नाशः» भर्थीत्‌ जिस समय दष्ट ्ौर अनिष्ट 
दन दौर्नोकी विपति हजावे अर्थात बुधि यह विचार करतै-करते, कि 
दस काय्थेमे इतना अनिष्ट है ओौर. इतना इष्ट है इसलिये कषा तक 
करू ! कौतक न करू ? पेसे विचारते-विचारते लय च्र्थात्‌ निद्राीसी 


दशा हेजवे उसे इष्टानिष्टविपत्ति कहते है ! सो बुद्धिका प्रथम्‌ 
सुण ₹। 


श्लो ॥ १०.॥ भरौपद्गवहरीतौ । १७०६ 

न. व्यधे्ाय-- उत्साहंको कहते है । जिससमय बुद्धि आ्रानद्‌ 
पूवक एक किती विचारमे सलग जवे । जेसे किती विद्यार्थीको अपनी 
परीक्तामं उत्तीण्‌ हैनेसे पुरस्कार ( पारितोषिक ) मिलंजाता हे तो उसकी 
बुद्धिः अागेकी विधा उणाञ्जेन करनेमे पशुः परकार लगजाती है इसीको 
व्यवाय कहते है! =. \ ` 

३. समसाभिता- (चित्तस्यैथ्यप्‌) चित्तकी रिथरेताश्रथात्‌ इतिः 
यके नियेष हजनेसे जयं बुद्धिः इस जगन्मा्रके इन्दादिकोको याग 
निथ्यकरकै एक ठोरमं सकर स्थिर हैजाती है। उमे समाधिता कहते ह 
न्सि चिन्चवृत्तिनिरोधं भी कहते है । 

४. सशय (कोटिद्वयस्एक्‌ ज्ञानम्‌ ) जब दो कोटियोमि चुदधि 


लगजाती है, कि यह्‌ सल हे, वा वह्‌ सय है, उसीको सशय कहुते 
ह । यह्‌ बुद्धिका चौथा गुण ह । . 


५. प्रतिपसति- ८ भ्रव्यत्तादिप्रभारधंत्तिः ) श्र्थात प्रयक्त, 
श्यतुमान, श्रागमादि कर प्रकारके प्रमाणोसे मिलकर दधिः जब किसी 
विचारमें पृणीरूपमे.पडकर यथाथ तलको निकाल्ललाती ह तव ` उन्न 
तिपत्ति कहते है । ¦ 

सो भगवान्‌ कहते है, किं हे अञ्चेन ! एवमु भकार जो विविध 
भति बुद्धिक प्रकाश बुखिमानमिं है जिसके दोरा नाना प्रकारके यत्त, 
तन्त्र तथा पैचमू्ोके दारा ्माश्व्यैभय वस्ुश्रकी सचना हाती रहती 
हैसोषदिमदीह) । 


१७०४ श्ीमद्वगद्रीता [ भभ्या०-७ | | 
न 
शरव इतना कहनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ कहते ई, कि “ तेजस्तेज- 
स्विनामहम्‌ ” तेजसम तेज मेँ हीं ह । पहले जो कहं भ्राये ह 
कि ^ तेजश्च।स्मि विभावसौ 2 अभि तेजमेंही हं सो उस तेज 
रौर इस तेजमें बहुत. अन्तर है । उस तेजसे केवल प्रकाश मात्रका 
तासस्थ ह ओर इस तेजसे बल, पुरुषार्थ श्रौर श्रेष्ठता, श्र्थात्‌ उदा 
रता, मधुरता, धीरता, कान्ति, दीति इत्यादिसे तास्थ है । श्यतएव 
तेजस्वियोमे जो इतने त्व कटैगये सवै ही है! यदिमे नरदतो 
तेजस्ियमिं तनक भी इन पराकर्मोका लेशमात्र न रहै 1 इमलिये सब 
तेजस्वी मुभहीम पिरोये हये है ॥ १० ॥ 


अब भगवन कहते है, कि हे श्रजुन ¡ इनसे इतर भी 
मेरे ्रन्य वैभर्वोको सुन- 


मू०-- वलम्बलवतामस्मि कामरागविवजितम्‌ । 
धमौऽविरुदयो मूतेषु कामोऽस्मि मरतर्षम ! ॥ ११ 


पदच्छेदः-- [ हे ] भरतम ! ( भरतकुलभूषण ! >) 
वलवताप्र ( साविकवलयुक्तानाम्‌ >) कामरागविवजितम्‌ ८ वृष्णा. 
रहितम्‌ ) वलम्‌८ सामथ्यैम । ओज; ) [ तथा ] भूतेषु (मणिषु) 
धसाऽविरुद्धः ( धमौुकूलः ) कामः ( जायापुत्रादि विषयाऽभिलाषः | 
कामदेवः ) हम्‌, रस्मि ॥ ११ ॥ 


पदाथः- ( भरतषभ! ) हे मरेतकरुलमे श्रेष्ट शन्न । 
( बलवताम्‌ ) वलवार्नोका ८( कांमरागविवजितम्‌ ). कामनासे 


श्लौ° ॥ \१-॥ श्रीमद्काबड्धीता ` १७०१५ 
~~~ ~~ ----------~_-~ ~ ~ 
योर सवे मकारकी भारक्िते वित ( वलम्‌ › वल, सामध्, रोज 
तथा ( भूतेषु ) सव प्राशि्योमं ८ धर्माऽविश््ः ) धेस अविर 
श्र्थात्‌ धममातुवूल पुत्र पौरादिकी श्रभिलाषासे उव्वित कामदेव 
( प्रहमस्मि ) म हीह॥ ११॥ 


सावाथः-- भ्रव भगवाच कहते है, कि है भरतकुलर्म 
र्ठ रैन { [ वलं वलवतामस्नि कासराविवनितम्‌ 1 
कामरागसे विवजित जो वलवानोमिं बल एवं वीष्थे है सोयैहीहू। 


यहाँ कामरागविवजित कहुनेका तायै यह्‌ दै, कि कामरागसे 
परिष्टृत श्र त्याञ्य जो वीरम ड बलहे सोमँ हीह । 

शं्षा-- यदि कामरागसे विजित वलको भगवानने अपना 
विशेष रूप कहा तो कामरागसहित वल जो रावण, कंस, हिरणय- 
कश्यप, हिरण्या इला्कि हैँ वे क्या किसी दूसरेकै वल हे ! 

समाधान-- सामान्यशूपसे तो जितने प्रकारके वल ह सव 
भगवानहीके रूप है श्नौर इनसे इतर भी काम, कष, लोम 
मोहादि भी सब भगवानहके रूप हैँ । पर इनसे उत्तम प्रकारसे काम 
लेना धम्म है चौर निदुष्ट॒पकारते काम लेना धम्म है । अर्थात्‌ 
बलवानको अपने वलसे निधैलोकी रक्ता करभी, धनवानको श्रपने 
धनसे दशका पालन करना, गृहस्थँको कामे अपनी धम्मेप- ` 
लीमे पुत्रका उसन्च करना, बुद्धिमानँको अपने कधसे अपने 
भ्योकरो, वर्चोको यौर श्रन्यायियोको अशुद्ध कम्मोसेष्चाना इत्यादि। 


उत्तमं प्रकारेसे कामलेना है यौर घम्म है । परे इनके मरतिकूल श्रपने 
२१५ 


[भीमो 


१७ भीमद्धगवहीं [ मध्या ७] 





वलसे भौर धनसे निधलोको दुःखदेना तथा परष्तीमे गमन करना; 
कोधसै परायेको मरेडालना, उनके घरमे अगं लंगाना इत्यादि 
इन ॒तर््वोक्े निकृष्ट प्रकास्ते कामम लाना है यर अधम्मं है । 
इसलिये इन रा्ञसोके बलकी गणना यधममे कीजायगी शका 
सतकरो | 

यद्यपि सगवाम्‌ धम्म श्रौर अधम्भ दोनोके करते समय साक्ती 
रहते है प॑र धम्म करनेगरलोो खगौदिका सुख यौर ध्रधम्मं॑ करने ` 
-वालोको नरकादिका दुःख प्रदान किया करते हैँ । इसलिये यहां 
विशेष रूपं श्रौर सामान्य रूपंका प्रयोग कियागया है श्रौर इसी दोषको 
बचानेके लिये भगवानको भी (कामरागविवरजित ) वाक्यका पयोग कंरनो 
पंडां है | ५ विद्या विवादाय धनं दाय शक्तिः प्रेषां परिपीड- 
नायं | खलस्थ साधोर्विपयीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रचणाय 
रथात्‌ सर्लोकी विद्या विवादके लिये, धन, मद्के लिये योरे शक्ति. 
परायेके दुःख देनेके लिये दै पर इसीके प्रतिकूल साधुंकी विचा, 
धन ओर शक्ति ज्ञाने सिये, दानकेल्िये रौर परायेकी सत्ञा करनेके 
िथे ह । 


अब वलकौ व्यापकता दिखलायी जाती है जिससे यह्‌ बोध 
होजावेगा, कि किसके लिये क्या वल है । क्योकि जिसके लिये 
लो शुर धल हे सो तो भगवान्‌ स्वयम्‌ ही है। | 
चत्रियारणां वल युद्धः व्यापारश्च वलं विशाम्‌ । 
भिक्तावले भिन्ुकाणं शूद्राणां विप्रसेवनम्‌ ॥ 


प्तोक ॥ ११ ॥ भीपद्धवद्रीता - १००७ 





हरेभैक्तिहरेदास्थि प्रेष्णवानां वलं हरिः । 
हिसावलं खलानां च तपस्या च तपस्विनाम ॥ 
वलं वेशश्च पेश्यानां योषितां यौवनं वलम । 
रतां सदय वलं ज्ञेयं भिथ्या चेवाऽ्ततां सदा ॥ 
वियावलं परशि्डितानां गाणि्यं वणिजो दल । 
शश्वत सुकसं शीलानां गाम्भीर्यं साहसं पलम्‌ ॥ 
धन वलं च धनिनां शुचीनां च विरेषतः। 
चर पिवेकः शान्तानां गुणिनां वलमेकता ५ 
गुणो वलञ्च गुणिनां चौराणां चो्यसेव च । 
विप्रवाक्यं च कापव्यमधम्भष्खिनां वलम्‌ ५ 
हिसा च हिखजन्तूनां सतीनां पतिस्ेवनप्‌ \. 
वरण्नापौ सुराणं च शिष्याणां दरुसेवन्र ॥ 
वलं धर्म्मो रहस्यानां व्ह्य च नरह्यचारिणाम्‌ । 
यतीनां च सदाचारो न्यासः घन्न्यालिनां वलम्‌ ॥: 
` पाप वलं पातकिनां सुभक्तानां इशिविलम्‌ । 
पुरं वस पुर्यवताम्‌ प्रजानां दपतिवंलम ॥ 
जद वल॑च शस्यानां मस्स्यानां च जलल बलम्‌ । 
शान्तिदं च भूपानां विभ्राणा च विशेषतः” ॥ 
( बह्मव ° च्ध्या०. ३५. # 
इन श्ोकोका श्रथ स्फ दै । इन श्लोकोमे जितने वल दै 
तवेमिं भगवान सामन्यरूपसे तो व्यापक है ही पर इनमे जो काम 


शागसे विवजित बल है सौ भगवान कहते है, कि विशेषरूपे मे दी हूः 


१७०्द - शीमद्धगव्ीता [ भ्ध्या० ५]. 
~~ बड `` 
जका मै नहीं वह बल ही नहीं । व्याघ्रमः ह्स्तीमे, तिभिगल महली, 
वायु, जल्लमे जो याशचथ्थैजनक वल है सो सव मेरे समष्टिरूप .वलमं 
पिरेये हुए दवै तथा बलवान्‌ पुरषोम जो कामरागरहित साविक्‌ वल 

व्यष्टिरूप है सो भी विशेषकर मँ ही दं । 


प्रवं सगवान्‌ कहते ई कि [ धस्माऽविश्दो भूतेषु 
कासोऽस्थि भश्तषेम ! ] दे भन्न | सवर जीवेमि-धम्पसे अविः 
रु अर्थात्‌ धम्मातुकूल जो काम सोम ही ह । प्र इसके मतिकरूल 
धभ्पैसे विर. जो पस्तरीमे कामका सुख सो भै नहीं हू । 


शरुका-- पहले तो भगवान्‌ अस्तुनके मरति कहयाये है, किं 
“ जहि शं महावाहो ! कामरूपं दुरासदम्‌ ” यर्थात्‌ हे सहापरा- 
कमी श्रश्चुन † तू कामरूप शन्रुको जो - अत्यन्त दुनिवाध है याग कर | 
रौर अव कहते है, कि ‹ काभ, भेदहीहं तो एसां कब होसकता 
है १ कि उनको त्याग दियाजवे । 
समाधान-- काम, को, लोम, मोह योर य्हंकार ये पांच, 
भाणियकि साथ-साथ उतपन्न हेते द! क्योकि पांच भृतेपि इन पांचोकी 
उत्पत्ति दै । जते पएृ्वीसे मोह, जलसे काम, भ्रग्निसे क्रोध, वायुसे 
लोम॒ श्रौरे याकाशसे अहंकारी उत्ति है । सो ये पचो त . 
` शरीरके साथ-ताथ हें । ये शरीरसे बिलग नहीं होसकते । क्योकि ये 
पचो तच्च तो शरीरके ही कारण हैँ । इसलिये इनके विलग करनेसे तो 
सास माणिथोकी प्यति हौ नहीं हेसक्ती । फिर जब ये साथ हैँ तो. 
। दरनसे उन्न क्म, क्रोधादि । पाचों विकर भी .शरीरसे विल्लग नहीं - 


५ 


श्रो ॥१९॥ | भरीपद्ीता , . , (1 
ध 
. जासकते । इनका निवास तो शरीरम रेसे है जसे नीलम नीलता, . 
जलम शीतलता, यिनिम ्ररुणता, तैलमे सिग्धता । इसी कारेण 
शरीरसे इनका चूटना नहीं हैसकता । यदि ये एकवारणी शरीरस. 
छटजाते तो बह्यादि देवोको कदापि कोध शौर कामका धन्वा. नहीं 
लगता सो शास्र पुराणोकि देखनेसे एेसा बोध हेता है, कि पूथैके मी 
बडे-वडे साधु महात्मा इन पाचको एक बारगी भ्रपनेसे बिलग न कसके। ` 
इनके फर्दे पडकर बार-बार लज्जित हृए । इस कारण शरीरेसे इनका 
छुटना दुस्तर देखपडता हे । पर इनके दो भाग है साखिक नौर 
राजस इनमे जितना सादिक शरश है वह प्रह केरने योग्य है । देवी 
सम्पदा वालोका स्वभाव है, कि वे इनके केवल सालिक-श्रशको ग्रहण 
करते हैँ । ओरौर जो श्रासुरी सम्पदावाले द मे इनके राजस-भागको ग्रहण 
करते है! जेते कामका-सालिक भाग ्र्थात्‌ जिससे सृष्टिकी वृधि हवे 
केवल्ल अपनी धर्मपत्नीको सन्तुष्ट कतेहृए कम-युखसे कोद तालयै ` 
न रखकर धर्मायुवूल सन्तानको उयन्न करना शुद्ध र निभल तथा 
तालिक-भाववालोका काम है । इसलिये एसे कामका खरूप भगवान 
कहते है किरमँहीहू | यहां शका मतक्रो | । 
मुख्य तास्व यह्‌ है, कि वायु यथपि खयं गन्ध रहित ह 
तथापि व्यवहारमे नासिका इन्दरियकी -खपे्ता सुगन्धित वद्तुश्ोपेः 
मिलकर सुगन्धित यौ दु्न्धित वसतु्ोसि मिलकर दुगैन्धित हैजाती 
है पर वह्‌ सख्यम दुगीन्ध वा सुगन्धका रूप नहीं है । इसकी हानि ; 
वा ललाम नासिकिन्दियसे हेता है । इसी प्रकार भगवानको रूप ; 
घम वा -्रधमेसे मिश्रित नहीं ह । खच्छ प्रौर निभल ह । पर प्राणियों ; 
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की धपे धर्मालुकूल सुखदाय रै श्नौर धमके प्रतिकूल दुखदायी हे । 
जहां जहां भगवानने श्चपनां विभव दिखलाया हे तहां तहां ईसी प्रकार 
जानना ॥ ११ ॥ . | 


श्रव भगवान सै प्रकारके सालिक, राजस शओ्रौर तामस तच्चोको 
रपनेसे उसन्न वताते हए कहते है- 


भु०- ये चैव सालिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ बिद्धि त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


पदच्छेद्‌ः-- ये, च, एव, सालिकाः (सलोद्भूताः ) भावाः 
( खकमवशाज्जायसानाः पदार्थाः धभेक्ञानेरग्याद्य; चित्तपरिणामाः 
शमदमादयो वा ) [ तथा] ये, च, राजसाः ( स्जउद्भूताः पदार्थाः 
लोपहषैद्पादयः) तामसा; (तमस उद्भूताः निद्रालस्याद्यस्तथा शोक- ` 
मोहादयः ) [. मावाः ] ताम्‌ ( सर्वान ›) स्तः (सन्महेशवरादुखन्नाः ) 
एव ( निश्चयेन } इति ८ अनेन प्रकारेण ) विद्धि ( जानीहि ) 
तेषु ( तदधीनेषु ) श्रहुमर ( वासुदेवः ) न (नैव) श्रस्मि [ किन्तु] 
ते ( त्रिगुणातमकाः पदार्थौ; ) तु, मयि ८ मदधीनतायाम्‌ । सत्ता 
एूतिकते ) [ दतैन्ते ]॥ १२॥ ` | 


पदाथः-- (ये, च, एव ) जो कु भी निश्चय करके. 
( सालिका; ) सत्गुणसे उन्न ( भावाः ) पदायै धमै, ज्ञान, वेरा. 
 यगदि हं तथा (ये, च, ).जो कुं भी (राजसाः ) रजोगुणसे 
उतपन्न लोम, ह, दपीदि है तथा जो कुद भी (तामसाः › तमोगुणसे 
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उन्न निद्र, यालस्य, शोक, मोहादि ह १ तीन्‌) तिन सरवोको (संतत, 
एव » सु्से निश्चय कंरके उन्न ह ( इतिं ) एता ( बिद्धि ) ` 
जान { किन्तु ( तेषु ) तिनके अधीनं ( अहम, ने ) धै नहीं हूं पर 
(ते, तु) वेतो( सपि) रेरे भरधीनं ह ॥१२॥ 

सावायः-- अव भगवान श्रपनी बिशेष शक्तिथौकौ कंहतै- 
कहते विचार करने लगे, कि यदिं मै श्पने सवं शुको विलग- 
विलग कहना रंभ करू तो इतने थोडे समयमे जब, किं युद्ध-उप- 
स्थित रै मेरे सब गुणोका वणन नहीं हौसकता । जिनं मेरे ुर्णोकौ 
वेद्‌ कहंते-कहते नेति-नेति कहने लग च्डा, जिन मेरे ुणोके कंहः 
रेमे शेय, मटैश, गणेश, शारदा इत्यादि मूक हँ । तिन गुणका कथनं: 
इस समय रथपर कैसे हैसकता है । यदि मेँ उनके कहनेमे मथ-भी 
हू क्षणमात्रे कहसकता दू पर भजनको इतनी धारणाःशक्ति नहीं 
हे, कि इन मेरे श्नन्तयुणोको इतने अल्प समयम धारण करसके . 
नौर. स्मरण रखसके । पर मे इससे प्रतिज्ञा करचुका द, कि “ घ्रस- 
शय समगर मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ” ( शो 9 ) अर्थात्‌ 
निस्न्देह्‌ जिपत पकार तू मेरे समप खरूपको जान आबेगा सों सुन † 
तथा यह्‌ मी म कहचुका हू, कि “ यञ्ज्ञाखा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञा- 
तन्यमवशिष्यते ” ( श्छो* २१ | 

अथ-- यैं तुभसे उन सब विषयोको करैगा जिनके जाननेसे 
क्षिर किसी प्रकारकी को बात जाननेको शेष नहीं रहजानेगी । इस 
लिये भगवान्‌ विचारं करर है, कि एेसा यल कना चाहिये जिससे. 
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वह्‌ सव कद जान जवे रौर जाननैम समय भी थोडां लगे | 
से बिचार भगवान्‌ अञनके भ्रति कहते दै, कि [येचैव सात्तिकां 
यावा राजसास्तामसाश्च ये ¡ इस निःसार संसारम स्वगुणे, 
रजोगुणतसे श्रौर तमोगुणसे जितने प्दार्योकी उत्ति है अर्थात्‌ जितने 
सी सूल सुत्त पदाथ हैँ इनही तीनों गुणोसे उलन हँ । 


( भावाः ) शब्दका अथ “ भवतीति भावः !” है यर्थात्‌ जो कुं 
उपत्च इया उसे भाव कहते है । ये स्थू्ञ वा सुद्सकरे सेदसे अन- 
गिनत ह ! जसे मतुष्य, पशु, पी, पवत नद, सु्यै, चन्द्रादि ये 
सवके सव माव ८ पदाथ) दै स्थूल रै चौर साकार हँ जिनको नेत्रौति 
देख सकते है । 


इसी प्रकार मन, बुद्धि, हपै, शोकं, काम, कोधादि सुचम ्यौर निरा- 
कार है जिनको नेत्रोसे नहीं देखते ये ही दो प्रकारके र्थूल 
ओर सृद्म भाव कहै जाते ह भोरे त्रिगुणात्मक कटेजाते है ! क्योकि 
« ब्रह्माश्रया था साया सा च्रिधां ” व्छके प्रश्रय जो 
भाया है सो तीन मरकारकी है श्र्थात्‌ सत, रज, तमोरणा- 
सिका. हं । इसी दुजया सायाने भगवतुरकीं श्राज्ञा पाकर सटिकी 
स्चनाकहे। 
` इस तलको तबोध ग्रन्थमै यो लिखा है, कि “ दरह्याश्रया- 
सत्वरजस्वमोगुणस्मिका साया श्रसिि » माया उस बह्यकै श्राश्रय 
त्रिणमयी एव त्रिगुणात्मिका है ! “तत आकाशः संभूतः  तिसे 
कक्ष उत्त. इमा । « आकाशादायुः वायोत्तेजः तेजस श्रापः ` 


ह° ॥ {६॥ भ्ीमदगवमेता । । ६ 
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शरद्भ्यः एथिवी " भराकाशसे वागु, वायुसे प्रभि, अभ्निसेः जल भरर 

जलसे प्रथिवीकी उत्ति हई । 


व इन पचभूर्तोमि कोन-कौनसी वस्तु इनं तीनों गोदारा 


` चनती ह सो दिखलायी जाती है । सबसे पहले इनमे प्रथम पचभूतकिं 
 साच्िकयुणकी स्वना कहते है 


^ पतेषां पंचतसवानां मध्ये भाकाशस्य साचिकोशान्रो 
अन्द्ियं संभृतम्‌ । वयोः साविकांशात सथिन्िवं सम्भूतम। ` 
प्रजनः साखिकांशारचज्लुरिन्द्ियं स्भतम्‌ । जलस्य सावि. 
कंशादसनेन्दियं संभूतम्‌ । एथिव्याः सासिकांशादघाखेन्दियं 
संभूतम्‌ । पतेषां पंचतस्वानां समर्टिसाविकांशान्मनोवुद्धच- 
हंकारचित्तान्तःकरणानि संभूतानि । ” ( तत्वबोध सु° ३० ) 
प्र्थे-८१) इन पांचा तत्वोमेते चाकाशके साविकांशसे ८ श्रोत्र 
च्द्िय ) कानी उत्पत्ति हुदै । 
(२) वाके साविकंशसे वचा उखन्नं हुईं । 
८ ३) श्रग्निके सालिक अंशसे ( चक्रिन्दरिय ) नेत्र उत्पन्न 
इमा । | 
८४ ) जलके सालिक अंशे ( रसनेन्द्िय ) जिहुकी उतप्॑ति 
# 
(४ 
( ५ ) एथिवीके सालिक श्रंशसे ८ घाशोन्दरिय ) नापिका 


उत्पन्न । 
२१६ 
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वक्त इन पचो तोके एकत्र हेनेसे जो तत्त्वौकी संमषट 
हेगयौ तिसके सालिकांशसे मन, बुद्धि, अहंकार तथा चिच ये चारो 
अन्तःकरण उन्न इए ! 
श्व इन्हीं तकि राजस अंशी मीमांसा कीजाती है-- 


« एतेषां पंचतत्वानां सध्ये चाकाशस्य राजतांशाह्य 
शिन्दरियै संभृतम्‌ । वायो राजसाशगद्घाणेनिद्रियं सभूतम । वदने 
शजसांशादेन्दरियं संभूतम । जलस्य. राजसांशदुपस्थेन्द्ं 
सभूतम्‌ । पृथिव्या सजसांशादशुदेन्दियं सम्मूतम्‌ ! एतेषा 
खमष्टिराजसांशारचप्राणाः संमूताः । » ( तत्ववोध सूत्र ३२ ) 


, श्र्थ-- इन पांच त्छोसे श्राकाशके राजस अंशसे वागिन्द्िय 
न्ह ) वादके राजस चंशसे घ्राशेन्दरिय ( नासिका ) श्यौर 
वहनी ( अ्रम्नि ) क रजस अशसे पादेन्दरिय ८ दोनो पौव) जलके 
राजस अशसे उपस्थेन्द्रिय ( लिग >) उत्पन्न हृए ¡ परथिवीके राजस 
श्शसे गुदा उत्पन्न हरै 1 शिर इन पांचा तत्वौके सभ्टि-राजस 
अशसे पांचा प्राण्‌ उ्पत्न हए 1 

“एतेषां पचतत्वानां ताससतंशत्‌ पंचीकृतानि पंचभूतानि 
भवन्ति »! ( तत० सूत्र ३३ ) 
फिर इनही पाचों त्वोके तामस थंशसे (पचीकछत ) पंच मूतोकी 
उसपत्ि हती है । 


एवस्पकार सर्बोको एकं सेग मिलानेसे सब २४ तख 
5 
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५ क्ञनेन्दिय, ४ ्रन्तःकरण्‌, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ प्रार्‌ चौर ¦ 
४ पेचसूत ५-५-५५ २४ क 
पचीक्स्ण क्या ह १ सो छो" ८ मेँ दिखायाजाचुका है ६८ 
“ एतेभ्यः पैचीहृतपंचमहामृतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति 
( तत० सत्र ३४ ) । 
“ रथूलशरीरभिमनीजीवनःसकनह्मघतिवि्वं भवति + 
सं एव जीवः प्र्टत्याः खरमात्‌ ईश्वरं भिन्नेन जनाति ( 
्रवियोफाधिःसन्नातसमा जीव इव्युच्यते ” ( तघख० सूत्र २५) 
अथे- इन ही पचमूतोकि पचीकरणसे स्थूल देह उन्न हती है 
इरी स्थूल-शरीष्का श्रभिभानी ( पना समभनेवाला ›) जीव 
तामसकरके. वह्यका खयं प्रतिविस्ब है सो यह्‌ श्रपने खभावके 
शरनुसार अरपनेको ईशवरते भिन्न जानता है । केवल श्रवि्याकी उपा 
धिसे यह श्रात्मा जीव कहाजाता है प्र स्थूल शरीरका अभिमानः 
छूट जानेपर फिर यह जीव नदीं कहाजाता -वरं निमेल शुद्ध चेतन | 
श्रात्मा हीं रहजाता रै । | 


इतना कहनेका मुख्य तसस्य यह है, किः सम्पूणं जगत्‌ जह्य 
लोकसे पाता पथथन्त त्रिगुणाससक दै । जितने पदाथ इन पेचमूतोसे 
उततल्न हैँ सबमे तीनों युणोमिसे किसी एक गुणकी प्रधानंतो रहती ` 
ह । . से. विष्णुम सत्गुशकी भधानता, जह्याम रजोगुणकी श्रौर ` 
` शिवम तमोगुणकी प्रधानता है 1 इसी प्रकार यद्यपि भ्येक पदाथः ` . 
जड हों वा चैतन्य, तीनो युणोौसे मिलकर बने है तथापि एक-एक 


१०११ श्ीमद्यवदीता [ भन्पार ५ -] 
एक २ गुणकी प्रधानता है पिर जिसमे जिस. गुशी प्रधानता है वह 
ध्ैता ही युशवाला कहाजाताह । जेते गख सलशुखी कही जातौ है. 
ग्नौर व्याघ्र रजोगुणी कहाजाता है तथा सपं (अजगर) तमोगुणी कहा 
जाता है ! इसी प्रकार शरशडज, उष्मज, पिगडज यरं स्थावर इन 
चाये खानिके जीवम तरिगुणासक जीव दँ । देवता, गन्धर्व, किन्नर, 
नाग, मनुष्य, पशु, पदी, कीट, पतगादि सब माशिर्योने इनही तीन 
गुण बाले भितेगे ! जिनमे एक गुणकी प्रधानता रहेगी शेष दोनों 
गुण गौणरूपसे रहेंगे । इसी भकार जड-पदाथौमं जेसे नद्‌, नदी, 
वन, पवैत, खण, चांदी, हीर, लाल, पन्ना, पिरोजा इत्यादि तथा 
नाना भकारकरे काष्ट, लोहे इत्यादि सोमे त्िगुखात्मक स्वना है । 
थोडा विचार करनेसे समभ ्राजाता है, कि कौन पदाथ किस 


गुणवाला है १ । | । 

ये तो रूल रचनाक श्ंग दिखलायेगये प्र यब्र सूर्म 
सचना भी त्रिगुणात्मक दही ह सो दिखलायी जाती हैं । अर्थात्‌ 
सुह्म पदारथोम भी इनही गुणौका सयोग है। जसे धम्म, ज्ञान, वैराग्य, 
शम, दम इत्यादि साविक-चित्तके परिणाम है। अर्थात्‌ जित षाणीडी 
महतिं सातिक यंश च्धिक है उस्म ये शुम-ञ्ंग च्रवश्य होगे । 
इसी पकार जिस प्राणीकी अरछतिमं रजोगुण प्रधान है उसमे लोभ, - 
हप, दप, शम्‌, कोष दइूटादविकी विशेषता अरवश्यहोमी ! किर जो 
माणी तामसी . प्रृतिवाला है उस निद्रा, आलस्य तथा शौक, 
मोह इत्यादि तामसी गुणोका अभिनिवेश श्चवश्य होगा । 

सस्य ्रभिप्ाय यह्‌ टैः कि मगवत्की जो. "रा रपरा, प्रति 


कोक ॥ १२॥ . ओौपद्रगवहौता के १७१७. | 





र है वे दोनो परतियां त्रिुणात्मक हैँ । इसलिये सारा रह्मरड ही 
त्रिगुणात्मक सिद्ध इथां । ` 


अव भगवान्‌ कहते है, कि जितने स्थू, सुक्म, जड, चेतन, 

= पदाथे ह तीनों यणवाले है [ मत्त एवेति तार विद्वि नत्वहं 
तेषु ते मथि ] देपाथे ! इन सर्बोको सुभसे उन्न जान । ये सब 
मुभीसे उदन्न हाते हैँ रौर फिर सुभीमं लय हैजाते हैँ पर मँ 
उनके अधीन नहीं ह वे मेरे अधीन । . 


भमा श्रुतिः--,“ॐ तदेतत्सत्य यथा सुदीषालावकादिरणु- 
सिग: सहश प्रभवन्ते सरूपाः । तथाक्ञशदिविधाः सोम्य भावाः 
प्रनायत्ते ततर चैवापियन्ति” ( दि” मुण्डक २ खड १ श्रुतिः १). 
श्रभै- यह्‌ सत्य है, फि जैसे जलती इद श्रागसे सहस चिनगा- 
रियकि रूप उतपन्न हैते है इसी प्रकार हे सोम्य ¦ (शिष्य ! ) उस अक्र 
( अविनाशी ) बह्मसे माति २ के ( भावाः) पदाथ उन्न हेते है 
ओरं फिर उसी लय होजाते है| 
इस श्रुतिसे भी सिर हाता है, किं भगवान खयम्‌ इन त्रयः 
णात्क षदाथौका भर्थात संपृ इष्टिका कारेण ह । इसी निमित्त 
ग्ानन्दकन्द्‌ श्रीटृष्णचन्द्र॒ श्रपने युखसरोजके वचन रूप मधुर 
प्रमृत रसको टपकाते हुए कहते दै, कि है पाथ | ये सब त्रिशुणा- 
त्क पदार्थ. जो ब्रह्लोकसे पाताल पथ्न्त फैले हए है सुभे 
पिरोये हए जान ! पर इसके साथ तू यह भी जानले, कि ^ नलरह- 
तेषु ते मयि " मै उनके धीन नही दं किनतुवे सब मेरे धीन हं । 


१७१८ | ्रीपदद्रीता ` - ` [ ध्रध्यार 





अर्थात्‌ बह्मादि देव सी मेरे अधीन है मै उनके अधीन नही. । यथवा सीधे 
यों शर्थ करलो, कि मे समग्र उनमें नहीं ।पवेसमग्र सुमे हँ अर्थात्‌ मेँ 
व्यापक दह चौर ये व्याप्य ह, मै सोक्ता घं ्रौर ये मोज्य ह अथौत 
इन सबका भै भोगने वाला दहं । जसे राजा पने राञ्यका भोगने 
वाला हेता दै रौर राज्य भोव्य श्र्थात्‌ ८ मोगनेका पदाथ ) कदलाता ` 
हे रेसेही थ ह । जिस समय भै जिनपर जो श्राज्ञा करुंवे मेरी 
रा्ञाके पतिपालनमे क्णमान्नरका भी विलम्ब न करगे । क्योक्रि वे 
भे च्धीन दै पर म उन्के-अधीन नहींह। 


लीलापुश्षोत्तम सगवानकै इस क्चनको श्रुति मी भ्रति पादन 
करती हे। श्रतिः ““मीषाऽसादवातः पते । भीपोदिति स््यः। भीषा- 
स्मादग्निशचनद्रश्च । खटयुर्थावति पैचम्‌ इति » ( तेत्ति० बह्मानन्द्‌- 
वल्ली श्रनुवाक ८) 


अथे-- इस पृण परवह्म सच्चिदानन्द श्ननन्द्कम्दं श्री कृष्ण- 
चन्द्रक भयसे हवा वहती है, सथ उद्य होता ह ! दसीके भयसे आग ` 
तपती है, चन्द्रमा शीतल किरणोसे संसारक सुखी करता हे श्रौरे 
द्रसीके भयसे पांचवीं जो मृत्यु सो जीवोकि परति धावती है । 

फिर श्रमी जो फहागया, कि वही आनन्दकन्द भोक्ता है ओौर 
उसकी सारी प्रकृति भोय है इसको मी श्रुतियां निरूपण करेती ह~ ` 


. अ" तस्माद्भोक्ता पुसो भोज्या प्रकृतिस्तस्य सुकते इति | 
्रकृतिमन्तं नरि्टणभेदपर्णामलान्महदाद्यं विशेषान्तं लिंगम्‌ ”. 


शो०॥ १२1 | श्ीमद्धगमेदरीती १७१६ 
त 
( भच्युपनिषद्‌ प्रषा० ६ श्रुति १० के अन्तत देखो 
भ्रथं- यह कारण-पुरुष तो सोक्ता है शौर प्रति भोभ्य है 
अर्थात्‌ सोगनेके योग्य है । सो यह्‌ पुरुष तिस भरकृतिमे व्यापक श्रौर 
उसे भ्रपने शअ्रधीन रखकर भोगता है । भर्थात उससे अपनी आाक्ञाका 
मरतिपालन कराता है 1 सो प्रति अन्रूप सत, रज, तम तीन भकार 
से परिणाम पाकर तिस पुरुषी श्ा्ञाते सूष्िके वार्योका सम्पादन 
करता है । जिस भ्कृत्तिकी श्रादिमे महत्त है जो ज्ञान श्रौर क्रिया 
दोना शक्षियोसे सैमूकठित हकर श्रौत इन दोनों शक्ति्योके हार 
पूणं होकर इस प्रकृतिमे थादिसे ही प्रवेश वियेहृए है इस कारण 
इपर प्रकृतिको महदादिके नामसे पुकासते हैँ । फिर कैसी दै !कि 
( विेषन्तः है ) प्रथिवी इत्यादि महाभूतके लन्षणोसे युक्त होना दी 
जिसका श्रन्त है इसक्लिये +विशेषान्त कहीजाती है 1 
पमाण-- ठन्मात्रार्यविदेषास्तेभ्यो भूतानि पचपचभ्यः । 
एते स्ता विशेषाः श्गन्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ 
( सस्यकारिका ) 
फिर वह महत्त कैसा हे ? कि८( ल्िगम ) जिसके हारा 
चेतनका सद्धाव जानाजाता है र्था इस प्रकृतिके मेग्य हेनैसे 
मोक्ताकी दढ दती दै । 





+ विकेषान्तः- विकारश्द्वाच्या पएथिन्यादिमहामततक्तणा । 
> लिगम्‌- कियते कायते ` चेतनपद्भावोओनेति । 


७१९० | ्ीमदरगवद्रीती | अघ्या० ७ ] 





सुर्य तात्प शरतिके कहनेका यह है, कि प्रकृति दारा धीरे - 
धीर चेतनकी ओर हृष्टि जाती ३ ओर एेसा बोघ हाता हैः करि इस 
नियमके चल्लानेबाला कोरे एक महापुरुष हे । 


, इसी तात्यंको मगवानने अञ्चैनसे कहदिया, किं “* नल 
तेषुते मयि » मै उनके अधीन नहीं वे मेरे श्रधीन हं ॥ १२॥ 


इतना सुन अज्जुनने पूच्छा- भगवन | ये जो त्रिगुणात्मक भति 
से उलन संसार है सो आपके अधीन है किर उसके निवास करन 
वाले ्ापको क्यों नहीं जानते । आ्रापके खरूप्ते विमुख क्यो रहते 
है! सो कृषा कर कहा | 
इतना सुन भगवानः बोरले- 


भृ०-- त्रिमिथैणमयैभविरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ 1 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परसव्ययस ॥ 
॥ १६१ ॥ 


पदच्छेदः- एभिः ( पूर्वोक्तैः > त्रिभिः ( विविधैः ›) गुण- 
मयः ( सत्वरजस्तमोगुणविकरैः रागद्धेषमोहादि प्रकरः ›) भव 
( पदार्थैः ) इदम, सवं, जगत्‌ ( चराचरं प्राणिजातम्‌ > सहितम्‌ 
( विवेकाच्छाद्कं मोह मापितम्‌ ) [ सत्‌ ] एभ्यः . ( यथोक्तेम्यो 
गुणेभ्यः ) परं ( श्रसंसपष्टम । अत्यन्तविलक्षणएम्‌ । व्यतिरिक्तम ) 
अव्ययम्‌ ( व्ययरहितम्‌ । जन्मादि सर्वेभावविकारवजितम्‌ >) माम 
( वासुदेवम्‌ ) न, श्रभिजानाति ( न्वेति ॥ १३६॥ ` 


त° ॥ १६. | प्रमद्वरा १७२१ 
1 
पदाथः ( एभिः ) पूम कथन श्वियेहुए ८ द्विभिः ) 
तीनो मकरके ८ गुणसयेः ) सल, रज श्रौर तमोगुणके विकार भरे 
इए ८ भावैः ) पदाथौपे इदम्‌ ) यह ८ सर्व॑, जयत्‌ ) सम्पूर्ण जगत्‌ 
. ( सोदहितम्‌ ) सोमे पडाहूषा है अर्थात्‌ ज्ञानसे रहित हकर मोहित 
हैमया है इसलिये ८ एध्यः ) इने परे ८ शरव्ययम्‌ ) सरव 
प्रको जन्सादि विकारोसे रहित ८ पाम्‌ > सुक परलेश्वरको ( ताभि- 
जानपदे ) तह ताहं॥ १३॥ 
भावाथ; जनने जो यहं प्रश्च किया, किह भयवन ! 
याप एसे शुड, निल, निविकारफे साथ यह्‌ जगत्‌ तद्रप ही हेतो 
क्या कारण हे १ किं दृसका संसारित च्र्थात्‌ ससुति-दुः नही भिता ˆ 
रौर इसमे रहनेबाले माणी श्रापको नहीं जानते ? इस प्रश्चका 
उत्तर देतेहृए सगवाने श्री कृष्णचन्द्र कहते ई, कि [ त्रिभिरश- 
मयेभौवेरेभिः सर्व॑मिदै जगत्‌ । मोहित ] प्हले जो मे 
तुमसे त्रिगुणातक पदाथौका वन कर याया हू कि मेरी माया तीन 
गुण याल है उनहीं मायामय त्रिगुणात्मक पदार्थो यह सारा जगत्‌ सोहिव 
हरहा है पर्थात मेरी दुजैया यायाने इन पदार्थौ रेस आकषण 
रखदियां है श्यौर रेते चिक्ने चुलघरुसे सुहावने बनाये है, 
जिनः देखनेसे यह पणे अतं मोहित हरहा है अथात्‌ विवेकका 
सख्य जिने चच्छादित हरहा है बडे-क्डे विवेकी, ऋषि, महषि, 
देव भौर गन्धै सव जिसकी शोमा देख मोहित ह अपने यथाथ . 
सखरूपकौ भूल रहे है जैसे मपी सय पीकर अपनी स्यादा 


इयादिको भूल पागल्के सदश विचित्र चेष्टा करने लगजाता है, उसे 
२१७ 


१७९९ ्ैमदवगवदरीता = [. न्याव ७ ] 


णागाायकाकककढ ० ०9" ग्या 








छिपी प्रकारक लजा नहीं रहती । मग्न हकर लोगोके बी 
नाचने, कूदने श्रौर गाने लगजाता है तथा किसी सडमे गिरकरं अचेतः 
हैजता है ¦ इसी प्रकार इन तिगुणात्मक पदाथाको दैख यहं 
सारा जगत्‌ मेहित ह पामृल डेरंहा दै ¦ जिसको देखो वही अपने २ 
ससृति-भ्यानमे मग्न यह बनाये इधर उधरं चलरेहा ह+ देखो! मेरी मायाने | 
ह जोएकः खी बनायी है जिसका लावरय ेसा मोहम डालने कला दुःख- 
दायी है, कि जो को$ इसके फन्दे पडताहै पागल हाजाता हे ¡ दिन रात 
सब श्पनी मर्यादा, सञ्जनता, मान, बडाई इद्यादि साग निर्लंञ्जं 
हेजाता है । जेते नदीके तटपर जे लतो लगी रहती हँ उनको नदीकी 
धारा खैच लेजाती है रेते पराणीके चिच्तको ये मेरे नरियुणात्मक पदार्थे 
सचेते है । यदि ईका ह, कि इन प्राशिर्योको पागल क्यो कहते 
हि खरौर सोहित क्यो कहते हो १ तो पागल कहनेका कारण यह है, 
कि प्राणी इन त्रिगुणात्मक पदाथांका परिणाम सुखदायी सममकर 
उनकी ओर दौडता है पर सुख नीं पाता । जैसे मृगत्ष्णाको देख ` 
मृगं ओर दीपकको देख पर्तंग॒दौडते है । इसी भकार बडे-बडे 
विद्धान्‌ भी इन तिगुणास्मक विषर्योकी ओर दौडते हैँ । एर जब ¦ 
इनके समीप पर्ुचते है इनमें लिपट अन्तमे वे ्रयन्त दुःख पाते ह । 
जेते किसी अन्त गहरी खाईैका सुह हर-हर ठे अर पान पूरलेति 
ठक रहता हे पर जव मृगा उसके खानेको उसपर कृद्पडता है तो 
वह्‌ उप्त सखडमं गिरकर श्यन्त दुःख पाता है ¦ इसी प्रकार यद्यपि ये 
२ पदाधे सब छशदायक हँ इनम स्वक मात्र भी संख नरीह 
स्थति इती प्रकार माणौ खीरे सुन्दर कचरूपी पुदावनी बेली ओर 


श्लो° ॥ १४1 । आ्गवज्ेता १७११ 
4 
नेत्र नासिका रूप पूल पनक्ये देख दौडपडती है पर इनके समीप हनेसे 
. सदाकेलिये दुःल पाता है तथापि इन्दं छोडता नहीं इसीको मोहित 

होना कहते है । 

अथर भगवान कहते है, कि ये सव जीव एवश्धरकार मोहित 
हकर [ नाभिजानाति मनिभ्येः परमन्यम्‌ ] शुभको इन 
पदा्थीसे परे तथा जन्मादि विकृरोसे रहित नहीं जानते है अर्थाच ` 
यन्ञानताके कारण मोहित हेरहे है ॥ १३॥ ` 

इतना सुन शअजैनने पृदधा भगवन्‌ ! ये जो श्रापकी माया है 
सो दुजया क्यो ! इसके तरनेका अरर को विशेष उपाय है वा नही 
से कूपाकरे कहो { इतना सुन भगवान बेोले- 


मु०-- देवी दषागुणमयी मम माथा दुरत्यया । 
मामिवये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ५१५५ 


पदच्छद्‌ः-- मम (मायाविनः । पस्मेश्चरस्य ) एषा (यथोक्त ) 
गुणमयी ८ सच्छर्जस्तमोखणक्तयविकासत्मिका ) देवीः ( मादेशरी ! 
अलौकिकी । शरतयदवता ) माया ( भङ्तिः ) हि ८ निश्वयेन ) 
दुरत्यया ८ दुःखेनऽतिक्रमणं चस्याः } ये माप ( सवै 
भृतथम्‌ । भगवन्तम्‌ । वासुदेवम > प्रपद्यन्ते ( स्वात्मना प्रपाः 
भवन्ति \ विषयीकुर्वन्ति वा >) ते ८ ममोपासकाः ) षव ( निश- 
येन ) एताम्‌ ८ स्व॑भूतचित्तमोहिनीम ) मायाम, तरन्ति 
( अतिक्रामन्ति ) ॥ 9४ ॥ 


६७२४; श्ीषद्रगवदर्ती | [ भर््या° ७ | 
1 

पदार्थः-- ८ भ्‌ ) वै जे सर्वौका दैश्वर मायावी जिसदी 
८ एषा ) यह ज कयन कीगयी ( गुणमयी ) तीनो युणसे युक्त. 
८ दैदी ) दिव्य अलौकिकी शक्ति (साथा) माया ( हि) 
निशयकरके ८ दुरत्यया ) अल्यम्त कठिनतासे मी. तने येभ्य 
नहीं हे । एसी कार्ण (ये ) जो लोग ८ साम.) सु स्वैभूतस्थ 
सगवान्‌ वापुदेवकी ८ भ्रपयन्ते ) शरण प्राप्त हेते (ते) वे 
मेरे उपाक्तक ८ एव >) निश्चय करके ( एताम > स्वं प्राणि- 
योको मोहित करनेवाली इस ८ भायास्‌ >) सायाको ( हरन्ति ) 
तरजते है ॥ १४ ॥ 


मावाथः-- चने जे यह पूद्धा है, कि है मगवन्‌ | तुर्हारी 
माया दुजया क्यो है ! चनौर इसके तसनेका कोई उपाय है १ बा नही ! 
सो कृपाकर कहो । इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते है, कि हे यञ्यन | 
[ दैवी हेषा ुशमयी ममेमायां दुरत्यथा ] यह जो मेरी 
माया तीनों गुणमयी है वह दैवी श्रथीत्‌ साहेश्वरी दै इसलिये 
शरलयन्त प्रवला हेनेके कारण दुरत्यया अथात्‌ बडे-बडे यल 
योर परिभ्रमति भी पहेने योग्य नहीं ै। इसने सूरं विश्वको मोहित 
कररकंश्वा है अथात्‌ अक्ञानताके अममे डालरक्खा है! यह्‌ मेरी माया 
देवी है अथात वैष्णवी है, सुमे दी उलन्न है, मै खयै तो मायावी 
ग्रथोत इन्द्रजालका करनेवाला हँ चौर यह मेरी .साया इन्द्रजल है 
तित्तकी अलोकिक अर घदूमुत-कलाको देख समी मोहित टैतेरै । 
मण भति “ यायान्तु प्रतिं विचान्मायिनन्तु महेश्वरम ” 





ष्लो* ॥ १४५ श्ीमद्धगवहीतः ` १७२१ 
~~~ 
द्रथात्‌ प्रकृतिको माया जानो ! थौर माया फैलोनिवालञको महेश्वर श्र्थात्‌ 

परप जानो { यह्‌ माया मेरी क्यों है १ सो कहते है । 


प्रथम तो यह्‌ जानना चाहिये, किं माया किसे कृहतेदै १ मायाका 
क्या स्वरूप हे तव इसके पश्चात दैवी शब्द्‌ उसी मायके साथ लगा 
कर दिखलाया जायेगा । इसलिये पहले माया शब्द्का अर्थं करते 
ह --“ साश्च भोहाथवचनो याश्च परापणवाचकः) ` | 
तं प्रापयति या नित्यं सा सावा परिकीरिता ॥ » 
( वह्मभवत्त° श्रीटरष्णजन्मखरड अध्याय २७ ) 
ग्रथ--( मा) मोहा वचन श्नौर (या) मरापतिके श्म राता. 
है इसलिये मोह प्राप्त करदेनेवाली शक्तिको ही माया कहते हैँ । पिरि 
८ विचिन्रकाथ्येकरणा अचिन्तितफलप्रदा । 
सरेदजालवद्छोके माया तेन परकीक्निता ॥ » 
( देवीपुराण यध्याय ४५ ) 
` ग्रध-जो च्रद्ुत अलौकिकं कायै करनेवाली ओर उसके फलको 
देनेवाली हो जो बडे चडे बुद्िमानोकी बुद्धिम न समवि तथा ग्रनेक 
वियादिका भी बल लगानेसे जिसका मूढभेद समभ ग रवे उसे 
माया कहते है । | 
उत मायके खरूपे विषय श्रुति यो कहती है-- 
~ « पराया च तमोरूपावुभूतेस्तदेतस्जैडं मोहात्मकम 
नन्तमिदं रूपस्यास्य व्यम्निकां निखयनिदतापि मृदेव. 


१०२६१ शीषर [र्या ७ | 





हृष्टास सस्मस्वं च दशयति सिद्धतासिदधताभ्यां खतन्वाख 
तन्ततेन ैषाषवीलसामान्यदनेकवटशक्तिरकेव तद्यथा षटबी- 
लसामान्यमेकमनेकान्खाव्यतिरिक्तान्वयन्सषीनादत्पाय तत्रतत्र 
ूर्ण॑सक्तष्येवमेवैषा माया खाम्यतिस्कानि पूर्णानि क्तत्राणि 
दृशेयिला जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव्‌ 
अवति सैषा वित्रा सुहदा कहग स्वयं खणमित्ना स्त्र त्य 
बि्णुशिवरूपिणी चेतन्यदीप्रा ` "“* ” | 
गरथै-- यह माया तमका खरूय हे ( श्ुभूतेः) श्रतुभव 
कःनेते ेसा ही बोघ हाता हे! क्योकि जहां तम होता रै तहां श्रगे 
पीठे, दाथ, बयं कुह सूभता नहीं देखो ¦ षाडशीका सुख मायारूप ही 
है जब उसकी यर दृष्टि जाती . है श्रक्ञानता कैलजाती है चारो 
ओर अन्धकार व्यापकर बुद्िको पेर लेता है, ऊुलकी मर्यादा, 
बडाई, महत्व श्रौर ` लञ्ना सवो धूलम मिलादेता है । इसी. 
भकारके उदाहरणेकि दारा शअतुभवमं श्रता है, -कि माया 
तमोरूप है इसी ता्थैसे श्रतिने « अनुभूतेः » कहा ` ! श्रव 
यहां श्चुतिने जड, सोहात्मकः,. नन्त श्रौर तुच्छ ये चारे विशेषण्‌ 
मायाके कहे तहां जडं क्यो है ! सो कहते हे-विराट्मे पंचभृतका जहां 
तक विस्तार है उनम जितनी वस्तु देखीजाती है प्रयक्त होती है सथ 
जड दहै करयोकि चैतन्यको तो कोई देखता नहीं इसलिये देखनेमात्रसे 
जो मोदित केरे वह जड अवश्य ही हैगा | हां इतना तो श्रवश्य है, 
कि ये सब जडपदाथे भात्मा जो चेतन्य तिस करके भकाशित हे इस- 
लिषे श्त इसः जड सायर अन्तमं चेतन्यदीप्ता^कहेगी ।. यब यह ` 


रोकं ॥ १४॥ भीमद्गव्रीता १७२७ 
व 
जड माया सोह्‌(तमक़ः कदीगयी । मोह उसीको कहते ई जहां बुधिमानोंकी 
इद्धि कुंठित हाजावे सोउदाहरणसे दिखलाते है, कि यह्‌ भाया अड 
होकर मोहात्मक कै है † तो देखो हीरा, लाल, मोती, पुरान, पन्ना, 
नीलम इत्यादि रन तथा खश्‌, चांदी इत्यादि धातु है पर यदि ये . 
जडपदाध किसी स्थानम पडे हां अथवा नाना प्रकारके ध्ाभू- 
पणम जडे हा तो वश्य प्राणीके चिन्तको मोहित कर श्रपनी 
श्रो खींच लेर्वेगे 1 इन्टीक देखकर मनुष्य चोरी, डाका इत्यादि 
कुकमे करनेको तयार हिजते द । यदि ये जड-पदाथ मोहा- 
तक नहते तो बुद्धिको एेमी मोहित क्यो कंरते । हसी प्रकार बाग, 
यगीचे, कोठे, महल, श्रटारी जड पदार्थोको भी मोहात्मक मायाका 

रूप ही जानना चाहिये 1 

प्व श्रुति कहती है, कि यह्‌ माया श्नन्त द शौरे तुच्छ है 
तहां श्नन्त इस कारण का, कि इसके जितने काय्यै हँ उनका अन्त 
नहीं है यह मत्यच्त देखनेमे श्राता है ! जेते तक्म मरथम तच 
ध्राकाशको हयी उदाहरणम लीजिये, कि यदि कोर इस भ्राकाशका 
रन्त लानैको ऊपर नीचे दशो दिशाग्रमि सहच युग परथन्त दौडा च्ञा 
जवे तो कहीं इसका अन्त नहीं मिलेगा ¡ इसी मकार सब माया- 
रचित पदा्थौको जानना चाहिये श्रतएव यह माया श्रनन्त३ै। 

कर श्रुति इसको तुच्छ-कहती है, सो कदनेका कारण यह हैः 
करि जव्र विवेकीजन ज्ञानकी दृटिसे इसको देखते ह तो तुच्छं होजाती 
है करपूरकी लीके समान उडजाती है कीं इसका पता नहीं लगता 
यत्र भ्रासा हौ आतमा भाने लगता है ! मोहनेवालौ शरि नः 


१७२८ श्रौषद्धगवहमीता . ( चध्या० ७ | 
त 
जने कहां मागजाती है । शिवने कामको जन्दा ही दिया -। शुकने 
रंभा एेसी सुन्दयीको मगा ही -दिया इसलिये श्रतिने मायके स्वरूप 
कों तुच्छं कहा । 
रिरि ८ व्यंजिका > श्र्थत्‌ सधैत्र फैलनेवाली ह यौर नित्य 
निवृत्त अर्थात्‌ सदा विद्यमान होने पर मी मूसे यह्‌ माया श्मात्मक्रे 
समान सत्य दैली जाती है । मूढ सदा इससे मोहित रहते हँ फिर यह 
सिद्ख करै सच्च श्नौर असिद्ध करके यस दीखपडती है । 
्रथीत्‌ जब भोहनेम समर्थं होती है तब सच्च श्रौर जहां इसका वश 
नहीं चलता तहां असच्च है । फिर यह माया खतन्त्र है क्योकि 
असंगको संगवाला करदेती है, जिसको जैसा चाहे वना देती है। फिर 
वट श्नौर बीजके समान जसे एक बीजसे अनेक वटे इञ श्रौ फिर बर 
से बीज फिर उससे वट फिर उससे बीज एवमप्रकार जसे एक वीजे 
सहस बट उत्मच होते हैं एेसे ही यह माया अपनी एक शक्तिसे 
अनेक प्रकारके मायामय पदार्थो स्वकर प्रकट करती है यर्थात 


यह जगतूसे भिन्न होनेपर भी जगत्‌को रचती रहती हे । तिस्र जगत्‌ 
के श्रनेक ह्ोनेपर मी यह एक माया उनके साथ-साथ परिपश्‌ 


-रहती हं | 


एवम्‌ प्रकार अनेक क्ेनोको ( शरीरोको ) परिषूशे दिखला क्र 
शपे ्रामाससे जीव चौरं ईश्वरका भेद दिखलाती है मेद दिखलाती 
इई भाप सी यविचा ही कहलाती है । यदि चाहो, कि इसका अप 
भन कर इए त्यागो तो चङ्‌ पेता नही करने देती । क्यो इको 


= 


विचिनेता ह । नाना प्रकारे विचित्र कल्लाओौको करके ठगकर मोहम 
८ देती है पिर दृढ हे किसीके टलाए नहीं टलती तथा हु श्रकुरे 
ठे अर्धात्‌ एक वीजसे बहुत ्रंुरकी देनेवाल है । यहां बहु भेकुए 
कटनसे। ईश्णात्मक कहनेका ताप्यै है जस ““ तंदैत्तत्‌ » उस 
मदेश्वरने दण किया, कि “ एकोऽहं स्याम ” एक द बहुत 
होजाऊं उसी ईक्षणके साथ-साथ यह्‌ माया मी बहुञेकुरा हुई । क्योकि 
साजीगरकी वारिष्छके समान दसम एके ्रनेके हेजानेकी शक्ति दीगयी 
है | चेतन्यको अभिव्येजन श्र्थात्त्‌ भकट करनेके करेण तथा 
सत्यको श्राच्छादन करनेके कारेण यह्‌ माया खयं रज, सल, 
तमसरूपा है । एवं प्रकार यह माया त्रियुणस्मिका देनेके कारण जहल, 
तिप, शौर शिव रूपिणी है 1 फिर चैतन्य दीप्ता है यथौ चेतन्य 
की सहायता इसकी मोहनेबाली शक्ति अधिकं बढतनाती है । जेत 
किसी खीका सुन्द्र मुख है वहां माया जउसरूप है अर्थात्‌ उसकौ 
वल श्रसि, सुन्दर भौर, अख श्रधराधर तथा चिकण कपो- 
लादि जो वडे-बडे बुद्धिमान श्रौर क्ञानियोके चित्तव प्माकेषैण 
करनेवाले है सो जड है । पर चैतन्यदीता है अर्थात्‌ उस 
शरीरके भीतर जो चैतन्य भाता निवास करता है श्मौर श्चपने सन्द्‌- 
खस्ूपको धारण किह है इसीके प्रकाश दारा ये माया रचितं अग भी 
गिक मोहनेवाले हेष्े ई । यदि इन श्रगंसि चैतन्य हटादिया जवे 
तो शीर मृतक होजावे शौर उनके जितने मोहुनेवात्े अग जड थे 
उनमें मोदनेकी शक्ति कु मी न टे प्रणाद हजावै इसलिये 


मायाको चेतन्यदीप्ता कदा 1 
नि ध 


| १६०६२ श्ीमृद्रगनद्रीतीः ¶ श्ष्या० ७ | 
दरस श्रतिके श्र्थके समधर्नेवै' साधारण विद्ानौको अयन्त 
कृष्ट होगा एेसा विचार कर स्दामी वियारेण्यने श्रपने ग्रन्थ पंचदशीके 
छु परकरणमे खोक १२५ से १३९ तक १२ ्छीकोमं इसी तिकि 
धको पूर्ीम्कार विस्तार करे वशेन किया दै 1 तिन ष्टोकोकम 
याठकोके बोधाथ यहां हिखते है-- ` ५ 
«' लाधाचेय तस्यैूपा तापनीये तदीरखशात्‌ 1 
छलुभूति तत्र भानं प्रतिजज्ञे श्वुतिः स्वयस्‌ ॥ ५२५ 
जडं सोहाद्मकं वच्चेव्यसुभावयति श्रुतिः । 
शछराबासगोपं स्पष्टस्वादनिष्यं तस्य साववीतत्‌ ४ १२६1 
अचिद्राखघटादीनां यत्खरूपं जडं हि तत्‌। ` 
थत्र कुर्टीभवेद्षुद्धिः घ मोह इति सौन्तिकाः ॥१२७॥ ` 
हत्य लौकिकषटष्टयेतत्‌ स्वैरप्यतुभूयते 1 
युक्तिद्टयालनिवाच्य नासदासीदिदिश्रुतेः ॥ १२८ ॥ ` 
नासदासीद्िभातत्छान्नो सदासीच्च बाधनात्‌ । 
विद्याद्या धुव तुच्छं तस्यानिव्यनिदृत्चितः ॥ १२६ ॥ 
तृच्छाऽनिधैचनीपा च वास्तवी चेत्यसौ चिषा | 
नेया माया त्रिभि्ोधेः भ्रोतयोक्तिकल्लौकिकैः ॥ १३० ॥ ` 
चरस्य समसत च जगतो दरेयत्यसौ । 
प्रसारण संकोचायथा चिलपटस्तथा ॥ १३१ ॥ 
अस्वतन्त्रा हि साया स्यादप्रतीते्विना चितिम्‌ । 
स्वतन्त्राऽपि तथेव सयादसंगरथान्यथाक्रतेः ॥ १३२॥ 
कूटस्था संगमात्मानं जजलेन करोति-सा | 


श्लो° ॥ .१४॥ भ्रपद्धगवटरीवा , ९,७६.९ 





विदाभा्तखरूपेण जीवेशावपि भिमैते ॥ १३३. ॥ 
कूटस्थमदुपहु्य करोति जगदादिकम \ 
दुषेटैकविधायिन्यां मायायां का चसछतिः 1१३९ ४ 
द्रव्द$ षन्ह्श्यैस्शय काटिन्यसश्सनि । . 
सायाश इषैटयं च खतः सिष्यति नान्यतः ॥ १३५ ए; 
न षेत्ति लोको यावन्तं सात्तात्तादच्यमस्छृतिम्‌ \ 
धुते भगस ष्श्चततु ययेषेखुयक्षाध्यति ॥ १६६॥ 

( प॑चदश्ती चित्रदीपपकरण श्छोक १२५ से १३६त़ ); 


अथे-- यह्‌ माया तमो-रूपा है एेसला ठृिह्‌ तापिनौ उपनिषद 
कथन कियागया है इस मायके तमोरूपा हने अनुभव ही, प्रमाण हैः 
श्रुति च्राप एेसा ही कहती है ॥ २५ ॥ 
सो इस मायाका रूप जड है ओर मोहत्मक ह इसी भकार 
शति जिज्ञासु्ोको अनुभव कराती है श्मौर बालकति लेकर गोपालौ 
परल श्र्थात्‌ छोटे-छोटे वन्वोसे लेकर चरवादौतक स्ट होनेसे यहं 
माया अनन्त है रेसे श्रुति कहती दै ॥ २६ ॥. 


चतन्यसे रदित जो घट, पट इलयादि पदाथौका खरूपे सो जड 
है रौर जहां पुरषो बुद्धि नही पहुंच सकती सो मोह रहै! रेसी 
बात सव संसारी--पुरष मानते है एव्भकार जडखरूप नौर मोहै- 
खरप क दूस मायाका खरूप प्रसिद्ध ह देसी बात विदान पुरषने, 
लौकिक दिते अनुभव की दै ५.२७ ॥ पर युक्ति करके यदि देखा, 
जाये तो इत मायाका खूप चनिनेचनीय है। न सय दहै न रस्य 


१०६१ धद्वगदरीता 0 
न 
ह इसके खरूपके विषय को भी कुदं कह नहीं सकता दसं श्रुति 
कहती है ॥ २८ ॥ इसे असत्य क्यो नहीं कहते † कारण यह्‌ है, 
कि यह प्रतीत हती है ओर सत्य दस कारण नहीं कहते, कि बहम" 
्ान प्राप्त हेनेस नाश हेजाती है | किरि इन दोन बातोके परसपर 
विरूढ हानसे सत्य श्रसत्य दोनों ही नहीं है । इस भकार युक्तिसि 
देखनेसे मायाका खरूप अनिर्वचनीय हे । परे ज्ञानकी टि दारा 
देखनेसे मायाका स्वरूप तुच्छ है क्योकि श्रशकशूग ८ खरहेके सीग ) 
के समान यह माया नित्य निद हैनेते सदा श्रविद्यमान ही है । 
कही संचकमात्र भी ङु नहीं है । क्योकि “ नेह नानासि 
करंबन » इत श्रुतिके वचनातुसारे केवल ब्रह्मको छोड अन्य कु मी ` 

नहीं इसलिये माथाकी नित्य निदत्त सिद्ध है ॥ २९ ॥ . ` 

प्रब इस मायाका खरूप तीन प्रकारका है- तुच्छ, अनिवै- 
चनीय श्रौर वास्तवी श्रोतबोध अर्थात्‌ क्ञानवानोनि जो श्ुतियोसे यलु- 
भव करके ज्ञान प्राप्त क्था है तिप्त ज्ञानकी दृष्टिसे देखनेसे मायाका 
स्वरूप तुच्छ है, कुं सी नहीं है । प्योकि ततान हनेसे माया रहती 
ही नदीं । जेसे बाजीगर चमडेसे सप बनाकर दिखलाता है, सिरपर 
आंच बालंर रोटी पकालेता है देखनेवालोको आशस्य हाता है प्र 
जब उत्का ठीक-ठीक भेद खुनजाता है तो बुदधिमानोंकी दृष्टमे वह 
सारी बाजीगरी तुच्छं हाजाती रै । इसी प्रकार रैसृति-मेदके ज्ञान 
हेलेसे माया तुच्छ हैजाती दै इसतिये तुच्छ कहीमयी 1 

युक चृ्टसे देखनेसे अनिव॑चनीय है सत्य श्रसत्य देने 
पत € फिर यह्‌ सत्य करके मी मान हेती रौर सत्य करके मी 





श्सो* ॥ १९६ भ्ीप॑द्रगषद्रीता १७१६ 
4 
भान छती दे । जे दिङयडल मिसे दिक्‌-चक रौर अवरान्त (घण) 
भी कहते है तहं दृष्टि करसे भाकाश, पूर्वके साथ.लगाहुशया जान 
पडता है प्र समीप जानेते बह दिङ्डल असत्य होजाता है । इसी 
भकार शुङ्खपक्तमे चन्द्रमा टुकडे-टुकडे देख पडता है पर यथार्म षहं 
कडा नहीं दे सम्पूणं है केवल जितना भाग उसका सूयय सम्मुख 
हाता है प्रकाशित रहता है इसी कारण खरड-खणएड देख पडता है । 
सो माया है । स्लिये युक्तिकी हषे यह माया अनिक्ष्चनीय 
है । थज्ञानिर्योकी दि करके मायाका खरूप सत्य है । क्योकि चक्ञानी 


दरस मायते श्रवश्य मोहित हते है शौर मोहित हकर व्यभिचार, 
चोरी इत्यादि दुष्कमोँकम दिन रात करते रहते है ॥ ३० ॥ 


यह्‌ माया दशो दिशा्चोमे कैलकर जगतकी सत्ताको दिखाती 
है । जसे चित्रित हा वख खोलकर पसारदेनेसे घोडे, हाथी इत्यादि 
नाना भ्रकारके चित्रौँकी सत्ताको दिखाताहै। इसी प्रकार माया फैलकर 
जगतकी सत्ताको दिखाती है पर जैसे वह॒ चित्रित वचर समेटदेनेसे ` 
चित्रको को$ नहीं खता इसौ प्रकार यह्‌ साया जब संकोचको प्रात 
हाती है यर्थात्‌ ब्रह्मम सिमरती है तब जगवकी भ्रसत्ताको दिखलाती 
ह अर्थात्‌ जगतका ्भोव हजाता है ॥ ३१ ॥ 

फिर यह साया श्चस्वतंत्र है इसका अपना कुं नहीं चलता 
क्योकि बिना चेतन्यके इसकी प्रतीति नहीं हती । जसे जडकी 
प्रतीति नहीं हाती । पथैतको समुद्रकी गहरायी ओर समुदको पवेतकी 
इचायी प्रतीति नहीं सकती 1 क्योकि दोनों जड द । इसी भकार 


„१५६४ | भीमद्गदहीता मृ च्या ५] 

[वाकक्क गिीष 
१ १९ ही +| 

. जड हैनेके कारण भायाकी रतीति नदीं होसकती । चैतन्ये ही | 

. आग्रा सोहित करसक्तती है | 


अव कहते है, कि सो माया सख्तंत्र भी है शर्थात्‌ बिना किसीकी सहायः 
ताके सब कुद कस्सकैती है इसी कारेण शरसंगको अन्यथा रथात्‌ 'सेग 
करदेती है । जेते विश्वामित्र पेते श्रैग तपखीको मेनकाप्रासे संग 
करदिया ॥ ६२ ॥ 


श्र्थात्‌ कूटस्थ जे श्रात्मा तिसे जगत्‌-रूप वनादेती हैँ र 
चिदाभास-रूप करके जीवको भी सचदेती है । यहं माया सखगुण 
को खीकार कर ईश्वर शौर तमोरुणको खीकार कर जीवकी स्वना 
करदेती है ॥ ३६ 1 
` ्यदिंश्काहो, कि जब यह्‌ माया कूटस्थ था्माको जगत्‌ 
जीव ओर दैश्वर-रूप करदेती है तब तो ्ात्माकी कूटरथताका नाश हुमा 
सो नहीं हना चाहिये । तो उत्तर इसका यद है, कि ्रात्मावीः 
कूटस्थताक्रा कभी नाश नहीं हाता फिर जगत्‌ च्यौर जीव ईश्वररूप 
होजते ह । यदि रैकाह, करिये दोनों बाते परर विरु है, 
एसा होना कवं सैमवहे १ तो उत्तर इसका यह्‌ है, कि माया तो उसीको. 
कहते है, मि जो वार्त न बने तिते बनदेवे ] इसलिये श्ाताक्री 
कूटश्थताका नाश न करके जगत्‌ श्रौर जीवको. दश्वर.रूप करदेना 

` चाश्चस्येकी बात नहीं | जव माया ही उरी शौर, बुद्धि ठित 
केपवेनेवाली ठह्री तो कैसे क्या करदेती है इसका व्योरा कौन जाने ! 
 यही.तो. मायामे विशेष चमत्कार है . ॥ ३४.॥ 


शैष ॥ -१४ ॥ श्रीषद्वगबद्रीता ` १७६५६. 





किरं जसे जलमे द्रवता (बहनेका खमाव ) शौर श्रम्नके विषय 
उष्णता ( जलानेका स्वभाव ) है तथा परलयर्मं कठिनता समाव 


सिद हं इसी प्रकार मायाका भी यह समाव सिद है, कि ज बात 
न षने उसे घनादेवे ॥ ३५ ॥ 


जितने काल पथ्यन्त प्राणी इस मायकि स्चनेवाल्ेको नहीं 
जानता उतने काल पर्यन्त माया उसके सम्मुख श्रनेक प्रकारके चम. 
त्कारोको दिखाती रहती है अर्थात्‌ मोहम डालती शती है। पर जब 
माणीको मायाके स्चनेवासेका पता लगजाता है तब वह माया श्मापही. 
नष्ट हाजाती है ॥ ३६ ॥ 


इसी वाततौको शरानन्दननद श्रीकृष्णचन्द्र इस शोके दसि 
लाया चाहते ह । यहातक मायके खरूपका वणन हेचुका 1 


श्व इसे दैवी माया क्यो कहते ह ! इसका वर्णन कियाजाताहै- 

दैवी माया इसे इसलिये कहते है, किं यह माया खयम्‌ उस ब्रह्म 

देवकी है अन्य किसी देवता राक्तस वा बाजीगरकी नहीं हे यह साकात्‌ 
उसी महेश्वर महाप्रयुकी है गोखामी त॒लसीदासजीने कहा है- 

^ कोड कह सल भूट कह कोञ युगल मवल करमन । 

| (तुत्तसिदास, जब दूर तीन भम तब भ्रापनं पहिचाने ॥ ” | 

^ केशव " किन जात का किये । देखत तव रचना विचित्र 

हरि समभुभि मनहि मन रहिये ॥ । 

इसी कारण कहते है, पिः “ सायान्तु प्रकृति विधान्सायि- | 

नन्तु महेश्वरम । अस्याषयवसूतेस्तु व्याप्त सवैभिदं जगत्‌ ॥ ” 

॥ि (पच ° प्रक० ६ छौ १२३) 


१७६६ श्रीमद्भगघद्रीता ` ॥ छ्ष्माय > ] 
1 
र्थ-- प्रदरतिको तो माया जानो रौर उस महैश्वरको उस 
मायांक्षा कृरमेवाला जानो ! जिसके अवयवे र्था अशेष जीयोसे यह 
जगत्‌ व्यापरहा दै । श्ुतिका यही भथ है ॥ इसी कारण इस मायाको 
दैवी माया कहते हैँ । नः 
श्रव विचारने योग्य है, फि साधारण कंगा्ञ कौड़ी २ 
के मांगनेवाले बाजीगर नट मदारीकी माया तो एकाएक विना 
मदारीके बताये समभमे नहीं श्राती श्रौर बुद्िमार्नोको मोहलेती 
है फिर कब संभव है! कि उस मदेश्यरकी वह्‌ माया किंसीकी 
समभमे याजावे जितत मायासे सम्पूणं लोकलोकान्तरनिवासी सभी 


मोहित हेरे है । 


इसी कारण भगवाच कहते है, फ “देवी दषा गुणमयी मश्‌ 
भाया दुरत्यया » यह मेरी त्िगुणमयी माया दुरत्यया दै जि्तको शौीघ 
छोडना कठिन है । यहां तीन युण कहनेसे यह भी तासे है, किजञेसे 
तीन गुणी रस्सी जो दृढ करके बारी जाती है वह पश्ुयोकि बाधनेमे 
इट हती है । इसी पकार भगवान कहते है, कि यहं मेरी तीनो युण्‌- 
वाली माया जीवोकि बोंधनेमे अयन्त हढ श्रौर प्रस दै । जो को 
चहि,.कि इससे बल करे द तो ञति-जेते बल करेगा श्चधिक 
अधिक सता जवेगा। क्योकि गलेम जो रैसरी बैठजाती है उसमे 
जितना च्ल कीजिये अधिक-यधिक गलेमे चैठती चली जवेगी ] 
श्रथवा किसी रलमीहुरे डोरीको यदि शीघ्रतके साथ सचक़र सुल- 
षु चाहे तो ओर भमि उलमती चंलीजावेगी | इती प्रकार जो 


श्तौ° ॥ १४॥ भीमङ्छषक्तीता । (७६७: 


कोद चदि, कि इत मायासे बल करके दुटे तो अर अ्रभिकं क्ताः 
जाने इसीक्लिये किसी उपायसे हरूटना दुस्तर दै । श्री गोलोकवि्ारीः 
जगत्‌ हितकारी इस मायासे चटनेका यथाथ उपाय अनके पति यो 
वहते है, कि [ मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ] 
जो प्राणी मेरी शरेण प्राप्त हेति है, सत्पयण हिते है, पना सवख ` 
सुमे रपण कर सुमहीको अपना रक्तक जानते है, ग्रौरे थहमिशि 
मेरे ही श्राश्रय रहकर श्न्य किमी दैवता देवी षा राजा रानीका ` 
भयेसा नी करते, सदा युक ही मे मग्न रहते हैँ थरथात्‌ जो मेरी उपा- ` 
सनाकरेते है वे ही इस मेरी मायाको तरलाते दँ । उलतपर यह मेरी 
माया तनक भी वल नहीं करसकती वरु उनसे उरती दै भौर श्रलग 
होरहती है । कारण्‌ इसका यहं है, कि सै ही मायावी(नट) हु सुमको 
लोग नटनाग्‌ कहते है अथात्‌ चतुर नट कहते द । क्योकि मेरी 
नटवाजीका पता श्वाज तक वेदको मी नहीं लगा । बक्षादि तैंतीस 
कोटि देव सब मेरी मयासे घबराते दै । केवल मेरे श्रय रहनेबाले ` 
ही इस मेरी मवला भौर दुजया मायाको तरसकते है 1 | 
सच है भगवायक्े इस वचने तनक भी सन्देह नहं ै।, 
मोस वुलसीवास्छ वचन है, कि “ नटसेवक नहि व्थापे माया 
(८ रामायण ) नटे सेवकको नटक्रौ माया नही व्यापती क्योकि सेवक्‌ | 
नरका उपासक है, सदा उस॒नटके समीप येता दै, रहता ६ ओर 
लाता पीता है 1 जित समय वह नट (. बाजीगर ) अपनी 
पिटारीको शोत, खेलन पसारता दै उस समय उसका सेषक उसे , 
तमीप चेढा रहता दै अर्थात्‌ उस सेवको उपासना उस नमं ६.१; 
ण 0." 


१७६द  - श्रीमनव [ पथ्या ७1 





इसषिये वह सवं कलीयौको जानते है नटका सेवक भट श्रपना 
मस्तक नटेके श्रागे करेदेता है, कि मेरे मरतकपरं चृद्हा बालकर रोचियां 
पकाल नर पृद्ठताजाता है, छि करि जमूरे तेरा सिर प्कातो नही 
सेवकं उत्तर देता है पकाये जारो सै बडे आानस्द्म दहं । इसी प्रकार 
जो मगवानका उपासक है ऽते मायां नही व्याप्ती ॥ १४ ॥ 

इतना सुन अञ्जने पदधा भगवन ] जव श्रापकी शरण हकर 
पदी उपसनासे साथाकी निवृत्ति जाती है तो क्था कारण दै, कि 
सवै साधारण प्राणी इस विषयको जानकर ्याप्की शरण नदी 
रेते र श्रापी उपासना क्यो नही करते ! 

दतना युन भगवान्‌ बेले-- 
म*~ न मां दुष्कृतिनो सृढाः प्रपयन्ते नराधमा; । 
माथथाऽपहतेज्ञाना श्रासुरं भावमाभ्चिताः॥ १५॥ 

पदृच्छेदः---~ दष्ृतिनः ( पापकारिणः पापेन सह निल 
योगिनो वा ) मूढा; ( ददमथंसाधनमिदमनथंसाधनमिति विवेक- 
शून्याः 1 तरमात्‌ संमोहमप्रा्ताः ) नराधमाः (निङ्ष्टाः ) मायया, 
चपहतंज्ञानाः ( सेमुषितज्ञानाः ) श्रासुरं, भावम्र ( हिसाऽनृतादि 
लक्षणम्‌ ) भाधिताः ( पराप्ताः ) माप ( वासुदेवम्‌ ) न, प्रपयन्ते 
( परप्ना भवन्ति भजन्ति वा ) | १५ ॥ । 

पदायः--~ ८ दष्कृतिनः ) पपै कलनेवाले पापासमा-पुरुष ` 
( मूढाः ) क्तानरहितं ( नशघमाः ) मतुष्योमे श्रयन्तं नीच ` 
रोर अधम ( मायया ) मायते ( अपहतन्नानाः ) जिनका चान 
न हया हे इसी कारण जो (८ शआापुरे; भावम्‌.) -श्रासुरीभावको 


छो ॥ १५॥ ममष्ठगषहौता पन 
1 अ 
( ` धाध्रिताः )  भराश्नय वियेहृए हैँ श्रथीत्‌ राकस मावत प्रात है ` 
चरे ( | ध 9 सुभ सर्र वरासुदेवकी ८ न, प्रप्न्ते ) शरण नही 
भरा हेते है अर्थात्‌ मेरी उपासना दाय सुमकौ नहीं सजते ॥ १५ .॥ 
सावाथः-- अब मगषान श्रजुनके परश्नोका उत्तर देतेहुष्‌ 
कहते है, कि [ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नरा- 
धमाः ] जो लेग दुष्कृत दँ अर्थात्‌ अनेक जन्मो पापाचरण करते 
शले श्ारहे ह इसी कारण ्रन्तःक्णपर उन पाके मलके जम~ 
जानेसे चित्त जिनका शु नहीं रहता जस दपैण॒पर मल्ल जमते २ 
वह रसा मलीन हाजाता है, कि फिर उसमे मुख नहीं दरेखाजाता । इसी 
प्रकार श्रन्तःकरणपर प्राप्रे मल जमजञानेसे -अपनी हानि वा अपना 
साभ नहीं सुता इसलिये मूढताको प्राप्त हेला हँ एसे पुस्ष मेरी. 
उपासना कर मुभको नहीं भजते तथा मेरी शरण नदीं प्रा हेते हँ \: 
क्योकि हदय मलीन हनेके क्रारण उनको सुता ही नहीं ठै कि 
मेँ कौन हुं इसलिये उनका मेरे सम्युख हिना कठिन है ॥ किरि 
कैसे है? कि मनुष्योमे यन्त नीचै, निक्ष द, पापी है, सशै-कालेके 
योग्य. नहीं है । कथकर जो लोग “ नराधम ¬ मलुष्योरः अधम, 
ह, लज्जा शून्य दै, कामी. द, जिनको काम-कीडा करने, कतेन्यकाः 
विचार नहीं है । फिर वे करसे है कि [ मायया ऽपदतक्ञाना असरः 
भावमाभिता; ] माघ्रासे जिनका ज्ञान नष्ट हेगयाः है क्योकि 
मायाको जिन मृदरौने सल ॒ समभर श्रासुरी माव्रकाः आश्रय कर 
लिया है रथात्‌ पुत्र, कलत्र, रन, सम्पत्ति इदयादिको ह सत्व 
श्रौरं परताकको  श्रसत्य जानकर दिन रात द्रव्य कमा २ कर वक“ 


१७४० _ भीमद्वद्ीता [ष्या ५ 
प 
हन श्रपने सम्बन्धियेकि ही पालन पोषम लगे है 1 उपकार 
जिनकी एक कौडी सी कभी व्यय नहीं होने पाती, भूखे प्यासे जिनके 
रसे लौटजाया करते ३ । इस भरकारकी श्रक्ञानताकरा श्ावर्ण जिनके 
ज्ञानपर पडाहुभा ३ कौडीके लिये तथा खीके लिये गौ यौर वाणको 
मारडालनेमे जो तनक भी विलम्ब नहीं कते तथा देवता पितरको तो 
सूत-भेतके समान सममते है कभी किन देव वा पिवृ-कभेको नही | 
करते। क्योकि वे तो परेलोकको मिथ्या समभते है, इस सत्यलोकं ही ` 
को-जो सख्य मानते है “ णौ कृत्वा धृतं पिवेध्‌ » ऋण करके 
घृत पीयेजावो यही जिनका सिद्धान्त है ्रनात्म-वादमे जो श्त रहते हँ 
तथा वेद्‌-शास्तको नहीं मानते.वरु वेदादिकी निन्दा. करते रहते है 
विषयक तो दास ह ह जिनके वचन काकि शब्दसे भी त्यन्त कठोर 
हते ह । शरीरसे जिनको ्रधिक रनेह रहता है साघु बाह्मणोको देखकर जो 
भह मोडलेते है ओर वेश्याको देखकर मुंह जोडलेते है उससे बडी रुचिसे 
बाते करते है । वेष तो हेसोकासा नाये रहते ह परं उनके कर्तव्य कागललोके 
सदृश है कलिमलके तो भण्डार ही हिते है परायेकी निन्दाकरनेमे जिनकी . 
शेषे समान सहस्‌ जिह बनजाती दै चौरे परायेकी निन्दा सुननेम जो 
पृशुराजके समान सहस कानवाले वनजाते है, परयेकी हानि सुनकर जो 
हषित हेत दै मौर लाम सुनकर भप्रसन्न हेते है एवभ्प्रकारे जिनका ज्ञान 
मायासे भच्छादित हरहा है एसे प्राणिर्योको सु भगवतूकी उपासना 

अच्छी नहीं ज्षगती । > 
. कर एसे अह्ञनी ८ घरासुरं भावमाश्िता; ) आसुरी-भावमो 
` प्रात रहते है दसा करना, मिथ्या वचन कंहकर परोयेको धोकादेना 


` स्लेह॥१५॥ भीमङ्कषद्ै्ा ` (1) 
0 
दंभ पासणडमं एत रहना, मारे श्रहुकारेके श्रपने समान किसीको न सम~ 
भना, चचल-स्वभाव ओर शरव्यवरिथत-चित्त रहना, शौचसे रहित रहना, 
प्रन्यायसे च्र्थका संचय करना श्नौर नाना भकारकी श्राशामिं कैसे 
रहना एवम्पकार नानाविधं मोहं-जालसे धिरेहुए माणी आसुरीभाव- 

वाले फटैजाते है । इसी श्रापुरीमावका वर्णन भगवान्‌ १६ वीं ्रध्यायमे 
पृराप्रकार करगे! । 

कट्नेका सुर्य तात्य यह है, कि रेसे प्राणी कदापि भगवत्‌- 
शरण नहीं हते । इसी कारेण भगवानने अपने मंहसे इनका लक्तण 
वन करेदिया। रौर कह दिया, कि देसे मूढ न युको जान सकते 
रै न मेरी उपासना करस्कते है वेतो सदां भगवदिमुखं रेहते 
है 1 सगुण निर्ण वा साकार निराकार तथा प्रवृत्ति वा निवृत्ति किसी 
भकारका वोध ही जिनको नहीं हेता । 

शंका- जव भगवानकी भाया श्रयन्त मवला ओर बडे २ बुदिमा- 
नको मोहम डालनेवाली है सो भगवान्‌ ख्यं कह भ्राये दँ तब इन 
वेचरे श्रासुरीभाववालोका क्या दोष! 

समाधान- जिस मायावी महाप्रमुने श्रपनी माया 
भरकट कैरदी तो उसीके साथ २ इस मायाको हटनेके निमित्त वषु, 
पाख, श्राचाथै तथा अन्य महापुर्षोको भी तो प्रकट करदिथा चौर यह 
राजञा देदी, कि भर" श्रु--- उक्ति जाग्रत प्राप्य व्रान्निषोषत । 
उढो जागो यौरे श्राचायौसे जाकर भिदा लो फिरे भी ये श्राुरीमाया- 
वात्ते जो मायात तरनेके साधनी रौर श्रपनी बुदिको नहीं लगते 
यही इनका दोष है । हां यदि परमात्मा इन आघुरीमावबारलोको बुधि 


१०५३ समदत [वार ७] 





प्रदान नहीं कता तो अवश्य यह कहनेकी ठोर थी, कि परमात्माने 
सायां क्यौ बनायी । देखो ! प्रमात्माने पिपासा ८ प्यास) बनायी तो 
उसतीके क्षाथ श्रीतल् जलल बनाया, भूख यनायी तो उसके प्रतीकारे 
सल्न वनम दिया, ठश्डक बनायी तो श्रग्नि वनादी ताद्य यह 
ह, कि परमासने माया बनायी तो उसीकि साथ उसके दूरे करनेका 
भी यल वनादिया । इसलिये परमात्माको तथा मायाको किसी प्रकारका 
दोष नहीं गसकता 4 श्रत: भगवानका यह कहना, श्रासुरीमाववाले 
दूषित हैँ मेरी शरण नेका उपाय नही करते सांगो-पांग उचित है । 
इसमे शंकाका कोई स्थान नहीं है ॥ १५॥ 
` ` आव श्मञ्ैनने भगवानसे यह पृष्ठा कि हे भगवच | श्यपके भजन- ` 
करनेवाले अर्थात्‌ उपासना करनेवाले सव एक ही समान हेते है 
्रथवा इनमे कुच भेद भी हेताहै ! 
| इतना सुत भगवान्न बोले-- 
हुग-चतुर्विया भजन्तेमां जनाः सुकृतिनोऽज्यैन 1 । . 
राता जिन्नासुरथार्थी ज्ञानी च भरतम !॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः ¶ है ] भरतषभ! ( भरतकुलगरष्ठ चञ्जुन !) 
पातैः ( तरकव्याघ्रशत्रुरोगायापद्रस्तः तरमातपीडापरिहाराथी ताप. 
घयपीडितः › जिज्ञासुः ( मुषलः । भगवत्यै ज्ञातुमिच्छुकः ) 
सथर ( ्नाचर्थी मोगसाधनभूताधलिप्पुः ) क्ञानी ८ विष्यो- 
सतत्वविव्र भगवत्त्तसान्तातकारसतेन चिखयुक्तः > च [ एते 
चतुर्विधाः ( चत्रकाराः ) सुङृत्तिनः (कृतपुयाः । पुण्यकम्साण्‌ः >) 
` जनाः (पुखाः ) माम्‌ ( वाषु्रेवमर ) भजन्ते ( सेवन्ते ) ॥ १६॥ 





श्लो° ॥ १६॥  -आष्ग्ीन ` ष्‌ 


। पदाथः-- ( भरतषभ ¡ ) हे भरतङुलमेशरष्ठ ( शुन 1) 
शुन । (श्रातैः ) जो पाणी नाना भरकारकी श्रापसियति दुःखितः 
तथा ( जिनासुः ) जो सुमु दै भगवत्त्लके जाननेकी इच्छाः 
रखता है तथा (्र्था्थी ) जो धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलत्रादिकी कामना 
वाला तथा (धानी, च ) जो निष्काम हकर कतल भगवत्ततवमे 
मम्न रहता है ( चतुविधाः ) ये चार प्रकारे (सु तिनः, जनाः ) 
पुरयात्मा भणी, ( साम ) मुक वासुदेवको ( भंजन्ते ) भजते हैः 
अर्थात्‌ मेरे भजन करनेवाले चार कारके हेते ह अक्ष, अर्थार्थी, 
जिक्ञापु ओर ज्ञानी ॥ १६॥ | | 


मावार्थः-- अव भगवान कहते ई, कि हे ग्रश्न | 
तूने जो मेरे भजन कनेवालेकि विषय पद्ध सो तु निश्चय कके 
जान [ कि [ चतुविधा सजन्ते मां जनाः सुकतिनोऽ- 
जन ! ] चार भकारे मेरे भक्त जो पुरय क्मोके कनेबाले हँ 
तथा जिन्हनि पूै-जन्मेमिं नेक भकारकी सुति सम्पादने. 
किया है इसलिये मेरे पूथैवचनानुसार जिनकी बुदधिका सयोग सेदीः 
उपासनाकी गोर लगा है । जैसा, कि मँ पहेले तुकसे कह श्राया दः: ` 
कि “ तन तं दुद्िसंयोगं लभते पोधेदेहिकम » भर्थात्‌ पुदे-शरीरमे, 
जितना उत्तम कमौके सम्पादन करनेसे जहांतक घुडिका सयोग हेचुका ` 
था वर्हातक विना परिश्रम इस वतमान जन्ममं शापसे श्राप बुिका 
सयोग हैजाप्ता दै, तिस बुद्धि-तेयोगके बलसे वे मेरी उपासनाकी रोर 
कते हं चौर मेर्‌ भजन क्या चाहते हं | | 


१४७४४. । भ्रीमगवहीदा । । [ धंथ्या* ७ 1; 





श्रव भगवान कहते है, कि [श्रातो जिज्नासुरथा्थीं ज्ञानी , 
च भरतर्षभ ! 1 ३ भस्तङकल शिरोमणि अरञैन ! वे चार भक रकः 
य ह~ आत, शर्थार्थी, जिला भौर लानी इनमे पके जो तीन है वे. 
सकाम ६ नौर .चौथां जानी निष्काम है सो ये चारों मेरा ही भजन करने- 
वाले है । क | 
भगवालके कहनेका तात्पथे यह्‌ है, कि ये चारो भिन्न-मिन्न. 
तास्यैसे मेरा भजन करते है । इनमे जो श्राते ह. जिनको तस्करसि, 
लेरेसि शौर चाणडालेसि नाना प्रकारके दुःख प्राप्त हए हं श्रथवा 
व्याध, सै इयादि कर जीवसि क्लेश पाया है थवा किसी शचुसे 
क्रमण किथिजानेके कारण राश्य--रहित ोगये है वा धनादिक चलिन- 
जानेके कारण दरिद्र हगये है श्रथवा शत्ुसे पराजय होनेके करण 
कौरगार इलादिमे षष ह॑ तथा नाना भकारके ज्वर, प्लीहा, काश ` 
स्ास।दि रोगति जो पीडित होरे र भयात्‌ ्रा्यासिकः ्ाधिमौतिक 
ओर भाधिदेविक दुःखोसे जो भथेमीत होरे ह। तात्पयं यह है, किं 
किसी प्रकारके दुःखसे.जो पीडित है वे शाते कहलाते हसो ये 
प्रातजन पने दुःखेकि नाशं करनेके भयोजनसे भगवानका भजन्‌ 
करते हं, भगवानकी शरण जाकर उनकी. उपासना करते है । जेते जब 
इनद्रदेवं कोप करके बजमे वषा करतेहुए षज्रपातादि दुःखि नजवासियों 
ऋ पीडितं करने लगा उस समय नजवासि्योने अयन्त क्लेशित होकर ` 
भगवानकरौ शरण जा पुकारा, कि ष्ण ! २ महाभाग ! तन्नाथ 
गोले प्रभो} ्ातुमदेसि देवान्न कुपिताद्धकवत्सल ! » ` 
( ्रपदागवत्‌ कं १० भर" २५ नलो" १६ ) 


रौ० ॥ १६॥ भीमद्मवदीता | १७४५ 

< न ॐ 

` श्रथै-- दै छ्ृष्ण्‌ ! है ष्ण 1! है महाभाग ! है प्रमो ! हे मक्तव- 

त्सल ! चप गोकुलके नाथ हो घर्थात्‌ रक्ञक हो ! इसलिये ङन््दैवङ 

कोपसे हमलोगोकी रक्ञा करने योग्यहो सो हे नाथ ! हम सोमक 
रद्ध करो | 


एवस्परकार इन अ्मातौके वचनोको श्रवश॒कर भगवानने गोवधेन 
पव॑तको कनिष्टकापर उठाक्लिया श्मौर उनकी श्ला की । प्रमाण-- 
“८ इत्युक्तवेकेन हस्तेन कृता गोवर्धनाचलम्‌ । दधार लीसयां 
कृष्एषछुताकमिव वालकः "' (श्रीमद्धा ° ० १ ०१सो ०१६ ०२५) 


यथै-- मगधाचने इन भ्ातौको यह कहकर, कि तुमलोग मेरी 
गारण हा इसलिये में तुम्हारी रक्ता वश्य करूंगा अपने एक हयथसे ` 
गोवर्धन पवैतको उटाकर इस प्रकार धरिण करेलिया जसे दोय बालक 
गोवर ठ्ताको उटाल्ेता है यौर उसी पैतके नीचे सबकी र्ता की । 


इसी प्रकार जव गजेन्द्रको मराहने जलमे भरसलिया ओर गजराज 
द्पना सारा पुरुषार्थं लगाकर थकगया श्रौ जाना, कि यब मेँ पराहसे 
नहीं दधूगा तव एकाभ्रचिन्त, यति .दीन श्रौ शाते हकर भगवानकरो 
पुकारने लगा तव मगवानने स्वयं श्रपने हा्थोसे उसकी जान बचायी 
सो गजराजने किन प्रकार सतुति की है व्यासदेव लिखते दै-- 


०८ माटक्भपन्नपशुपाशविमोचणाय सुताय भूरिकरुणाय नमोऽ 

लयाय । स्वेन समतयुश्चन्मनसिप्रतीतप्ररयर्‌दशे भगवते 

बृहते नमस्ते ॥ ?' (श्रीमद्धगवच छष ८ ०३ एलो १७) 
२२१९ ५ 


१०६१. न्दर ` [ष्रव्वा० ७] 
ाावावछक ० 
प्रयै जो सगवान्‌ मेरे समान शरणागत पशुश्रकि धक्ञानरूप 
यतको एक बारी तोडदेनरभे ्रालस्य रदित है तथा जो खय सुक्त- 
खरूप है, ज जीवोपर रतयन्त फृष्णाके कनेवाले दै, जो चन्तयासी- 
रूपते सकल देहधाशी प्राशियोके मनम परसिद्ध यान्तरिवः क्ञानरूप 
हकर भी घपरिच्िद है योर जो संकल भशिर्थोको श्रपने वशीभूत 
श्लनेको समथ है रेते मगवक्ते किये मेरा नमस्कार टै सो भगवत्‌ 
मुख प्शुके पंसको भी दुडावे 


एवभ्प्रकार गजेन्दके विल्लापको यनक -सगयान गङ्डपर धारं 

हये उस गजेन्द्रके समीप पटहूच उसको ग्राह ह्ुडाया जिपकेलिये 

भगवान्‌. व्यासदेव यो लिखे है- “ दं वीचय पीडितमजः सहसः 

वतीये सग्राहमाशु सरसः कपयोऽजहार 1 आहाद्िपाटितयुला- 

वरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमसचद्च््यिणाम्‌ ॥ ” ( श्रीमद्ा° 

| श्क० ८ प्र०२ श्लो० ३३) 

अथे तव भगवान्‌ कश्णानिधानने सगेषरके समीप गरुडपर 

शीघ्र ही पहुच देस विचारा, कि गर्ड इतना - शीर नहीं पहुच ` 

सकता इसलिये गर्डको दौड नीचे उतर परं पैदल -जन्मादि विकारो 

रहित श्री हरिनि उस गजेन्धंको पीडित देखकर बडी कृपाके साथ उस 

भाहुसदित उसे सरोवरे बाहर निकाल थौर उस ग्राहका सुख ीरकर 
सकल केवताशरोकि देखते हए गजराजको चुडाया । 


। दसी भकार द्रोपदी इत्यादि प्रातं भर्तौकी अनेक कथाप पुराणों 
१ भी पदौ है जिनसे यह्‌ सिद्धान्त होता है, कि चार भकारे भक 


श्से० ॥ ६९ ॥ धीमद्वहीता १५४७ 
1 
म ०१५ [8 । । । 
मँ श्रतोकरे धिललपको सुन भगवान्‌ भरकट हेते है इसी कारण यपि 
£, है [९ 
ये चात सवत सकनम है तथापि भगवानकी कृषादष्टि तो इनपर होती 
हीह) 
भव दूसरे जिज्ञासु बे हैँ ज भगवस्ा्कि तासथसै भगवानकी 
उपासना यौर भजन कते हैँ । जेते उद्धवजी, `राजा जनकः सुच ` 
कुन्द, जयवलि, चश्वपति, श्वेतकेतु इत्यादि 1 | 


उद्वजी जिक्नासु हकर श्यामसुन्दरसे कहते दै, कि “ सोह 
सम(हसिति सूढमति्िगादस्तन्मायया विरेचितात्मनि सादु 
वस्मे | तैखंजस्षा निगदिते भवता यथाऽहं संसाधयामि ममद- 
न्नतुश्ञाधि सत्यम्‌ ॥ » (श्रीमद्य° स्कं 99 भ= ७शलो० १६): 


ग्रथ-- उदयजी कहते है, कि टे सगवन | मँ चपकी विमूढा 
मायात स्वेहूए पुत्र, कलत्रादि तथा घपनी देहके विषय यह्‌ मे च्मौर्‌ यहः 
मेरा रेत सूढ-वुदधिम निम्न हरहा ह । इसि हे गवन । जो 
बह्चतख श्राप मुभसे संेपते कहा दै उसे पने सेवक भेर लियेः 


विस्तारपूर्वक इस पकार किये, फि मँ उसे सुखपूवैक सधन केरंसद । 


उद्धवकी इस जिच्लासाको सुनकर भगवाननने उदवको यह शिः 
दी, किः सलुप्यमे मैने एक बुदिरूप रत्न एेसा देदिया रै, लिः निस 
दारा मनुष्य पते श्राप जहां चाहे जिसे - गु धैनाकर शिचा मापः , 
क्रते ¦ जो बुसान द वे पात-पातसे डल-डालसे शदो ग्रहण कर 
ते ह शनौ मूको तो त्रह्मा भी गु मिलजविं तो उससे कुच स 


१७४६ - शरीमद्गवीता [ घध्यार « | 
लाम नही उठासकरता । हसलिये जे अधिकारी "है षह तो सव ठर, 
सवं वस्तुको गुर सानं शिकला पराप्त करसकता दै देसे पुरक. यथाथ 
= जित्रासु कृते ह जे च्रवधूत दततात्रेयमे २४ गुर किये उन चवीससि 
शिता मात की है क्रिपते क्या शिक्त माप्त की पाठकोके तथा जिङा- 
सुभे कल्याणा यहां कथन कीजाती है-- “ परथिवी दायुराकाश- 
सापोऽग्निश्चन्द्रभा रविः । करोतोऽजगरः सिन्धुः पतंगो सधु 
-कृदृगजः ॥ भधुहा हरिष्छो मीनः पिगला इरयोऽभैकः । कुमारी 
शरकुत्सपं उणैनाभिः सुपेशव ॥ ” (श्रीमद्धा स्कै° ११ ० ७ 
। श्लो° ३२०३९ ) 
 शथ-- १पृथ्वी, २. वायु, ३. धाकाश, ४.जल, ५. चि, 
६. चन्द्रमा, ७, सुध, ८. कपोत, ६. रजगर, १०. समुद्रः ११. पतंग 
१२. सधुमक्तिका, १३. हाथी, १४. मधुहा ८ जो मधु हडाता है ) 
१५. हरिश, १६. ससस्य, १७. पिगक्ल (वेश्या) १८. कुरर पकती, 
१६. कालकः, २० छुमारी, ` २१. वाशवनादेवाला, २२. सप 
२३. सकडीः योर २४. भूंगी( भौरा ) । - 
दत्तात्रेय अबधूत महाराज कहते है, कि दृम्दी चोवीसरसि चौवीस 
मकार्की शिक्त प्राप्त की। | 
। ` १ पृध्वी~-से कमा सीखी क्योकि प्रथ्वीपर प्राणी सल-मूधर कते -. 
६ शूकते ह पवते सवते है एर ट्वी माता इन सब दोनो कभा 
ह क्ती हे । इसीते एथिवीको चमा मी कते है । फिर इस परथिवी 
१ जो परत भोर दृ है इनते परोपकार भी होता है क्योकि ये नाना 
कारके खनिजपदाथपि तथा फल-पूलिः परोपकारी ते है । 


` मलोक ॥ १६ ॥ धपद्वहीता ` | १०४९ . 

३. वायु-यह वायु दो मकारणी है माणवाय भौर सामान्य-वायु 
इनमे प्राण-वायुसे सन्तोष सीखा ओर साधाण-वायुसे निरतैपता सीखी। 
क्योकि प्राण-वायु छिसी प्रकारका श्राहार भिलनेसे सन्तुष्ट हेजाती 
है श्रौर साधारण यायु शीत, उग्ण्‌, सुगन्ध, दुगेन्धकै साथ मिलनेपर 
भी निप रहती हे । इस प्रकार साधु सव्करे संग रहते हए भी 
सदसे निलैप रहे । 

२. श्चाक्ाश- से आत्माकी सवैव्यापकता सीखी जसे श्राकाशं 
धटादिम रहनेपर भी किसीसे वड नहीं हता 1 इसी प्रकार आसा 
सधैत्र व्यापक रहनैसे किसी भी शरीरादिंका वद्ध नदीं हेता ॥ 

४. जल- से परायेको -खच्छ करदैना सीखा जैसे जलल पायक 
मलोको धोकर्‌ तथा घस्रकि मलको धोकरं खच्छं करेडालताहै। इसी 
पकार साधु परायेको उपदेश दारा खच्छ करे । 

| ४. अग्नि- से तीन सख्य बाते सीसी जसे अग्नि अपने पेट 
सव वसतर्थोको लेकर भस्म करडालती रै दे साधु परायेके दोषोको 
पेट रखकर भस्म करदे । 

जेते श्रम्नि यज्ञादिमे पृजित होकर पार्णोका नोशकर स्वगेके 

परदान-कमनेका कारण दै ¦ देसे साधु भी पराये पार्पोको नाशकः स्वभे 
घ्रात कनेक योम्य चनादेवे 1 । 

मोल, ला, चौकोन इत्यादि कर्ठम लगकर च्रग्नि तदाकार 
चनजाती है पर शाप नहीं विक्त हती। इसी मरक्रार श्रा्म पतव रूपम 
तदाकार हकर श्राप विदत नही हेता दला जाने । 


१७५५ भीमद्धगवद्रीता [ भव्या ७] 





६. चन्द्रमा- से श्रात्माका धन्य होना आना | भर्थात्‌.जेसे चन्द्र 
` भशडलमे कला बढती घटती देखपडती हँ पर यथाथमे चन्द्रमरएडल 
घटता बढता नहीं वह्‌ तो ज्योका त्यो रहता है } इसी प्रकार कुमार, 
युवा, वृ इयादि यवस्थाग्ोकी घरी बढी शरीरमे हेती है प्रातम्‌ नहीं । 


७. सूर्थ-से यह्‌ ज्ञान माप्त किया, कि जेते सुस्थ श्राठ महीने 
तक संसारक जलको खीचता है श्रौर चार महीने छोडता है पर इस 
घातका अभिमान नहीं कर्ता इसी प्रकार योगी मी इन्दियोकि दारा 
विषयको सचे यौर उस प्राप्त-बिषयकौ परोयेको देदेवे उसभ असक्त 
न होवे श्चौर श्चमिमान न षरे 

फ्रि जैसे एक ही सूच्य भिन्न २ जल भ्रेहृए पा््ोमं स्थूल 
बुद्धिवालो हार विलग २ दीखपडता है पर यथाथ एसा. नहीं इसी 
भकार स्थूल-बुद्धिवालोसे यह भ्राता मति शरीरम निराला २ देख 
पठता है पर यथाथ॑मं एेसा नहीं एक ही भाता सवम है । 


८. कपोत- कपोतने जसे श्चपनी खी कपोती श्रौर यपने बच्चोको 
 वहेलियाके जालमे पैसे देकर अत्यन्त दुःखित हे यापने भी पैसे 
भाण्‌ दिया क्याकिं उनसे यह्‌ ध्रधिक स्नेह रखता था । इरी, प्रकारं 
जो गृहस्थ इन ध्रपने सम्बन्धियोसे अधिक सेह स्ता है वह धन्त. 
कालम हाथ मन्न २ सवप्रकार पक्तताता है यौ सरजाता है । श्र्थात्‌ 
भणी किसीके साथ प्रीतिकर उसका लान पल्लन न क्रे, यदि करेगा 


तो कपोतके समान पताना पडेगा । ( इसका पणं इतिहास श्रीम- 
हागवत्‌ सकं ° ११० ७ मेँ देखो ) 
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६. श्रजगर- क्षते प्रारन्धाधीन होना सीखा । जसे अजगर पडा २ 
छु नहीं करता ्रापसे आप उसे ्रारव्यानुसार मीठा पीकर भोजन , 
ध्रामिलता ३। इसी प्रकार परमहस ईश्वरम लौ लगाये आप एकटौर. 
. पडारहे कह न ङं भोजन आही जबेगा | | 


१०, संसुद्र- से गम्भीरता सीखी जैसे समुद्र वर्षाकालमं बहुतसी 
नदियोकि भवेशकरनेपर भी हित नहीं हेता श्रौर ग्ीष्मकालमे शुष्क नहीं 
हता । इसी प्रकार जिज्ञासु गमीर श्टे हष शोक न केरे ओर ञं सयु 


द्रका 1 थाह नहीं पता इसी प्रकार दसा रहे, कि उसका कोई थाह 
न पवें। 


३१, पत्त॑म- जसे ्म्निमे रूप देखकर दौडता हे अर भरम 
हाजाता है रेतसे किसी रूपको देखकर उसपर असक्त न हा नहीं तो 
पर्रगके समान नाश होना पडगा । = 


१२. अधुकश-ये दो भकारे होते ह एक तो भरा जो भिन्न 
प्पे रत लेता दै पर किसी पुष्पको कु दुःख नहीं देता इससे यह्‌ 
शित्ता भराप्त की, कि श्रवधूतको चाहिये, किं किसी गृहस्थको कुं 
दुःख न देकर थोडी २ भिका सके रहण केरे । दसा न करे, कि 
ञे वह भौरा रथिक रसके लोभे एकं कमलम जा फैसता है तव 
तसधयाकालमे कमलके युदजानेते वदं भी उती कमलम वधजाता है 
पि प्रातःकाल गजेन्द्र श्राकृए उस कमलकौ ज चरने लगता तो 
वह्‌ भ्रमर उसके हमं प्रवेशकः न हाजाता है । एसे अवधूत एक 
स्वम सैरः नटन हे! | 
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दूसरी धु-मक्लिकासे यह शिचा पायी, कि भिन्तादिका संग्रह 
करके यह क्ल खाऊगा श्रौ किरं परसो खगा ठेसा विषार एकन 
न केर नहीं तो जैसे सघुनिक्ा्तनेवाला म्वियोकि मधुको निकाल 
लेता है श्रौर श्रनेकन सधुभक्खियां कुलकरं सरजाती है तथा जो 
जीती रहती हँ उनके मी वह्‌ सधु काम नहीं राता इसलिये योगी 
किसी प्रकारका सग्रह न करे | 

१३. हश्ती- से खशैसुखक त्यागकी शिका पायी शौर सतर इत्या- 
दिको शत्रु रूप जाना । वर्योकि जते हर्ती काठकी हथिनीको देख भोग 
करने दौडता हे श्रौर गडैस गिरेकर मुष्योके बन्धनम श्चाकर लन्म 
मरके क्षिये ्रपना नन्द्‌ खोता है । रबधूतं ेसां न वरे, रयरी तथा 
स्तीपुखका त्यांग करे ! 

१४. मघुहा-- से धनादि संग्रहके त्यागकी शिक्त पायी चर्थात्‌ 
जो कु दैवइच्छासे सामने आजावे उसका भी संग्रह न करे । करथोकि 
जेते मधुहा जब सधु लेकर चलता है तो उपसे को$ दूसरा छीनलेता है 
इसी प्रकार धनके रग्रहकरेनेवालेसे उसके सम्बन्धियिं कोद दूस 
चीनलेता हे अथवा चोर कू लूट लेजाते हैः इसलिये संग्रह न करे । 

४५. इरिण-- से कानोको भुखदेनेवाले राग ताना त्याग 
कएना सीसा । क्योकि जेसे बहेलियाके रागोको सुन हरिण उसके फल्दे 
प्जाता हे । इसी प्रकारं जो रागक विषयी है बह प॑र मरजाता 

। हा भगवजनके निमित्त रग तानमे दोष नही है | 

९९ महस्य-- से जिहा-रसके त्यागनेकी शिक्ता पायी । क्योकि 

मल निहा रसश वसी ( लोहका काटा ) क बोर्मै जाफ॑सती 


छो ॥ १९] शरीमद्धगेहरीता - १७५६ 
क 
है, कि सिर धुन.युनकर सरजाती है | इसी प्रकार जिहयारमवालेको 
मांसादि भक्तणसे अन्तम पतान पडता है । जिसने निहूवा इन्धियशन 
जीता जानौ | सबं इन्दिर्योको जीता । 

१७. धिगलविश्या- से खाशाका त्यागदेना सीखा । क्योकिराजा 
विदेहके नगरम एक पिगलानामकी वेश्या एक रात्रिम रातभर क्रिसी 
धनवानको अशामं जागीरही पर जब को धनवान उसके घर उस 
रात्रिम नहीं राया तो सेर अपनी श्राशाको धिकार देकर विरक्त 
दोगयी ¦ क्योकि आशरामे रात्रिभरकी निद्रा वायी यौर कु हाथ न 
थाया । इसलिये आशा प्रमदुःखका कारण है इसे त्याग ही देना 
उचित.हैा “ च्राशा हि पस्तं दुःख नैराश्य परम सुखम । यथा 
सेदि कान्ताऽशां सुखं युष्वाप पिगला » ( श्रीमद्धा° स्कं” ११ 
ण्प८न्छो* ६३) 

१८. कुरश्पक्ली-- इसके दारा क्लोभके यागेसे सुखकी प्राति 


सीखी 1 जसे कुरर प्ली एक दिन अाकाशमे उडा हु्रा मासिका 
खशड मुखम लिये जाता था उसे देख अन्य सब पक्षी उससे 


सांस छीनलेनेके तादर्थे उसे चारों ओर वोचो से नोँचक्र दुःख 
देने लगे तव उस्ने उस मांसको लोडदिया सब उसे छोड मांसकी 
मोर दौड नौर कुरर सुख-पूरवक उडता हुशा पने निवासस्थानको 
चलागया । इसते सिद होता दै, कि लोभको त्यागना चार्हिये विषयका 
रप्रह्‌ विचित्मात्र भी नहीं करना चाहिये । । 
` ` १६.बालख-- से सदा परमानन्दमे स्न रहनी शिक्ता पायी 


ते पालकको मान, अपमान, षरदार, बालवर्चोकी कुचं मी चिन्ता नही 
२२१ ` 
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होती है बस सदा आनन्दपूर्ैक खेल. कीडामे मग्न रहता है। देसे सधु ` 
अपने आपे श्रौर हरिकीपेन इत्यादि मग्न रहे किसी मकारेकी चिन्ता 
न करे! 

२०. कुमारी- से एकाकी रहनेकी शिक्षा पायी । इतिहास यों 
है, कि एक कुमारी-कन्याको वरनेकेलिये उत्त इारपर पाहुने श्ागये 
उस समय उसके घरक सबलोग किसी कार्यये बाहर चलेगयें थ 


उसने आप ही सब-लोगोको.श्रासन द बिटला उनके भोजनके निमित्त 
धान कूटने लगी तब उसके हाथकी चूडियां खट २ बोलने लगीं उसने 


विचारा, कि पाहुने सुभे त्यन्त दर्दर समभेगे इसलिये शब्द्‌ न 
हानेकै तास्थेसे सब चूडियां तोड-डालीं केवल दो रहगयीं फिर भी 
शब्द हेनेलगा तच उसमे योर एक तोड एक चूडी रहने दी तव 
पुखपूवेक धान कटने लगी! इसी प्रकार योगी एकाकी रहै तब द्री सुख 
पावेगा ¡ दोक रह्नेसे मी परसपर बात-चीतमे स्मयकी हानि होती है । 
इसलिये दत्तात्रेय महाराज यदुसे कहते है, कि मने एकाकी रहनेकी 
शिच्ता कृमारीसे पायी | 

२१. शरत्‌ चर्थात्‌ वाणबनानेवाले- से मनकी एकाग्रताकी 
शिक्ता पायी । दान्त देसे है, कि एक बाण बनानेवाला अपनी दूकानमे 
हे एकाग्रचित्त बाण बनारहा था उसकी सनोडृत्ति उस बाणम एेसी एकाग्र 
हैर्ही, कि उस माग होकर रोजा च्रपनी सेना शौर बाजे गाजेके साथ 
चलागया परे उसने कु भी नहीं जाना। इसी प्रकार उपासकको चाहिये 
कि भगवत्खरूपम ेसा एकाग्र हा, कि सम्पू ससार उसके सम्मुख 
हसता रोतारेहे पर वह्‌ कुत्र मी न जाने । 


शोक ॥ -१६॥ भीमद्रविहीत | १७५१ 
ब 
२२. सप- से अकेला भिचरना यौर परायेके हारपर समय विता- 

लेना सीखा } शर्थात्‌ जेसे सप अकेला फिरता है श्रौर श्रपना मध 

किरीर प्रकट नहीं करता जव ॒ठहरना हैता दै तौ चूके बनाये ` 
विलमे जा ठदहस्ता है पना धरे कभी नदीं बनाता । इसी भकारे अव 
पूतको ध्रकेला इस सैसारेने विचरना चाये ओौर एसी शप्तरीति 
चरे गूढ-युक्तिते रेहना चाहिये, कि को$ उसको न लखे श्नौर अपना 
धर न वनाकर दूसरोके दयारपर समय बिता लियाके। किसीने कहा है, फि 


५जो घर रक्खेहेसो धर २ रोवे है। 
जो धर खयि हैसो धर मै सोवे है॥ 


। २३. मकरी- जेते मकरी राप ही जाल बनाकर अपने जाल्म 
फंसजाती हे वैसे ्वधूत ऊुटुम्बियोके जाल बनाकर राप न फंसे । 
२४. भगी- से यह शित्ता पायी, कि मेँ सगवत्‌-खरूपमं सारूप्य- 
सुक्तिको थवश्य लाम करसकता हूं । जितत ऊुम्हरन वा लखेरी भीः 
कहते है श्यौर जिति वंगभाषमे काच, पोका कहते हैँ । सो किसी श्न्यः 
कीट (गर) को पकडर पने मिद्धीमे स्चेहृए घरमे डाललेती दै सो वह 
कीडा मारे भयके उस भगीका स्वरूप दिन रात श्रपने ध्यानम बनाये रहता 
हे । यहातक, कि यन्तम वह कीट भगीका स्वरूप बनजाता है । इससे 
सिद. हाता है, कि जो उपासक दिन रात यपने उग्रस्य भव्रानके खरूः 
पम एकाग्रता प्रात करेगा ¡ वह भगवत्‌-खरूप ही दीजावेगा । | 
तासय्यै यह्‌ है, किः जो यथाथ जिज्ञासु है वह दन्ताय समान . सव 
दौर सव वरतु्रोसे भगवद जनके विषय शिता माप्त कंस्ता दै रौर उफ 


९५५६ व्रीमद्रगवहीता { प्रष्वा ७ | 





भजनकरे प्रतापे पूर्णं ज्ञानको प्राप्तकर परमानन्द लाम ॒करताहुश्रा 
भगवतु-सरूपमे जा मिलता है। यहांतकं तै च्रौर जिक्ञासु दो प्रका- 
रके भतत विषय वर्णन क्रिया यव रोष तीरे चौर चौथे चर्थात्‌ 
अर्थार्थी ओर ज्ञानी भक्तोका वर्णन कियाजता है-- 


३. शर्थार्थ- इस संसारम धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलघ्र इत्यादि 
की चाहनाको सोकिक-अथे कहते ह ओर ख्युके पात्‌ खगे-लोकादिं 
उत्तम लोकोकी चाहनाको पारलौकिक शथे कहते ह 1 इन दोनों 
भकारफी कामनावाले भक्त दयर्थार्थी हलति हैँ जते सुभ्रीव 
जो पने राज्ये किनजनेरे अत्यन्त शित था ग्र केवल श्चपने 
राञ्य श्रौर अपनी स्ीकेलिये श्रीरुवंशमणि कोशल-किशोर श्रीराम- 
चन्द्रजीकी शरण खाया था । इस प्रकारखी चाहना लौकिक-मर्थकी 
चाहना कहलाती ३ । 7 


` इसी प्रकार ध्वने सगवदाराधन करके पारलोकिक-थै अर्थात्‌ 
स्वगेका हार प्राप्त किया है ये दोनो अरार्थी भक्त कहेज्वेगे । 


ये जे श्रातं, जिज्ञाु खर श्र्थाथीं तीन प्रकारके सक्त क 
गथै है ये तीनों सकाम्‌ हे । क्योकि ातैको दुःख निवारणकी कामना. 
जिज्ञासुको मोद्तसाधनकी कामना रौर अरथार्थीश्ठो शपते घर्भं 
साधनकी कामना बनी रहती है । पर ये तीनों सगवत्‌की उपासना 
करते २ उन्नति क्रसक्ते हे । क्यो कि जव श्रातके दुःख निवारण 
हाजाते ह चनौर अर्थाथियेकि अनेक श्रथ सिदध होजाते टै तव 
हेन दोनोको दैश्वकी रिथतिम पूरे विश्वा दजाता है 1 जब 


शै° ॥ १९॥ . भरीमक्रावरीता ` १७५७ 

एवम भकार इन दोनकि हदयोका विश्वासं परथ रूपसेदृढ हेजाता 

है । तब ये ईश्वरी प्ापतिकीः कामना कपे हँ अर्थात्‌ जकञासुकी पदवी 

प्र पंच ञिन्ञापु वा सुल कहलते हँ । इसी भकार भि्ञासु भी 

उन्नति करते २ ज्ञानी बनेजति है ! क्योकि भगवतकीः उपासना 
` कते-करते उन्दै ज्ञान लाम हजीतां है पि तो क्था कहना है । 


ज्ञानी- अव चौथे भक्त जो ज्ञानी कहलाते ह वे निष्काम रहते 
है । क्योकि निष्कौम कर्म॑करते-कस्ते जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
होगया है । इसल्लिये बह्मलोकसे पाताल पच्थन्तके मेोगोकौ तुच्छ 
जान वैराग्य साधन कर रहसनिश भगवतसखरूपम ही म॑ रहते ई 
इनका एक क्षण भी विना भगवद्नजनके निरथेक नहीं जाता ३ ये 
चासो प्रकारके भक्सने श्रेष्ठ ओर मगवतुष्टो यधिक प्यारे हेते दै- 
“ चहुं चतुरन करै नाम अरधारा । ज्ञानी भभु विशेष प्यारा ” ॥ 

सो ज्ञान -क्या है ! इन क्ञानि्ोम भी उत्तम) मध्यम इत्यादिके 
ग्रनेक मेद है । सो श्रामे १३ से १८ अध्याय तक विस्तार पूवक 
वर्णन किये जा्वेगे । उसे भगवान विस्तार पूयैकं इस गीतके . 
द्रध्याय १३ से १८ तक व्रणेन करगे । ` | 


सवते शरेष्ठ ज्ञानी बह है जिसने भगवतूसवरूपमे भेम लगाया है रौर 
प्रमयोगक्ा यभ्यास द्विया है \ जैसे बजगोपिकार्द ज्ञागियेमं शर कही 
जाती ह । इसी प्रकारे सनकुमारादि चारो भया नारद, शुकदेव, मर्हाद्‌ 
इत्यादि भगवानके क्ञानी-भक्तोम शिरोमणि द । क्योकि इन महापुर, 
पनि प्रेमथको रोद डाला द । 


१७८ । श्रीपद्रगवद्रीतीं | श्रघ्या० ७ ) 





भगवानेन जो इस श्टोकमे नानी च दसा कहकर चकारा प्रयोग 
क्रिया ह तिसते भगवानने स्पष्ट कर जनांदिया है, कि पूरये तीन भकारके 
जो मेरे भजन करनेवाले ह॑ उनको तो भिच्च २ कामनाश्रोके सिद 
करलेका भी तार्यं है पर ज्ञानी जो सथ कामना रेहित है वे मेर 
भजनं निष्योजन हकर करते है शौर केवल मुभाहीको चाहते ह 
परन्य कुलं मी नही चाहते ] किसीने कहा है « तुभसे त॒भहीको मे 
सिं कि, -समी कु मिल जाय ? सौ सवाल्लसे यही एक स्वालः 


७, 


च्छा है ® ॥ १६॥ 


एवम्‌ प्रकार जो क्ञानियोमे भी म्रेमभक््युक्त हैँ वे श्रेष्ठ है 
दसी विषयको भगवान श्रागेके श्लोकम कहते रै-- 


० तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तेरविरिष्यते । 
परियो दि ज्ञानिनोऽत्येथंमहं स च ममप्रियः॥ १७ 


पृदच्छेद्‌ः-- तेषाम ८ चतुविधसुकुतिनां भगवदभिमुख- 

नाम्‌ ) नित्ययुक्तः ८ भगवति वासुदेवे सदा समाहितचित्तः ) एकष- 

भक्तिः ( एकरिमन भगवति सेहविशेषो यस्य सः ) ज्ञानी ( विवेकी) . 
विशिष्यते ८ श्रधिकतामापदयते रतिरिच्यते ) हि ८ यस्मात्‌ › रहम 
( वासुदेवः ) ज्ञानिनः, चत्यथैम्‌ ( अतिशयम्‌ › रियः ८ वमः ) 

च ( तथा) सः ( ज्ञानी ) ममत्रियः ॥ १७ ॥ 

2 

@ सात फारसी भाषां किरी प्रकारकौ कामन विषय ङु पा्ैना 


६. है 
करन्रो कतै हैँ ~ ~ 4 भ ८.४८ ८७.24४ ७4 1 ,.60 व = 
‰. प्ले) ५1; ५, = ७01; 3 


शे° ॥ १७॥ भीमद्रगवदरीता =, {५१९ 
क 
` पदाथः-- ( तेषाम ) उन चार प्रकारके पुण्यवान भरमि 
जिनका वरेन पहले कराये ह जो पाणी (नित्ययुक्तः ) सदा भगः 
वत्रूप् समाहितचित्त है ओर ८ एकभक्त; ) अरन्य सब 
देवतार्थोका आश्रय छोड नेवल एक वापुदेवहीम भक्ति रखता टै ` 
(ज्ञानी) रसा जोक्ञानी है सो (विशिष्यते) अन्य सर्वं प्रकारके 
` भक्तों तथा च्चानिर्योम विशेष समभाजाता दै ( हि» इसी कारण ` 
( हम ) म वासुदेव स्वैश्वर ( जानिनः ) तिस ज्ञानीकां 
८ श्रत्यथेम्‌ ) अत्यन्त (श्रियः ) धिय (च ) ओर (सः, ममभ्रियः) 
सो ज्ञानी मक्त भी मेराश्रियहे ॥ १७ ॥ 
भावा्थः-- यब भगवान्‌ प्रेमभक्तियुक्ते ज्ञानीकी श्रेष्ठता 
दिखलाते इए कहते है, किं ये जो पूथैके श्लोकम चार ॒भरकारके 
सक्त कहे गये है [ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्त 
` विशिष्यते ] तिन जो ज्ञानी आतमतत्रको जाननेवाला नित्य 
युक्त है केवल मेरी ही भक्तिम मग्न है वही श्रेष्ट समाजात है । 
प्रात शुः अन्तःकरण हनेके कारण चचलताको त्याग- 
कर सु प्रकारके होसे रहित हकर केवल एक सुम भगवते चित्त 
को एकाग्र करर्खा है ेसा नही, कि दस दिन तो ज्ञानी बनकर भजनं 
किया पि चुपचाय मौन साधन कर वैठरहे, भजन ही चोड दिया 
चार्वाकादि नास्तिकोके मतम अथवा वतमान कालके नवीन कपोल- ` ~. 
-कल्थित मतम भरवेश करेगये वहां भी ङु अपना साथ नहीं देखा 
तो किसी अन्य मतम चलेगये । एवस्पकारं आयुष्ययेन्त इधर उधर 
रानी बन किते रह, कहीं भी चवएता रा नही कौ तो. देसे भ्यव 


१७६१ भीमद्धगतद्रीता [ श्रभ्या० ७] , 





स्थित ज्ञानीको ज्ञानी कहना ही उचित नहीं है न वह यथथत कानी 
है क्रयोक्रि वहं नित्ययुक्त अर्थात्‌ सदा मगवतसे एकं स्स नहीं रहा 
इसलिये जो प्राणी नित्ययुक्त होकर श्पने श्राप स्थिर हरहा है 
क्रोडो ्रापत्तियेक्रि इडलनेसे भी र॑चकमात्र नहीं उोलता जिसकी 
बुद्धि. धृतिश्दीत है जेसा, कि भग्रान पहले याज्ञा देश्ये है, कि 
५ शर; शनैरपरतरेद्‌ बुद्धवा पृतिष्ीतया "ˆ` ” ८ देखो य° 
र ` लो° २५) 
श्रथात्‌ धारणावशीछरृत बुडिसे आत्मामं धीरे -धीरे रमते रहो ! सो 
जो पुरूष धीरे -धीरे आत्मे रमण कर श्रात्मामे ही लय हरहा है, 
सबूत सब दिशा अत्मा ही श्रात्मा देखरहा है यौर सदा यासा 
ही सँ जिसकी -तृप्ति, रति ओरे सन्तुष्ट है यन्य किसी भी योर 
श्मपने .चित्तको नहीं .लेजाता सो भगवान्‌ कहते है, कि सु ही को 
सवैभूतान्तरात्मा जानकर मेरे खरूपमे नित्य युक्त है, .सदा मनो 
योग॒ देरला है तथा जो ८ एकमक्तिः ) केवल सुफहीम भक्ति 
रखता है भ्रन्य किसी, देवता देवीका आश्रय नहीं करता } जेस पति- 
तरता छी कत्ल -अप्रने वामी ही के पुरुष-रूप देखती है । इसी 
प्रकार जो ज्ञानी केवल सुभ बापुदेवहीको श्रपना खामी जानकरमेर 
ही स्वरूपम म रहता है वही.सवर ज्ानियोये शरेष्ठ है.उसीको विशेषरूपे 
मेरा .यथाधे,मक्त जानना चाहिये । इसी कारण भगवान्‌ कहते 

[ प्रियो हि.ज्ञातिनोऽत्यथ॑महम्‌ संच मभभिय] रेते रानी 
तो में {अयन्त प्रिय हू ्ौर.रेप्ा ञानी .सी मेर.अयन्त प्यारा ह । 
अधात्‌ दता सानी परे पीते ता अनय सम्बन्धेति वठदर सुभुको 


श्लो° ॥ १७॥ भीभृद्गवदरीतां १७६११ 





डी पना प्रिय जानता है उसका भष ममी. ही हू) क्योकि. यै समप 
जगत्क्ा यातमा हं ओर रासन < अधिक भिय हाता है यहं 
वात प्रसि है । समी जानते है, कि संगनेवालेको प्राणी सब दैसकता 
है पर यासाको नही देकता । ्राताहीके प्रिय नेसे सब परिय 
देख पडता है । तहां वृहदारणयकी श्रुति यो हती ३-- 

“न्‌ वा रे देवानां कामाय देवाः प्रिया मबन्यालनस्तु 
कामय देवाः परिया भवन्ति । न बा ये सर्वस्य कामाय सर्व प भव 
लयालनस्तु कामाय सूर्व्रियं मवति » (वृ य° ४ त्रा० ५ श्रुति ६) 

्रथ-- देवतार््रोकी कामनासे देवता रिय नहं रेते केवल 
प्रपनी ग्रात्माकी कामनसे अर्थात्‌ यपने ग्रात्माके सुखके लिये 
देवता भिय हेते है । इसी प्रकार जितनी श्रिय वस्तु पुत्र, कलत, 
धन, सम्पत्ति इत्यादि दँ वे सब उन वस्तुक लिये प्रिय नहीं दै 
केवले पने ्रात्मके लिये यर्थात अपने युखके लिये प्रियहै | 

मुख्य तादय यह दै, कि यदह चयपना आत्मा सबसे अधिक प्रिय 
है सो शामा वही वासुदेव है इसलिये ज्ञानिर्योको उस ॒वाुदेवसे 
इतर यन्य कुद प्रिय सही । इसी कारण वे ज्ञानी केवल एक वासुदेव 
ही मे प्रीति यरे भक्ति करते हँ । यतएव वे एकभक्त कहेजाते दै । 
इसलिये भगवान्‌ कहते है, कि ज्ञानको भँ अयन्त ८ अतिशय ) 
परिय हू । शिर यहं तो खामाविकं ही है, कि जव एककासनेह बिसी दृ 
से हेगातो वह दूसरा मी श्नवश्य उतेसे सेह करेहीगा क्योकि एक 
हदयको दूरे हदयते सूत्र लगाहुखा दै । इसी कारण भगवान्‌ कहते 
ह, कि जञते चानि भै परिय है इसी भकार (स च मम्‌ भ्रयः ). 

` २९२ 
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वंह भी मेर भिय है अं जितना सेहं वह युभसै कतादे मभी 
ठंसैते तेनो ही कता हू । दसीनिये मेरी परतिज्ञा है, कि ५ये यथा 
शरां यपथन्ते तौस्तथेव भजीस्यहम्‌ ” ( श्रष्याय ४६ श्लो ११) 
जो सुमे जसे जिन प्स आ मात होते हं यँ मी उनको उसी भाव 
से स्मरण करती हं इसमे तनिक भी सन्देह नहीं ॥ १७॥ 
इतना सुन ्रञचने शंका की भगवन ] अपके मुखारविन्दसे 
जो यह शब्दं निकला, कि ज्ञानी भुमको प्रिय हे इसे मुम थस- 
 शुद्धिको देसा बोष हिता दै, कि अन्य जो दधौपदी, गज, सुभव, 
विभौवण, भव इयादि भक्त हुए ह जिनकौ गणना यकत, यरथायी 
ओर जिजञोसु्रमं है वे आपको प्रिय नहीं ह ! 
इतना सुन भगवान्‌ बोले-- 
मृ -- उदाराः सवै एवैते ज्ञानी त्त्मिव मे मतय ! 
ग्रस्थितंः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां भिम 
॥ १८ ॥ 
पवच्धेदः~- एते ( धातीदयः ) सवे, उदाराः (-उच्टृः। 
महन्तिः। ऋज्वाशंयाः। शिष्टाः ) एव, ज्ञानी ८ वासुदेवः सर्वमिव 
दढपरतिपततर्विवरीृतहदंयः ) तु, यात्मा, एव [ इति ] मे, मतम्‌ 
( निधिम्‌ ) हि ( यस्मात्‌ ) सः, युक्तास्मां ( समादितचित्तः ) 
असुत्तसीप्र ( संर्वाल्छष्ठम्‌ ) गतिंघु ( -गन्तव्यम्‌ ) याम्‌ ( वासुदे- 
भम.) एर ( निश्वयन > 'शस्थितः ( अगीहतवान .) ॥. १८. 


शीक्‌ ॥ १८॥ `. . भ्रभद्वगवरी् ` १५६ 
स्तत . ४९६ 





पदाथः~~ (षते ) ये जो श्ातादि भरे भर्त है ८ स्वरे ` 
सब ( उदाराः, एव ) उत्तम्‌ श्रोर शरेष्ठ है इम सन्देह म॒ही . पर. 
( ज्ञानी ) वह्‌ ज्ञानवान्‌ जो सर्वत सु बासुदेवको जानकर ॒मुभूर्षैः , 
सदा रमरहा है (तु) सो तो मेश ८ श्रा) श्राता दै थर्थातूः 
स्वयम्‌ भँ ही हू ( मे, सतप्र ) एेसा दी सुभको निश्यदहै (हि ) 
क्योकि ( सः, युक्ता ) वह सम्राहितचित्त एकाम्रदृचिवाला ज्ञानी 
( श्रसु्तमाम्‌ ) श्रयन्त्‌ शरेष्ठ ( गतिम ) गति ( मामेव ) सुकही्मै 
श्रथात्‌ मेरे ही खरूपं ( श्रास्थितः ) सदा स्थित ३ ॥ १८ ॥ ` 


यावाथः-- श्रञनने जे परश्च किया है, कि क्या चार प्रका 
ररे भक्तमिं केवल ज्ञानी ही तुमको म्रिय है ओर शेष तीन भ्रिय नही 
है ! इसका उत्तर देतेहृए 'मगवानं कहते है, कि [ उदाराः संवे 
एवैते ज्ञानीत्वात्मेवभेमतम्‌ ] ये सवर मेरे भक्तं उदार द 


प्र ज्ञानी तो मेरी च्रातमा ही है रेता ही मेँ मानतां । करयोः ये 
सव ऋज्वाराय ह अर्थात इनका अ्ाशय सरेल है इनमे किसी प्रकारकां 


दल, कपट, भप॑च, नहीं है तथा इनमे कोई यणवि नही है । 
यदि शका ह, कि भगवान पहले कद भये है, करि “ कृपणाः 
पएलष्ेतवः » फलकी इच्छा करनी दी पणता है ओर ये मथमके 
तीन भक्तं सकाम है फलकी इच्छा करते दँ इसलिये इनको. छृषण 
कुहना चाहिये । फिर इनको भगवानने उदारे क्यों कंहाः१ तो उच्चर 
इना यह दै, किं इसमे सन्देह नही, कि ये तीनां एलकी. इच्छाः 
करते है पर पूर्वमे जो भगवान्‌ छूपुण कट्‌ द्ये है इसकां ता्पथ्यै ` . 
यह है, किः बहुतेरं कामना वाले केवल अपनी कामनाके ही तात 
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स्ते बहुतर देवतार्थी उपासना करने लगजाते रदे भौर अब 
उनकी कामनाकी पूति हेजाती है तो फिर वह उस दैव देवीका रमरण 
कभीमी नहीं कसते । जैसे जव किसी ग्रामम वा नगरमे महामारी 
विश्ुचिकादि रोगोँकी उलत्ति हाती है चौर सब टे बडे श्ये 
प्राप्त हाते चलेजते है तो केवल श्पने वा श्रपने सम्बन्धर्यकि 
भाणे मयसे वहाके सवै साधारण देवकि मन्दिरोमं तथा गहुरोमे 
जाकर भेदै चटढाते ट, पक्वान्नोको लेजाकर भोग लगते ह श्रौर , 
वकरो कर बलिदान. करते हैँ जबतक .महामारीकी धूम रहती है तबतक 
देषीको इतना भोजन करति है, किं देवी भोजन करते २ श्रौर वकः 
रोको स्नाते २ नाको दम हेजाती दै प्र जवसे महामारी रुकजाती है 
तबसे बरसों देवीजी बिना भोग रागके भ्रामकी एक चोरं एक दूरी 
पूटी कीष्डीमे भूखी पडी रहती है न कोई पक्वान्न लेजाता है, न 
वक्रे चढाता दै । देवीके रागे सुन-सान पडा रहता है । क्योकि इन 
मूलं सवेसाधारण्‌ भाणिर्योको केवल अपमी मनःकामनासे ही तात्य था 
ेवीसे तो रन्वव-मात मी स्नेह मही था+ रसे ही पुरक कृपण कहते 
ह भगवानने मी एेसे ही पुरषोको कृषश्‌ कहा है । परजो सोग 
एसे है, कि पव-जन्की पुकृतियोके कारण जिनकी बुदिक्रा सयोग 
भगवदक्तिकी भोर तो है परं भारब्धानुसार श्हस्थाश्रसादिे रहनेसे नाना 
भकारकी कामनाए्‌ मी सध्ये मँ बाधा करती है तो उनको उन कामना्ोकी 
पृति निमित्त भगवानकी माथैना कनी पडती | ताप्य यह, कि रेसे 
भाणौ जो भगवतको मी दाहे है श्रौर कुच फल भी चाहते है उदार कटे. 
जाते ई । मुस्य तासबथै यह है, कि फलको पाकर भगवत्‌ नही चाहने 


बाले कषण है रौर जो पलको तथा भगवतेको दोनोके चाहनेवाले 
ह उदार है एवम. महान दँ इसलिये उनका आश्षय सरल हे। 
भव पिचारकी इष्टि हारा देखनेसे रसा श्रनुमान हाता ह, 
इस संसारम ५ भकारके मनुष्य है- 1 
9, फलको केवल श्रापक्तिके समय रथात्‌ अपने प्रयोजनके 
समय दवेताका पूजन करनेवाले । 
जो फलके भी चाहनेवाले हैँ मौर इन्द्र, वर्ण्‌, कुवेर दुर्गं 
सरस्वती इयादि देव देवीके चाहने वाले अर्थात इनकी भक्ति भी 
करने वाले हैँ । 
` ३. जो श्रपनी कामना््को केषलल भगवानसे चाने वाले ह 
प्र कामनाकी पूतिक पश्चात्‌ मगवानको मूल जाने बाले दै 
४. जो श्रपने फलको भी चाहने वाले रै श्रौर भगवतूस्वरूपके 
भी चाहुनेवासे हं । 
 ‰. जी केवल भगवत्के चाहने बाले हँ बह्यलोकसे पाताल 
पर्यन्त किसी मी फलको नहीं चाहते । येही. यथार्थे ज्ञानी के 


जाते हं । 
इनमे प्रथम जो अपियोके.समय केवल लकि चाहनेवाले 


 श्रौर देवता देवीसे फो तादच्यै नहीं रखते वे पण हँ । 
उनके विषय भगवानने “^ . कृपणाः फलहेतवः » पेसा वचन 
उच्चारण किया 1 

इनमे उदार वे ह जो फलके भ्रौर देवता देवीके भी चाहने 


` वाले है । 


१७१९ ्ीमङ्गगबह्वीक .  [ भध्याय ७ | 
इनसे भिक उदार पर है जो फलको केवलं भगवतूमे चान 


ये ह अन्य क्रिसी देवत्रा दवीप नही 1 ॥ि 
इनसे भी अधिक उदरा वरे ई जो एल रौर भगवत्‌ दोनोके 
चाहने बाले है । 


कत सबि उदार अर्थात्‌ सहान वे ह जो केवल. .भगवत्‌क 
चाहने वाले ह । | 

दूसत्तिये भगवान्‌ कहते ई, क्रि ये सब मेरे भक्त.उदार ह पर 
दनम ८ ज्ञान लास्मत्र मे मतम्‌ ) जो ज्ञानी है बह मेरा छात्मा 
ही है रेखा सुभे निश्चय 'है । क्योकि वह सुभे छोड अन्य किसी प्रका 
एका परल नहीं चाहता ।! कारण इसका यह हे, कि फल चाहने 
वालेको तो भै फल देकर उससे उश्रण हि जाता हू प्रजोः ससे 
कुद्ध॒नह चाहूता उसका भ सदा ऋणी बना रहता ह चौरे इसी 
कारण भ खय उत्तको अपना खरूप ही बनालेता हू । 

मगवानके कृहुनेक्र तात्य ्रहहै, किं वह तो मेरा आत्माही 
होता है । जेस कीट भुगीका ध्यान करते-कृरते येगी बनजाताे।. 
से मतुष्य भगवत्का ध्यान करते-करते भगवत्‌-सखरूप ही बनजाता है ` 
पिर हमे अधिक्र क्या कहिये ! | 

भ्रव भगवान्‌ अप्र लोकम कहते है फ { श्रास्थितः 
ख हि युक्तात्मा मसेषानुत्तमां शतिम्र ] सो जे युक्तात्मा 
प्रथात्‌ केवल मेर स्वरूपम समाहितचित्त हकर लौ लगाये हृश्रा हे 
शओरक्ेवल्‌ मेरे ह्वी खर्प शर रहता रै -वही युक्तात्मा कहलाता है 
सो जे ज्ञानी युक्तात्मा रै सो निःसन्देहं सब गति्ेमिं उत्तम गति जा 


र्सो° ॥ १८॥ भौमद्धगवदीते | ` १७६७ 





म चर्थात्‌ सेर खरूप उसी जो स्थिर हाता है रथात्‌ सवे शष्ठ 
जो मेरा स्वरूप सो ही जि्को श्रगीकृत है । 

अनेक जन्मोके उत्तम संस्कारं जब एकतर होते ई॑तंयं स्वेसे 
` श्रेष्ठ तिजो भे सो तिस पुरो प्राप्त हेता ह | क्योकि भिन्न २ 
देवतार्यरोकी उपासना कने वासे उन देवताश्रोकि लोको प्रप्त हेते 
है पर उनके लोकोको प्राप्त हना उत्तम गति महीं ह । क्योकि उन 
सोके प्राप्त हकर पुण्यक छीज जाने प्रे फिर उनको संसारम 
लौटना पडता है पर मेरे धामके प्राप्त हनेवाले लौटते नही 
« यद्शत्वा न निवतेन्ते तद्धाम प्रस्मम्‌ मम ”„ जहां जाकर 
फिर उलटा लौटना नहीं हेता श्र्थोत्‌ पिरि संसार-वैधनम श्राना 
नहीं हेता सो मेरा ही परम धाम है इसी कारण मेरे खरूपके प्राप्त 
हना च्रलयन्त उत्तम ओौर शरेष्ठ गति दै 1 | 

दूसश कारेण यह है, कि अन्य सब दैवता देवी महाभल- 
यमँ नष्ट होजाते है । सहापमु वाघुदेव स्वैर सर्वान्तर्यामी सचिद्रा- 
नन्द्‌ श्रानन्दघन सदा एक स्स रहने याला है इसलिये उसके स्वरूपको 
पराप्त हना सेति प्रेष्ठ गति है तहां श्रति कहती दै “ प्रतारं 
मशडमिवातिस्यैज्ञाला शिषं -प्भूतेषुूढम्‌। विश्वसयेकंपि- 
पितारङ्षाला देवं खच्यते सर्व॑पाशेः” :(वेताश्व° अ ° ४ शति +&) 

` यहं यह श्तति उत्तम गेतिके अतिशय अानम्दको जनाती हुदै 

कहती हे, कि धूतके ऊपर जो विचयमान रश दै उते मगड "कहते 
६ । जसे रसक् यन्त रस है इसी प्रकार सो मदे सुमुका तथा ` 
्ञनियोंका श्रत्यन्त सार विषय है इसी कारण अत्यन्त ीतिकाविषय 


१७९ श्ीमद्गवद्रीताः ` ` [ग्र्या ७] 
__ ____---~--~-~- 
ह { ञे वह्‌ धृतका सार अत्यन्त सुच्म हिता हे इसी भरकर उस 
महेश्वर वासुदेवकै सखरूपका भानन्द्‌ भी अत्यन्त सूक्तम ह श्रोरसोद्ी 
सर्वभूतमान्रमे अत्यन्त गूढ भी 'हे अर्थात्‌ ब्रह्मते लेकर स्स्व पय्थन्त 
स्बोकि कफलभोगका साक्तीरूप हेनेसे वह अयन्त गूढ कहाजाता ह, 
सम्पूर्ण विशवमात्रका वह एक ही परिष्टन करनेवाला दै.भर्थात्‌ सबको घेरे 
इए दै देसे परेम देवको माणी जानकर सवैभकारके बन्धनंसे टृटजाता है । 


इसी कारण भगवान कहते है, कि सो युक्तात्मा क्ञानी सयसे 
उततम गति जे भै तिसे प्राप्त होता दै ॥ १८ ॥ 


इतना सुन श्र्नने पूक्ा भगवन | रेसे ञानी पुरुष जो सर्वेति 
ष्ठ ह इस संसार म सब ठौर मिलते है या नहीं अर्थात्‌ उनका 
द्शेन सवैसाधारण पुरुषोंको होता हे वा नहीं १ सो कृपाकर कहो | 


इतना सुन भगवान्‌ बोले अ्रजुन ! सुन-- 
म*~ बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स मष्ात्मा सुदुलभः ॥१९ ॥ 


पदच्छद्‌ः-- वासुदेवः ८ विश्वम्भरः ) सैम ८ बह्मादि 
स्तम्बपयन्तम्‌ ) इति, चानरवान्‌ ८ विवेकपूर्वकभगवच्चरणानुरागी 1 - 
्रप्तपरिप्वक्ञानः ) [ यः ]. बहूनाम्‌ , जन्मनाम्‌ , अन्ते ( चरमे 
जन्मनि ) माम्‌ ( वासुदेवम्‌ ) प्रपते ( सम्यग्दर्शनेन भत्यक्ती 
करोति ) सः, महात्मा ८ महिमावान । सवोटृष्टमात्मशब्दितं षेभव- 
मस्येति ) सुदु्भः ( अतिदुष्माप्यः )॥ १९ ॥ 


श्तौ ॥ {९॥ ्रीमद्रगवदरीषा १७१६ 





पदाथः- ( वासुदेवः ) सम्पूणं विश्वमात्नका देव जो दैशवर 
सो सी सवम्‌ ) सव `हे भ्र्थात्‌ जह्मलोप्रते पाताल पन्त जितने 
पदर ह सव उसीके स्वरूप हँ तथा सव वदी है ( इति ) इत 
भकार < श्ञानवाच्‌ ) जाननेवाला ज्ञानी जा ( वहुनामर ) भनक 
५ अन्म ) जन्मेकि ( छन्ते ) अन्तम ( भाम्‌ ) सुम वासुदव 
को ( भरपद्यते ) प्रात हता है ( सः, महासा ) सो रेस ह्यसा 
( घुडलेमः ) बड़ी कठिनतासे प्राप्त हेन योग्य है अर्थात्‌ उसका दशन 
चहुत कलश करनेसे सिलता ३ ॥ १६ ॥ 

प्वाथः- चत्र मगव्रान अज्चुनके प्रति उत्तर देतेहए्‌ कहते है, 
कि [बहूनां जन्भनाभन्ते ज्ञानवान्‌ मं प्रप्ते ] नेक जन्सोके 
न्तम चर्थात्‌ शुमाशुभ-कमानुसार बार-करे भिन्न-मिन्न योनियोमं नाना 
म्कारके दुःख शौर सुख पाताहुश्रा कूप्धटिक्रा-यत्रके ससान घ्रमता हुश्रा 
जव किसी जन्त किती मवल्ल पुरयकी मरेरणासे भदुष्य शरीरको 
पाता हे शौर कवार मलुष्य शरीरको मी प्राप्त कर खवगादि लोकेकि 
भेगोको भोगताहु्या लौटकर किसी धनवान्‌ वा योगीके कुलम जन्म 
लेकर किसी महान थुरुकी पसि ज्ञानका लाम कर॒ भगवस्राप्तिका 
को$ सरल उपाय साधन कर भगवत्‌-खरूपको सवै देखता है चौर 
एक सूरे चग्रभागके वराबर मी को स्थान भगवते शून्य नदीं 
देता तव जानो, क यह उसका भ्रन्तिम ज्म दै । इसी अन्तिम 
जन्मे क्ानवान्‌ पुरूष मुभ पात छिज्ञाता है तव इसे फिर मनुष्य 
जन्म लेनेकी शराकयकरत नहीं हती क्योकि बह तो कीटभुगीके न्यायसे 
्रहमश्सूप ही हेजाता दै । अर्थात संसारी जितने श्चानन्द ह 

| २२६ 9 ^ ` 


१७७४. श्रीसद्भगवह्ीता ` ।  [ श्रष्माय 9] 
..___----------------~----------------------------- 
रौर विषये जितने भोम है सषको तुच्छं जानता 'है. } जेते पथिकं 
साम चलतया कवर प्चरो को चर्थात्‌ यैले कुचेल चिथडौको पवसे 
शरक हया देता है । हसी प्रकार विषय भोगोको जो श्रीर-प्रात्रावालग 
ज्ञनवान्‌ पथिक तुच्छ जान पैरो भार अलग हटा केवल मेरेको लकय 
कियेहुए्‌ शरीरयात्राको समाप्त करता है यौर जव तक उसकी शरीरयाता 
म्रारव्धादुसार बनी रहती है तबतकं [वास्ंदवः सव॑मिति स महात्मा 
धदु्लभः ] वघुदेव दी ये सब है पसा जो जानता है सो महातमा दुलिम 
है । स्यौकि वह्‌ दिष्यचन्ञुसे सथैत्र वासुदेव ही को देखता है । उपर, नीचे 
दाये, मय जिधर दृष्टि जाती है सर्र वाघुदेव ही वासुदेव देखता रै प्रत्येक 
उालमे, पातम, फलम, पूलम, हलमे, मूसलमे, उरसलम, छडीमे, 
सुमे, अच्च पानी, दार्व, यंगनसै, घरोकी दीधासमे जहां देखो तह 


जह्हीको देहता है रौर “एव सव्व ब्रहम" “अयसा व्ह ” 
इन श्रतियकि वचनानुचार सवत्र तड ही को जानता है-- 


शृति-- ^ पुष दवद विथ कथं तपो गह परत । 


एतो पेद निदितं हायां सोऽयास्य दिषिस्तीह सोभ्य ” 
( णड ० २ खणड १ श्रु° १० ) 


थ-- यह सम्पू विश्वमात्र ऋऋ है नौर जे व्रतु भिन्न. 
भिन्न नामे पुकारीजाती टँ ये सब केवल वाचार॑मशविकारमादं 
ह यथायम्‌ सवन्ह्य ही हं नाना प्रकारके ्चग्निरद्ादि कर्मः तथा 
मोन, कृच्छ्चा्द्ायण्‌ लादि तप सब व्ह्मके हौ कार हं । इसलिये 
स्व नह हो हं | श वैसा है १ कि ^ पराखरतस्‌ ” परमग्रमृतखरूर है ` 


श्लो ॥ १९५ भ्रीमङ्गपदीता १७७६ 

= 
नित स्पशते फिर प्रणी दयुको प्राप्त नहीं हेता अमरे जाता, 
हे । क्योकि बह्म खयम्‌ अग्रतखह्प है अत; बह्मस्वरूप हैनेसे 
वह प्रणी मी असृतस्वरूप हैजाता दै इसीक्िये शति कहती. दै, फ 
« निहितं गुहायाम्‌ ” यह्‌ जह्य सबके हदय निवास करने 
वाता है “ एतदो वेद्‌ ” इसको जो जानता है सोरी अवश्य अवि- 
याक गं नाश करके मायासे तरजाता है । | 


यव मगवान कहते दै, कि ^ स मष्ातमा सुद्षभः > देसा महासा 
जो सवको ब्रहमसखरूप ही देखता हे दुसेम है बडे कष्टे प्राप्त होने योग्य 
है । यौ तो वेषमात्र बडी-बडी जटा्ोको बढाये अथवा केवल्न सैतारको 
ठमनेके लिये मुँडको युडाये सहसा साधु क्िकसते है चौर 
वचने लोगे अपने वशीभूत क्रेलेते है॑प्र यथाधमे उनके 
भीतर टटेलला जाव तो सार कदं नहीं रएेसे महात्मा श्रलन्तः 
सुम है । 
`. परजिन सैसारफे विषय-मोगोको लात मार दैरेते तो ब्डे कष्ठे . 
कहीं २ किसी भिञ्जनस्थानभे पायेजाते है अथवा किसी नगर द्रौर 
आमय भी देते जते है तो प्रह संस्तारी-जीवोके संगते चवनेकेलिये ` 
तथा इस तात्य, कि विषयी जीव नाना प्रकारके विषयकी वस्तुः 
` मागनेकरे लिये न सतावै तथा विष्य वर्ताम न फैपतावे किसी परकारकीः 
साया बना यपने श्रपक्रो पागल समान बना स्तते ह । श्रथवा सह्‌. 
ससारीके समान चयपनेको बना रखते दै जिससे साधारण व्यक्ति 
उनको मी अपने समान्‌ सारी समभ रौर उने शर्क लिप्टकए 


१७७२ धीवरी  [ कष्यं० ८ | 





उनका समय न नष्ट कर । जते राजां जनके जी यथार्थे सन्य 
वैहात्मा थे घपतेवौ शजंकाजमे रेसा र्त रखा था, कि शुकदेव एसे 
संहत्माको उनका व्यवहार देखकर खम हग य्॑पि व्यांसंदेवने 
चलनेके समय श्युकको संसमदियां था, किं जनक वहत वडा महामा 
है, विदेही है, तुम वहां सत्संगके लिये जायो ! यथाथैतच्यका बोधं 
उसके हारा तुमको प्राप्त देगा | तथापि जव शुकदेव जनेकपुरीमे 
पहुचे तो जनक व्यदहारोको देख उनके चित्तम यश्चि हेणयी कयो 
कि उनके राव्यमे शैकडोको करणारे फैसेहए तथा यन्य नाना प्रकारके 
द्र्ड इत्यादि पतेहुए देखकर प्रा हगयी, कि जिस रजाने एसे 
जीवोको नाना प्रकारके शसि छितं कर रखा है वह भला कव 
महात्मा हासकतो है परे जब कुल्व काल नारदके समानेसे जनकको 
महात्माकी दृष्टिसे देखा तब शुकदेवको एेसा बोध हु्ा, किं जनक 
एक वारगी निःसैग है| इसको तो इन व्यवहारोसे कोई तादच्यै ही नहीं 
है यह तो शजकाजसे एक वारगी नैप है, यह तो यथा महातमा 
है यह शुक ध्रौर जनकका इतिहास प्रसिद्ध है इसलिये यहां सेिपत 
वंशेन किया | | 
इसी प्रकार बहतेरे महात्मा जो यथाथेरूपसे बह्वेन्ता है 
उनकी पहचान क्श्नी कठिन है क्योकि वे नाना प्रकारकी माया 
फेलाकर श्रपनेको गुपतरखते हँ । देखो ! सथं श्यामसुन्दर श्रानन्द्कन्द 
जै साकतति श्ववतार है ग्वोसिनियोकि सग रासकीडा्ँ तथा ग्वालवा-. 
सोके संग बडे इत्यादिके चरानेमे श्रपनेको एसा गुप्त रखा, कि 
` अको भौ उनके कयको देख उनके मह्वम अम उसन्न इया । 


श्तीकै ॥ १६ ॥ भीमदगवहीतेा १७७६ 
जित कारश वडोको शुराकर पर्वतकी गुम रख आये पे मह 
स्वको जानने पर लभ्जित हो चर्णोपर श्रागिरे यहं लीक्षा सरबोपरे 
प्रकट है | इसी प्रकार नारेदको भी भगवत्‌-लीला देखकर जब 
मोह प्राप्त हया सिर १६१०८ रानियोके षर १६१०८ छष्णको 
उसी रूप गुणसे नाना प्रकारके शृहका््योको तथा भिन्न व्यवहारोको 
करतेहुए देखकर लज्जित हए ओर उनका मोह नाश हेगया । 
तातस्य यह है, कि जेते भगवान खय गुप्तरूपसे भकट हकर 
प्रपनी महिमाकी छिपा प्रयक्षे देखनेम साधारण विषयी मलुष्योकि 
समान काय्य॑कर लोगोको अममे भुलादेते ह इसी भकारे ज महात्मा 
साक्तात भगवद्रूप ही है वे भी प्रयतं देखतेहुए सायके उ्यवहा- 
सेम मायाग्र्त साधारण जीवके समान ग्यवहार करते देखेजाते हँ \ 
प्र यथार्थमे वे सचसे निर्तैप रै किमे लिप्त नहीं क्योकि वेतो 
सव कु करते हए भी फु नहीं करते । जैसा, कि भगवान्‌ रसै 
महात्मा्रक्रे विषय कह राये है, कि ^“ नेव किंचित्‌ करोमीति ` 
युक्तं मन्येत" ” एसा महात्मा जो तत्त्ववित है यथाथे तत्तको 
जाननेवाला है बह ऊुदं॒देखना, सुनना, चुना, सषना, खाना, 
चलना, सोना इत्यादि कमौको करता हया भी र्ता जानता है, किँ 
छुं नहीं करता । र्था महात्मा पुरष सब कमोको करते हुए 
कर्मु्छभिमानसे रहित हने कारण किरी कमे लिप्त नही हैते 
जिनका मरप्त हना साधारण क्ञानिर्योको कठिन है ॥ १६ ॥ . 
इतना सुन -शरशचैनने शकाकी कि भगवनं † जब यह सिदन्त ` 
३ जो महात्मा “ वासुदेवे स्मिति » जानता है वही ` स्मे श्रेष्ठ 


१७७४ । श्रीम॑दावद्रीता ॥ चध्या° ७ 1 





ओौर दुर्लभ है तो एता जानकर मी. बहुतेर प्राणी अन्य देवताओंकी 
उपासना कयो करते है ! | 


इतना सुन मगवान बोले-- . | 
घु०-- कैस्तैस्ते्दतज्ञानाः पपवयन्ते ऽन्यदेवताः । 
त॑ त नियममास्थाय प्रकत्या नियताः स्वया। २० 


पटच्छेदः-- ते; तेः कालिः ( पत्रपशुखगकीतिशद्रुजयमोहन- 
स्तःमनाकवैण॒वशीङरणमारणोच।रनायमिलपि ) हतक्ञानाः ( दरीः 
छते ज्ञान येषान्ते ) छवा ( खकीयया ) पङ्कस्या ( जन्मान्तराजित्‌- 
सस्कारविशेषेण ) नियताः ( नियमिताः ) तं ते नियमपर ( चतु- 
देशुपवासजपमदक्निणानमखरोदिरूपम. ) अस्थाय ८ श्रित्य | 


सीद ) अन्यदेवताः ८ इन्द्रवरुणयमकुवेरादीन >) प्रपद्यन्ते 
( भजन्ते ) ॥ २० ॥ 


, पदाथेः-- (तेः तै; कामः ) पत्र, पशु, खर्गादिकी कामना- 
ति ( हृतक्ञानाः ) जिनका ज्ञान न्ट गया है वे (स्वया भक्तया) 
ूवेजन्मोम उपाजेन किये हुए अपने विशेष संस्कारे रथात्‌ खमाव्के 
मलुसार ( नियताः ) जो नियत किये हुए नियम रँ ( ते तं नियमम्‌) 
उनही उपवास, जप इलयादि नियको ८ आस्थाय ) सखीकार करक 


( भ्रन्य देवताः ) इन्दर, वरुण, कुवेरादि देवताश्नोको ८ षपदयन्ते ) 
भजते है ॥ २०॥ 


श्से० १९०८४ - भरीमद्धगषटीता | , १७७१ 





सादार्थः-- हे मगवन्‌ ! जंब चाप्हीके मजनसे मनुष्यो 
षता प्राप्त हती है सो यापको द्ोड बहुतेरे माणी अन्य दैवतार्थोका 
सजन क्यो कते है ! इस मनके उत्तरम भगवान्‌ कहते है, कि 
| करैस्तेसतष्तन्नानाः ] श्रनेक जन्मेमिं जो प्राणीने बहुतसी 
कामना्मो्ो भन्तःकर्णमे स्खकर शरीर छोडा है जिनकी पूति भी 
तक नरह ह दै तिन २ कामनाशयोसे जिनका ज्ञान नष्ट हेगया है 
र्था द्र २ सतुष्य-जन्म लेकर पुत्र, कलत्र, घोडे, हाथी तथा श्वम 
कौीक्ति, शुको जव करनेकी कामना फिर मोहन, स्तंभन, आकषण 
वशीकरण, मारण, उच्ाटनादि प्रातं केकी अभिलाषा रखनेवले 
तानते रहित हेजति है 1 क्योकि जब इन तुच्छं पदाथाकी इच्छा 
उने हदय उवजेती है तो जबतक इनकी पूति न हा ततेक. इनकी 
दरा परणलंफि तमान वनी रहती है फिर तो जही किसीने कहूदिया कही 
ट पवते ह चाना प्रकारके चोट २ देवतार्की उपासना कते २, 
प्रपने मथोजन सरे हृषु सृत, मेत, पिशाच तककी पूजा करने लग 
जति ह । शेख सदो ( «~ &< ) गोमापीर ( ‰# %) बृ बाबू 
समाधि तथा ्ञोना चिमरी पिण्डी वना श्रपने २ रोमि पूजते ई । 
तिनके प्रसन्न करनेके लिये तिनके सम्मुख नाना प्रकारके जी्ाकी 
हिला कते है । वके मारते दै सुगीके शरडे चात दै । बहते सान- 
रहित सूस अपना शरीर चीरकर रुधिर्‌ निकाल इन देवतार्योको तथां 
भूत प्रतौ चदति द । तेरे माणी भसे काय करते है । तासे 
यह दै, कि सवायै साधन निमित भल्यन्त जर २ देवता, देवी, भरेत 
पाच तथा यवननातिकी समाभियोके गे दू मलीदे चदाते €- 


१७०३ प्ीमद्व्रीती ` [ श्र्ध्यी० ७] | 
दौर मन भाना आचरणं कःते है । बहुतेरे मे इए यह्मपिशार्चोकरो 
भी पूजत ह ओौरे उने पनी मनःकामना भागते है । फिर श्न्धेर 
सो य्‌ है. कि दनक साथ इनके भाचाग्य॑ भी रहते है जो इनसे पतेर .. 
श्राचारेण करवा करके कटे हुए सिरके साथ कद पैसे भी दकलिणा सकर 
घर जते दँ फिर ये जितने है सव श्पनेको धन्य २ मानते £ पर 
« अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ” इस श्रुतिके वत्ननातुसार श्रन्धों 
को जैसे अन्धा माग दिखलाता द्रा लेजाता है मौर दोर्नोको मर्भका 
ज्ञान न हेनेके रारण दुःखक्रा अनुमत्र हता है । इसी प्रकार येमी 
गुह शिष्य दोनों श्धकूपमै भिरे ह चौर सम्पू ग्रश्मारडनांथ स्वयं 
ज्योतिस्वरूपष सचिदानन्द श्रानन्दकन्दसे एकं वारगी विष्चुख रेहते हं । 





इसी कारण कृष्एचन्द्रने दस श्लोकम उयकरो ५. हृतज्ञानाः 
कृहा है क्योकि यथार्थ स्याथे-वश् हेनेके कर्ण्‌ इनका सान भरष्ट रदता 
है। इसके वषय शचुतिका मी भममाण यो है, कि “ श्रिधायां बृहषा 
वर्तमाना चय कृतार्थां इव्यभिमन्यन्ति वालाः ” (८ सु० ९ सप 
श्रु मदे) अर्थात्‌ ^“ वालाः” जो श्रज्ञानी जीवै वे 
श्नविचयके कय्योमे रत रहकर चर्थात्‌ बहुतसे बाजे गजेके साथ 
खेलते, कुदते, उलते व्रकर्येको लद दैवता दवेवियकरि सम्युख तथा 
` भृत परतक्रे सम्बुश मारतेहुए घडे श्रानन्दुपे श्रप्नेको न्य २ मानते 
है बे यह नहीं सपतभते, कि -यह श्रविद्चा उनो पहले ऊचे 
चाकर फिर नीचे सथानम मिरवेगी { क्योकि वे सखायैवश यथार्थ, 
- यमुवद्गजवसे ब्रु है । | 


सोक ॥ २० ॥ | प्रीपद्रग्व्मैता | ऽद 

दसीलिये भगवाव.कहते है, कि [ ते त निथममाश्थाश 
ग्रत्पा नियताः स्वया] अपनी परङ्तिके अनुसार तिन-तिन साधनक 
कियेहुये लियसोका फलन करतेहुए चर्थात्‌ कभी उपवास कतेहृए, कभी 
जप कःतेहुए्‌, कभी कटिपयैन्त पानीमे दिन.दिन मर खडे होतेहए, कंश 
जिद सते चिद्वकर स्तक जप करतेहषु, कमी श्ृतकके काल 
मे पानी भरकर उतते रनान, पान यादि करते पूर्वजन्माजित- 
सस्रे सुसर टसा सममते है, कि सानो श्रपने देव, देविरयोक्नो 
मस करलिया। एवस्प्रकार “प्द्स्णं नियताः खया? अपनी अच- 
तिके नियमित नियरमोसे वेह रेहते ह॑ रथौ पनी परकृतिके 
सुतार नियत किचेहुए तिन २ साधनेकि नियमोमि द्द ॒रहकैर 
भिन्न २ देवता्राकी उपासना करते हैँ । 

यह्‌ प्रयक्त देखा जाता है, कि एेसे श्रक्ञानी जीवको कितना भी 
समभाया जावे, कि तुमतो वहुत दिनोसे लद देवता देवि्योकी पूजा, 
सुति, उपासना करके योरे उनसे श्रपनी सनःकामना््मि सिद्धि 
करथुके यव तुम वृद्ध हए ग्व तो इन विषयवानार््रक त्याग, कवल 
मगवत्छस्पकी चाहनासे भगवत्‌ शरणं ध्राथ्ो | पर वे तो अपने 
जन्मान्तरे स्वमावसे वद हँ इसलिये किसीकी एकं भी . नहीं 
मानते शौर भृत, पेत, पिशाचादिकी पूजा नहीं छौडते , 





परिय पाठको | यह एक उदाहस्णे जो इन दिन मल्यत है 
वेकि देखनेमे श्राता है क्या देते मूर बूटेको एक वासी अज्ञानी 
५ हृतज्ञानाः ' योर ““ भर्त्या नियताः स्वया ? अपनी पू 
ह ५2 


६.७७ | शरीनर [ श्रध्यो० ७ | 
~~~ 
जन्मा प्रतिति कड नहीं कमे ¢ अव्य कटेगे | दसलिये 

हँ पद्यः ध | । च = ५ 
भगवान कहते है, कि पेते हतकन मूख [ प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः 1 
मगवत्‌-शरश छोड श्रन्थ दैवतार््ोकी शरेण जा अपनी मनःकामना 
सिदध कते ह! 


इसी कारण ये लोग कपण कहलते द॑ उदार नहीं है । 
केयोकरि “ छपरा; पलटे्तवः ” इस ॒सगवहचनके श्नुसार 
फलके चाहने वाले सब कृपण है श्योर पागलोकि समान `श्राचरण्‌ 
करनेवासे है क्योकि देसी कामनावाले रात दिन साथवश 
केवल कामनाके साधनम लगे दै वे राजा हिं, महाराजा हे, 
चक्रवर्तीं स्यो न ह, सहस लदोके दान देनेवाले कयो न हँ पर 
जब उनके हद्यं केवल कमना निवास करटी है अररे कामना ही करके 
सिन्न देव्ताश्रोका आराधन कैरते ह तो जानना चाहिये, कि दे म्र्थम 
भरणी कृपण ह शौरे हतज्ञान अर्थात ज्ञानरहित ह } 


पिय एठको { मागमे जितने प्राणी नीदे स्तक छुकाये 
चलते दीखते ह इन सोम निन्यान्वं ( ९६ ) कौ हत्तोन चौर पागल 
समभा चहिये } बहुतेरे तो अपह श्प वातं करते कु बोलते, 
गदन.हिलात, हां न कसते, हाथोको उपर नीचे इल्लाते रसे पागलके 
समान देखेजाते हँ मानों किसीसे बाते करर 
न्तरे सवभावसे वद्ध हतक्ञान के जाते है । . 
भगवानके कटनेका मुख्य च्रभिमाय यह्‌ दै, किश्र्नने जे भरन 
था, क क्या कारण है १ कि तुमको छोड प्राणी श्न्य २ देव. 


ह एसे ही माणी जन्सा- 


, -+क्ियं 


शतो ॥६१{॥ श्रीमद्वावहीना | १७५६ 


ताश्मोकी उपासना करते है उसका उत्तर भगवाननेयो देदिया, 
जन्मान्तरके कमस वद्ध उनका खभाव ही पडजाता है, किः मगवद- 
जनसे विमुख हि केवल साथसाधनके तातपरय्यसे जिसी किसी देव- 
ताकी उपासना करते है ॥ २० ॥ 

इतना सन यञ्जुनने पृच्छा भगवन्‌ ! ज लोग रेते पार है किः 
पको छोड पूरवैजन्माञ्जित स्वभावसे बद होकर यन्य देवता शौरे 


भूत पिशाचादिकी पूजा करते ई॑ उनपर भी कभी अप्की छपा हीः 
वानर्ही१ ` 
इतना सुन भगवान बोसे-- ` 


मृ°--यो यो यां यां तकँ सक्तः श्रदयाचितुमिच्छति ! 
तस्यतस्याचलां श्रां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
॥ २१॥ 


पदच्छेदः-- यः, यः, भक्तः ( भक्तया सयुक्तः। उपासकः 
या, यां, तनुम्‌ ( देवततामूचिम्‌ । यन्तरलारूपम्‌ ) श्रद्धया .(जन्मा- 
न्तरसंस्कारवलपादु भूतया भक्त्या ) च्रचितुम्‌ ( पूजयितुम › इच्छति 
८ प्रवतेते ) तस्य, तस्य .( कामिनः ) ताम्‌ ८ देवताततरप्रति) 
एव ( निश्चयेन ) अचलाम्‌ ( दाम ). श्रद्धाम्‌ ८ पएुषैवासना- ` 
वशात्‌ प्राप्ताम ) अहम ८ धन्तर्यामी ) विदधामि. ( स्री- 
करोमि )॥२१॥. | [ 

पदाथंः-- (यः, यः, मक्त; ) जो-जो मक्त ८ यां, या; 
तुप ) जिस-जि् देवताकी मूतिो ( श्रद्या ) परण भव्ति 


१७८० ` श्रमहगवरीता [ चयार ५] 
| | 

८ चशचितुत्रैव ) पूजन करनेकी ८ इच्छति ) इच्छा कत्ता है (तस्व). 

तस्थ > तिसत-तिस पुव ( ता्‌ ) तिसी देवतामें ( चचलाम्‌ ) 

श्रयन्त ट ८ श्रद्धाम्‌ ) श्रद्याकौ ८ श्वह्‌ ) मेँ जो श्रन्तयामी हू 

(८ विदधाभि ) स्थिर करदेता दहं ॥ २१॥ 


भादार्थः-- अर्जुने जो म्र कियाद, कि अन्य देवतः 
वाः यक्त राचतुस पूजनेवालोपर भी हे भगवन { श्राप कृपा करते हैँ 
वा वहीं ¢ तिसका उत्तर देतेहुए भगवाच कटते है किं 
[योयो यांयां तनुं सक्तः श्रद्रणा्चितुमिच्छति 
लो-जो मक्त जिस-जिस सूतिको श्नद्यसे पूजना चाहता है वे 
तप्रोगुएी, स्ने गुणी, सच्वयुणी रूपसे तीन प्रकारके है चर्थात्‌ तमो- 
गुणी वै है जे य्ञ, र्घसादिकी पूजा कते दँ । रजोगुणी वे है 
जोः जहां तहां किसी युक्तात्मा पुरुषकी समाधि तथा ६४ योगिनियों 
की पूजा करते ह । सत्युशी बे हैँ जो गत्धवै, देव, थजा- 
नज देव, पितरलोकनिवाधिर्योकी, कमेदेवों की, खर्भवासी वर्ण्‌, 
वेर, इन्द्रादि देवकी तथा बृहस्पति, प्रजापति इत्यादि पतिरथोकी पूजा 
काते हँ 1 इन तीनो प्रकारके पूजन केवलम जे ताससी है वे 
निकृष्ट ह नीच है । 
इनसे जे कुद धिक. विचारवाच है अर्थात्‌ राजसी गुणे 
सम्पन्न है वै अपनी मनःक्ोमनाथोकी पूतिके तार्यते युक्ताताओंीः . 
तथा नक समाधिकौ पूजा किथाकतते हँ । जसे गोरखनाथ, मल्छे- 
च्नाथ, पासनाथ, सतहि, गोपीचन्द, भवः प्रह्लाद, मरदाज इत्यादि । 


ष्वौ० ५२१४ शरीमत | „७ ; 






इनसे श्रेष्ठ साखिकं पूजाकरनेवाले वे हैः: न्द्र, - वरण, 

` कुवेर, वृहस्पति, मजंपति इत्यादिन पूजा क्ते है! न 
प्रव गवान्‌ कहते है, कि यै जितने प्रकारै पूजा करनेवाले 

ह इन सर्पे मेरी दपि रहती है । यै संदा यही चाहता टै कि 
मेरी सारी प्रजा धीरे-धीरे उन्नति कतीह भैर तक पुचजावे । 
इसी करण हे श्ररीन ! भै तुभसे कहता द, कि जो भक्त जिस-जिस 
मृतिदी ऽपासना (पूजा) करते दै उनसे मूत भरत पूजनेवालोकी बुद्धि 
समो तों सी ्स्णा करता ई, किं वे किपी साघु सहासाके गमे 
पटच इनकी पूजा छोड तामसी बुदिको लाम रजोगुणी इद्धि 
पिरे रजेशणी बुदिको याग क्रमशः सल्रगाणी वुखिकी शरोर युकं । 
सिये भगताच्‌ वहतेः कि तस्य तस्याचलां श्रदाभ्‌ 
तामेव विदघाध्यदम | तिन र देवता पूजा करने वा्लोकी 
रदा तिन-तिन देवताश भै पहले देठं कषित ह । | 
` कका इनमे उनकी श्रषल श्रं हेजनेसे पिरि तो वे 
हना की याग नहीं करो ।कथोकिं भचलं शा त तबही देगी 
जव इनं देवता्ोकिः . डाग इनकी मनःकाभनागोकौ पृति हेती 
चलीजविगौ चौर जब पूणीकी स्कामंनोभोकी पूति इ तौ पिर 
उत॒ देवता देवीम उसंक एसी विश्वासं जमंजात्त दै, कि ्रह्मके ` 
जलाय मी नदं चलता इतिय वेः्णी तो चयि वौ जनमजनमा 
ले च कते अथ दै भी सदस जो तवर दी कठ 
रहैगे ६ भगवत्खर्ूप - तक पहचनेका ` तो संयोग ही. नहीं देया ५ 


्रोग्भगछौक-  [धष्यार ७] 


1 ाााककाक्यकक 


इसकतिये भगवानेक यह कहना, कि उसी देवतामे मै उनकी श्रदाको 
दढ करदेता ह ्रनुचित जान पठता है । पसा क्यो १ 
समाधान-- किसी पाणीकी शरदा किसी वस्तु, धासमे, 
पातम, भीतमे,. कंकडमे पत्थरमे की भी जबतक स्थिर दाकर जम न 
जवि तवतक रके मनको एकाभता नहीं प्राप्त हासकती जबतक चित्तः 
हुतिकी एकाग्रता न हो. तबतक अपने यथाथसवरूपका बोध नही होस- 
कता { जैसे डोलते हए जलमं पनी भूतिं विदत देख पडती है । इसी 
भकार डोलते हूए भन्तःकरणको श्रपना स्वरूप विकृत भासता है यथाथ 
नहीं भासता -धर्थात्‌ श्रातमन्ञानकी भाप्ि महीं हैसकती । जवतक 
चयातमक्ञान न हो भगवतूस्वरूपको कोह भी पात नहीं करसकता । इसी 
कारण मगवान. कहते दै, कि मै इन अन्य देवताश्रकि पृजनेनार्लोफ 
श्रद्धा उनके देवतार्थमि दृढ करादेत। हं ! दढ करनेका तासर््य इतना ही 


है, करि उसे उसके मनकी एकाग्रताकी .ाप्ति हेजावे। शंका मतकरो ! . 


~ शेका-- पूवैष्छोक २* मँ तो सगवानने न्य दैवता देवियकि 

पूजरकोको हतक्ञान भ्र्थात्‌ ज्ञानहीन कह श्चौर इस श्छोक २९१ मै 

कहते ह, कि “तस्य तरधाचलां श्रद्धाम्‌ ” अन्य दैवता, देवी 

इय्‌ दिके पूनकोकी श्रदधोको उन उपास्यदेवोमि दृढ करदेता हं । इन 
- दोनों वचनम विरोध देखा जाता है रसा क्थोँ ! ॑ 


` समाधान इन दोनों वचनोमि कुमी विरोध नहीं है सर्व वेद शाख 
इयादि तथा महषि गण भगवतको कृपासागर शौर पतितपावन 


कहते हं । तहां कृषा मी उसीपर कीजाती.है जो दीन श्रौर दुःखी 


| 


-सछी० ॥ २१॥  श्रनद्धगवहीबा ` १७८६ 


तथा शोचनीय हा । भौर पावन मी वही कियाजातादै जो पतित हा । 
दर्प छपा करना भ्रौर पतिका पावन करना भगवतूढकी भुख्य 
विरुदावज्ली है । इसलिये अब श्रञ्चनने पृच्छ है, किं हे सगवन्‌ | 
इन “हुतन्ञान” न्य देवता देविक पूजर्कोपर चाप कभी छपा मी करते 
हैँ १ तब श्चञ्चुनके प्रति भगवान्‌ %हते है, कि हां ! इनपर मै अवश्य 
छपा थो करता हू- पहले इनको तामसी घृत्तिकी ग्रेणाकर रेजोगुणकी 
शरे श्रर रजोगुणसे सत्वुणकी अओर मोड देता हं अर्थात जव ये मेरी 
कपास सखिकी बुद्धि पाकरे सत्वगुण बिशिषटदेवोकी उपासना करने लग- 
जाते हँ तव मै इनकी श्रद्धाको उनके उपास्य-दे्वमिं अचल रौर दृढ 
करदेता हं जिससे इनके मनकी एकाग्रता परा हाती हे । क्योकि उपास” 
साका मुख्य तादय ही मनकी एकाभताका ललाम कष्ना दै, जिस एका- 
मरतासे अन्तःकरण शुद्ध होकर संसिवन्धनसे सुक्त हैजाता है । तिस 
मुक्तिसे भगवन्नरणारविन्दोमि भ्ीतिकी इद्धि हती है | तहां प्राणी 
रेभो उन्नति करते २ भगवतूवरूपमे जमिलता है । इसलिये 
भगवान्‌ शहुतकञान श्रन्यदेवतागरकि पूजकोपर कृपाकर भ्रपने खरूपे 
भिसाजेनेका उपाय प्रदान करते हैँ । शंका मत करो | 
प्रव यहां शरुतिके भ्माणते भी दिखलाया जाता दै, किं भगवान्‌ 
` श्प्रनी शक्ति सच देवता, देवी, मनुष्य, गन्धव इत्यादिमे परदानकर उनके 
दारा भिन्न २ काय्थौका सम्पादन करवाया करते ह । भ° शुतिः- 
ॐ यृपको जालवानीगत ईैशनीभिः स्वखोकानीङत ईशनीभिः 
यृ एरक उद्वे संभवे च य एतदवदस्छतास्ते भवति ॥ “ 
"५ 4 (ए्वेता० श्र° ३ श्रुति 9 ) 


१७द४ भीमदवगवद्रीती ` [क्ष्या ७] 


सामान) 


द्र्थ--- वदी एकं -ज्लवान्‌ श्रथात्‌ मायाका जाल फेलोने वाला 
मायाजालं कैलाकर अपनी . शक्तिसे सवै .लोकको शक्तिमान बनाता. 
दै अर्थात इन. सव दैव, देवी, गन्धवै, मनुष्य, रा्ञसाविके ५ उद्‌. 
भवे -( विभूतिथोममदानकै समय ) थौरं “ संथते ” ८ इनके 
प्रादुर्भाव हिने समयं) -अपनी -शक्ति देकर इन संबो शक्तिमान 
घनादेतीहै.) शो जो राणी देता जानतां रै वहं श्रमृत अथात 
कैवल्यं परमपद॑को भ्रात हता है । -किरं इसी उपनिषदफे श्ध्याय 8 
शु" १२ घो कहादै-“ॐयौ देवानां रमयश्चोह्वरस विश्वाधि 
खो महषः” -अर्थात्‌ जो -सर्वशक्तिमान शद्रखरूपसे सत देवताच्चोका 
भमव ओर उद्व है तासस्यै यह दै, करिउतपपिका (उनके पिभूतियोगके 
युक्त होने ) कार्ण दै तथा महि -र्थात्‌ पर्षन दै 1 
यदि शंको है, किं यै नयं दैवतो्कि पूजनेवालं प्रशी 
एवश्रकर पने .९ ईषे श्रदटकीं ददतासे अवं एकायततको प्राप्त 
करतवेगै तो रं उत शेश्वर वासुदेवतक कते पचे । 
उत्त इसका यदं दै, कि जते छोटी २.नदियां बहतीटृई भगा, 
यमुना, सिन्धुः नर्मदा इत्यादिःबड़ी नदिर्योमि गिरती. फिर बडी 
नदियां बहतीहुै समुदमे.पटुचजाती. है । इसीधकार इने देवतायकि 
पूजनेवाले शुद्देवतार्ओसे ` बे २ -दैवताभक्िं समीप पहुचे ह । 
क्षर : वे बडे. देवता-जव.उस महेश्वरते .जा भिरे है तव उनके 
साथ २ उनके उपारक.मीः उत -महैश्वे पहु जते.है । रयोकि 
पह. महमशु वासुदेव `:सभ्चदानन्द विश्वम्भर ' सब देव देवियेकि 





० ॥२१॥ शौमद्ठगव्ीता ` १७५८१ 
१ 
पति है इस कारण इन देकतायोको अपने प्रतिकी शरण लाना ही 
श्रावपए्यक हें । चाहे आज ही जावे वै कल्प कल्फन्तमे जाय पर 
जाना च्राद्यक है । फिर जह उपास्य जवेगा वहां उपासक भी ` 
अवश्यं जावेगा । क्योकि पतते ही भगवान कहश्राये है, कि इन 
उपासकङी द्ठ शद्धा मै इन देवतां करातेता ह । तो यह 
भयक्त है, किं जित्तकी इढ श्रद्ध पू संकल्यको लिये श्रपने इष्ट 
देष्म बली है वह अवएय अपने इष्टके रूपक प्राप्त हकरं 
इफ लोकम पहुंचेगा । एवस्थरकार जब वह्‌ अपने दृष्टके लोकको 
पुच गया तो जद वह लोक नए हैक बह्मलोकमै जा मिलेगा तव 
वह्‌ भरणी भी तहां ही पटु जिगा । किर तहास उस महेश्वरे 
परमधासको पचेगा । क्योकि सर्वौका दिश्रामस्थान वही महाप्रमु है । 


याश्‌ श्रुतिः-- ५ॐ तषौश्वरणां परमं महेश्वरं तं देवतानां 
प्रसं च दैवतय्‌ । पतिं एतीनां प्रमं पर्सताबिदाम देवं सुने 


गुपीञ्यष्‌ ॥ » (चथ षशहै) . _. 
( वेता भ्र ६ श्रु" ७) 


सी कारेण भगवानने इस श्लोक्के न्तम कहा, कि “ तामेव 
निदध।म्यहश््‌ » मे उन देवताररोम उनके उपासकौकी भरद्धाको 
टटकर जमा देता हू जिम उनका विश्वास मी जढताजावे \ वयोकि 
श्रद्धा शौर विश्वाप्त इन दोनोौकी इृखिसे मलुष्य॒परमतत्वको प्राप्त 


कर्लेता है ॥ २२ ॥ 
। ९२५ 


६७१ ` भरमद्भगद्रीते  : {कछया ७] 


क कका का ०9 = "गोगो ] 


रब इसी तादर््यको समवान्‌ अगले छेक चठ. करते है- 
म०-- स तथा श्रद्यां युस्तस्तश्याराधुनमीहते ¦ 
` लयते च तवः कामान्‌ पथेव विहिताद्‌ दहि तो 
॥ २२५ 
वदुच्छेदः-- सः ( मक्त ) तथा ८ मदिहितयाऽचलया } 
रद्वा, युक्तः ( सहितः ) त्थ ( देवस्य > धाराधनम्‌ ( पूजनम ) 
हते ( चेषते । करेति ) तत; ( तस्य देवस्य सकशात्‌ ) एव ` 
( निश्चयेन ) च ( तथा >) मया, एष, विहित्तान ( निस्मितान 
धाकतापिताचे वा ) ताव्‌ कामान्‌ ( ईप्सितान्‌, विप्रान्‌ ) हि 
( निश्चयेन ) कभते ८ प्रप्नोति >) ॥ २२५ 





एडाथेः-- ८ सः) सो जो अन्य देवतर्योका पूजनेवाला 
सकरम भक्त है ( छया, भ्द्धया ) तिस श्रद्यसे ८ युक्तः ) युक्त | 
- होकर ( तस्य ) तिस देवताका यथवा तिस देवताकी भूषिका 
( श्राराधरस ) पूजन भलन ८ ईहते ) करता है ( तंत; ) तब वह्‌ 
उस देवताके दाय मी ( सयैव, विहिदान्‌ ) सुभे निर्मा वीह 





टि०~ हितान- ति षद्षडेदे हितत्य काभादफ्वमितं कल्यं नहि कामाः 
हिताः कस्यधित्‌ । ( शकरः ) 
हिलान- रेम्तिता्‌ { नीलकः ) 
हितान्‌- मनःभियाद्‌ (मधुसूदन ) 


श्लौ ॥ ६२॥ श्रीपद्वगतता ` | 
न 
वा सुमे भ्रात कहु ( तान्‌, कामान्‌ ) उन कामना्ौको (हि 
निश्चय कैक ( लभते ) भ्राप्त कता है ॥ २२ ॥ 
मावाथं {~ सब भगवान्‌ इन न्य देवतायकि पूजनेव्रसैः 
सकाममत्तोकी सची दक्षा वताते हए कहते हैः कि { सवया 
श्रद्धया युक्तस्तस्यासधनमीदते ] सो जो अन्य दैदता- 
का पूजनेवानना सकाम मक्त है ति श्रद्धासे युक्त हिक तिस देवताः 
का मजन करता है। सो जो नाना मकारफे विपर्योकी ाप्िकीः कामनासे. 
इन्द्र वरुण्‌, थम, कुवेरादि देवता्कि पूजनेवाने है मै उनकी. श्रा 
उन देवताश्च ही करदैता हु धर्थात्‌ उनकी भनःकामनार्थोकी पूति ` 
कलाता चलाजाता हं । यथपि भै जानता हूः कि ये मूं हं सुभकोः 
नहीं जानते तथापि जे पिताकोः भूगे, बहे, वि्याहीन प्ोपर 
सी दया श्ाती है. नौर उनको श्रशक्य जानकर उनके मोज-- 
नच्छादनादिका भी भवन्ध कर्देता है । इसी प्रकार ये सारः 
गदी तल्ली ज्ञानसे रहित मेरी पजा है । ओ जगलिता कहसाता. 
हुं केवल ज्ञानपिता नहीं वर ज्ञानी वा अज्ञानी सबका पिता अथात्‌ 
रक्तक मै ह । इसलिये उनकी बिगडी दशा देखं उनप्र दया स्राती है। 
वयोफि भ जानता हू किं ये कामनावाले रौर कामना पापका मूलै, 
कामना कारागासम तेजा `हे, कामना सशव वेषवाती है, रौरव श्रौर 
ऊम्भीपाकको पहुचाती ३, कामना दारदार किराती है, कमना मूख घनः 
वानि सामने बडे २ विदानौते यंजली जडवाती दै, कामना पृध्वी 
खुदवातीहै, कामना समुद्रम डकाती है कामना रणैः गदेन कटवा 
है, कामना नीचोकी सेवा करवाती है, कामना चोरी लिखातीदै, यह 


{ज्व ` भीषा [ चष्वा० ७ 1 
न 
तक, कि कमना वहते-बहते प्राणीको धृलमे मिलादेती है । कामना- 

वाले की कामना यदि पू होगयी तब तो उस देव देवीम उसके 
दिश्वासको दढ करदेती 'है यदि नहीं पूणं इई तो वही मूखंभक्त उस 

श्रपने देव देषीको सहस गाक्लियां पुनाता है च्रौर उसकी सूति 

उखाडकर श्रपने घरसे बाहर फक प्राता है तथा उस देवताका कमी 

साम भी नहीं लेता ! तो रेसी दशाम उस पाणीका परिश्रम जो थोडे 

दिन उस देवता देवकर पूजनमे इथ था व्यर्थं होजाता है । सि तो 

वह्‌ प्राणी नष्ट ही हेजाता हे । 


इसी कामनाके बिषय॒ भगवान पहले भी कहं राये ख कि 
« संगात्सन्जायते कामः काभाल्ोधोऽसिजायति'" १ 

थ-- संगे कमना उन्न हकर यदि उसकी पूषि न इई 
तो कध उन्न हेता है तिससे बुडि अष्ट हेती है । इस शोके 
अन्तमे मगवानने कहाहे, कि “ श्रशुशरति; » अर्थात्‌ माणी नश्च 
हजाता है! 


दसी कारण छृपासागर श्रपनी कूपाका परिचिय देते हए कहते 
है, कि सुभेः इन श्क्ञानी भर्तोका परिश्रम देख दया ्ाती है । जसे 
कोद वालक अपनी सरी माताकी छातीपर उसके स्तनको मुखम ले 
बारे २ सखीचता है एर उसमे दूध नही ग्राता तो देखनेवालिको उस 
वचचप द्या याती है ! इसी भकार कामनावा्े भणीकी कामना 
अन्य देवता््रोसि जो मृतकके तुस्य ह पृणं हना न देखकर सुभैः उस- 
प्र द्या श्रातीहै त्‌ भै दोर्नोपर ्रथत्‌ उपास्य यौर उपासकः (उस 


श्तोक ॥ ९६ ॥ शरीपद्धवद्ीता १७८६ 
1 
देवता रौरं उसके पूजनेवाले ) पर कृपा इष्टि करके उस दैवे पनी 
शक्ति म्रदानकरे उसके पूजनेवालेकी सनःकामनाश्रको पृ करदेता 
हं । यदिदसान करैः तो मेरी कृपा षट लगता है । इसलिये पै 
श्रवश्य उन देवताति हारा इन पामर सकामी मनुष्योकी मनःकामना 

पृणे करही देता 


एवस्भकार उसकी मनःकामनाकी पूति हजानेते उस देवता, 
देवी उस प्राणीकी श्रद्धा उदतन्न हेती है वह उस श्रद्यासे युक्त हकर 
^ तस्यादधनसी्ते ” तिस देवत्राकी श्राराधना करता है शर्थात्‌ 
मन ही मन उसकी सूति बनाकर श्रथवा पाषाण, सृकत्तिका इत्यादिकी 
मतिमा बनाकर पूजता है } 


एवस्भकारं यह्‌ भक्त अपने इ्टदैवकी आराधना कर [ लमते 
च ततः फामाद्‌ सयैव विदितान्‌ दि तात्र | उन्हीं देवताभमिं 
य्रपनी काणना्थौको पात्रा है शर्थात्‌ मारण, मोहन, वशीकरण 
इत्यादिका फल परा कर भरसन्न हता दै । भगवाच कहते है, करि 
एवम्प्रकार जो ईन देवता दार प्राणी कामनाए्‌ लाभ करता है सीः 
सव कामनापं कैसी है १ किः मयैव विहितान्‌ हितान्‌ › षे सब युमसे 
विहित कीगयी ह चर्थात जि समय मैने ¢ एको बहुस्याम ” 
कहकर. सृष्टिक फैलायी थी उसी समय मरजापतिको भ्राजा देदी, कि 
जीवेद क्का श्रौर उनके फलोंका वन्ध करदो । इसलिये प्रजापतिके 
मृ्िकी स्चनाकरनेके साथर्‌ देवता श्रौर मनुप्मि परर वृधि. करने 


५ १५६० ` . भरीमद्धबवद्रीता ` [क्यौ ७ 
ए प्र ____--~ ~~~ - 
दी ह्णा ददी ! ( देखो अध्याय ३ शछछोक १० से १२. तक जहा 
यह दिखलादिया गया, किः कसि देवतसे प्रजाको क्या लान 
हत है?) | 


इसी तातप्ैको सष्टरूपसे दिखलानेके सिये भगवान इस श्लोक 
के अन्तम कहते है, कि ¢ विहितान्‌ हितान्‌ ? चर्थात्‌ मेर हार 
जिन क्मोके एल वेदमिं विहित क्ियेगये हैँ वे विधि कहलाते द । 
दरौ जिन कमते नरकादि नाना प्रकारके दुःख भोगनेका व्योस 
दिखलाया गया बे निषेध कहलाते है । धर्थात्‌ बेदोके हारा विधि 
( पुय ) गनौर निषेव ( पाप ) का भेद्‌ मलुष्योक्ो बताया गया । ` 


इसी कारण भगवान कहते है, कि जो फल जित प्रकार मेरे 
हारा विधि कियाशया उसको उसी रीतिसे देवता लोग मदानं करते 
हँ । यदि इन दोनों पर्दौका` एकसाथ करके श्रन्वय कियाजावे, किं 
विहितान्‌ हिताच तब यो श्रथ हेगा, किं जो मनःकामनाएं प्रजापतिके 
रा विदित कीगयी रीर जो कासनादं सकामभक्तोको हित है थात्‌ 
प्रिय है उनको भक्तजन लाम कैरते ई ॥ २२ ॥ 


इतना सुन जने पूछा भगवन्‌ | यदि ये अन्य देवपूजकः 
शरपने-यपने इ्की पूजा कर श्चपनी मनःकामनाशौकी पूति करते 


चले जाव रौर उनके, लोकको परा हेते. चलेजाव तो ` इसमे हानि 
क्याहे-१. . 


स्सी° ॥ ६९ ॥ भीक्रापरीता , । --------् "` न 


` ईतना पुन भगवा मन्द्‌-मन्द्‌ सुसकातेहुए गम्भीर शब्दस बसे । 
ॐ" अन्तवत्तु फल तेषां तञचेवत्यल्पमेधसाम्‌ ! . . - 
भवान्‌ देवयजो यान्ति मङ्धक्ता याति मतमपि ॥ २४ 
पदच्छेदः-- तेषाम्‌ ( वादयार्थामिलाषिणाम्‌ ) अल्पतेष- 
साप्र ( मन्वभक्तरवेन तच्वविवेकासमर्थानाम ) तत्‌ (अन्य देवता- 
शथनजम्‌ ) फल, तु, अन्तवत्‌ ( विनाशि ) भवति, हैवथजः 
( इन्दाचचैकाः ) देवान्‌, यानित ( प्रपतुबन्ति ) मद्धक्ताः ( मदा- 
रधनतत्पराः ) शपि, माम्‌ ८ वासुदेवम्‌ सच्चिदानन्द्धनमनन्तस्‌ 
परमात्मानम्‌ 9 यान्ति ( गच्छन्ति )॥ २३॥ = ` ` ` ` 
` पदाथः-- ( तेषाम्‌ ) नाना प्रकारकी. वाह्य कामना 
करनेवाले (श्रस्पनेघसाम >) चुद्बुदधिरयोका ( तकल ) वह्‌ फल 
जो चन्य देवतार्थोकी आराधने पराप्त हेता है ( तु ) निश्वय करके 
( ्रन्तवत्‌ ) नाशवाच ( भवति ) हेता है क्योकि ( देवयजः ) 
देवता्रकि पूजन करनेवाले ८ देवान्‌ ) केवल -उन दैवतार्थोको 
(८ उान्ति ) प्रप्त हेते हं यरे ( मद्धक्ताः) मेर भक्त ८ मामपि) 
मुभ य्ननन्त वासुदेव सच्चिदानन्द्धनको मी ( थान्ति ) प्रात हैजाते 
ह अथात मेरे सखरूपमें प्रवेश करजते है ॥२३॥ | 
यावाथः-- जितस मामचलनेवालेको पने सचे विश्राम- 
रथानपर पहुंचना है रते किसी सेतुपर खडा रहना नहीं त्राहिये वस्‌ 
उस सेतरुको पारकर गागेका मागे लेना चाहिे ।. कहनेका ताप्यं यदू 


१०६९ , , , भीमहगवहीता (+ 
ह, ि अन्य देवतार्थी पूजा सेतुके समान है जिर छोडकर भग ` 
बःलरूपरूप श्रपने विशवामर्थान तक पहुंच जता है । इसलिये अम्य 
देवतार्ोकी पूजा थोडे दिनके लिये विदित कहते इए भगवान्‌ यथाथ 
` कके दिखलानेके तालर्य॑ते अज॑नके प्र्नका उत्तर देते हुए कहते हः 
कि [ श्रन्तवत्तु फलं तेषाम्‌ तद्धवत्यल्यमेधसामं ] इन 
दरवद अन्य देवतारोकी पूजाका फल नाशवात्‌ है चथीत्‌ 
वे जो नाना प्रकारकी कामनाग्रोकि करनेवाले जो वार, मोहन, वीः 
करण दयाय ्रप्सशको वश करनेकी कामना रखते है तथा पुत्रः 
कलत्र, धन, सम्पत्ति राज्य पाट इलादिकी च्रभिलापा रखते हँ थवा 
नाना प्रकोरकी श्राराधना करफै सशलोक, वरुणलोक, कुवेरसोक 
इत्यादि लोकोकी श्राकाक्ञा करते है उनका फल भी श्रन्तवाला है 
अर्थात्‌ किसी न किसी समय कहीं न कहीं जाकर नाश होजनेवाला है 
स्थिर रहनेवाला नही है | क्योकि जप्‌ तक्‌ इन देवलोर्कोकी स्थिति 
रहेगी तबहीतकं अथात्‌ केवल एकं केख्पतके उन लोकौका सुख भी 
रहेगा जो बहुतही श्प है । इसल्षिये रेते अस्प टुखव कामना 
कनेवाले अस्पमेधतस यरथात्‌ क्रुद्ध. कहे जाते है । 
` शंका-- एक दो दिनके श्रानन्दकेलिये तो सदस पुरष सिर धुना- 
करते है केवल सेसारी विषयकेलिये जो श्रत्यन्त अरपकाल तक रहने 
वाला हे रणमूभिमे जाक सहसरं मनुष्य मस्तक कटवा देते है बडे-बडे 
चकव्तौ बार्णोसेवेधेजाते हँ 1 किर विचार कएने योम्य है, कि संसारी 
चकवत्तीका सुख जो देवलोकं सुखकी ग्येक्ञा अति रसय है जिसके 
लिय ही चना परा संकल्प करते ह तो यदि वेवपूजरोनि खकेशिय 








छो° ॥२९॥ . श्रीमद्गपीता १७६३ 
ता 
तथा भजापति लोकादि लोको लिये जिसका सुख सहापलयपथन्त ` 
मोगेगे तो क्या यह्‌ सुल थोडा है १ फिर मगवानने इन कामनावालन 
स “ च्ह्पेषस्त " च्ुदबुदधि कयो कहा १ 


समाधान-- जो पणी उदारबुहि श्रथौत्‌ विशाल परज्ञावाला & 
ओर लोक, परलोकं तथा दस सृषटिकी रचनाक समभताहु भ्रालज्ञानको 
साक्ञाच्छार करनेवाला है उस्तको तो यह चअतुसव है, कि यह काल ` 
्रनादि श्नौर अनन्त दै । चाहे सहस महाप्रलय कर्थोन रजवे पर इन 
ससौ सह्यमलयके संमयको यदि एकत्र करदिया जवे तो उस 
महाकालकी अपेक्ञा ये स्व भित्तकर इतनाभी नहीं है जितना, कि 
एक्‌ वषैकी अपेक्षा पलमाच्र | 


जैसे दोटे बच्चेकी शान्ति भाताके श्तनसे केवल एक चिलुमातर 
कीर खींचल्तनेसे हज्यती है पर वह संतोष अधिक कल रहनेवाल्ल 
नहीं हता फिर शीघर ही उसे ज्खुधा लग अती हें ¦ हसी प्रकार इन 
न्य देवपूजकौका सुख चाहे सहस कसयमात्रका क्यो न हय एर 
आतक्ञानसे महाकाली श्पेक्ञा इतना भी अत्यन्त अत्य ही है केवल 
` अरपबुदधियेकिलिये ही यह बहुत बडा पुख है } जसे तके द्रहारके 
सामने एक छोरीसी पिपीलिकाका प्रहार घन्यन्त अस्प हं । शका मत 
करो | लो थोर सुनो- 

्रतिः- “ ॐ शषा एतदत्तं गारयेविदिलासिमोके जहाति 
यजते तपस्तप्यते वहनि वर्षसदसशयन्तवदेवाख तद्धयति॥ यो वा 

, २२६ 





९७६९४ धीमष्रगवद्रीत | न श्रघ्या० ७ 
एतद गाग्यविदिलाऽस्माल्लाकालैति स एृपशेऽय य एतदन्तः 
श्म विदिवाऽ्ल्लेकालैति घ बह्वः” 
` (बृह १्चा०८श्चु०१०) 
अथै-- याज्ञवल्क्य कहते ई, कि हे गर्भी | जे प्रणी इस भूत 
भविष्यत्‌ वतैमान्‌ तीनौ कलमे एकरस रहनेवासे, कसी सी नाश नहीं 
हतेवासे च्ञ बहक आानस्दको हीं जानकर केवल-यपनी खगादि 
सनःकासनके साधनेके तास्यसे इस ससार नाना प्रकारे यर्ञोका 
सम्पादन करता है, भजन करता है तथा तप्स्वासे अपनेको तपायमान 
कस्ता है, सहस वै पस्यैतन बने निराहार रहकर थवा सूखी पत्ति 
खावरे वा केवल जल वा वायुमात्रका आहार रके तप करता हे 
तिस पराणीके तपरा सल भी नशवान्‌ ही हाता है । ्योकि रिसी 
मकार फल क्यो .न हौ जब फल इया तो कमीनकभी प्रवश्य नाश 
हही जवेगा । दससिये हे गाग | जो उस अतर जहयकौ न जानकर 
केवज्ल कनको करता हथ इस क्भेलोकसे जाता है वह्‌ पण 
है उदार नद है पर है गागीं ! ओ इसको जानकरे चर्थात्‌ थाचाय्थैदाय 
उपदेश पाकर “ चहं बरञ्ास्नि देस जानता हु्ा इस लोकसे जाता है 
सोही बाह्मण हे श्रथौत्‌ वल्लानन्दभे म हकर मगवतूखरूपम सय 
हजनेवाल्ला है । 


एसे परकेतिये पिन रति कहती है, क “ आलात चेद्धि. 


जानीपाद्यमस्मीति प्रषः किमिनच्छय्‌ कस्य कामाय्‌ शरीरसनुस- 
स्वत्‌ "८ कृट० अ० ४ ना०४ शो १२ ) 





शो° ॥'२६॥ वीरवद =. (६७ 
. भर्थै-- जो चस्यबद्धि नही है उदारे बुद्धि ३ दह अन्तःकरण 
शुर हेनेकै कारण रेखा जानता. है, कि जो परमात्मास्य पुरषं है सो 
भ हूं । रसा चास्ञानी केवल भवती ही उपासना कर आदत्‌ 
स्वरूपम ही मगन रहकर किसी भी. काभनाकी दच्छा न इर तथा शस्य 
देवताग्रोकी उपासना न कर केवल उसी स्चदानन्द शानन्दधनके 
भमा श्स लेता हा पना .समय आनन्दूते पिता रहता है। 


सी कारण भगवान्‌ कहते कि [देवान्‌ देवयजो यान्ति 

म्रा शालि मापि जो देकताश्रोके. भजन करनेवाले है वै 
देवता प्राप्त हेते है श्र्थात्‌ जिस २ देवताक्ी जो उपान करतो हे 
वह्‌ उसी २ देवता रूपके श्रौर उप्की समीपताको पाता.ठै ओर जो 
मेरी उपासना फएेवालने हँ बे भुभाको प्रापतं कते है । इसी विषयकोः 
भगवान आमे चष्याय ठ के दवे छक करहैगे «यं ये भावं सर्वद 
स्थजव्यस्ते... * अर्थात्‌ प्राणी जि २ भावको स्सश्ण कता हु अन्तमं 
पने ` शरीखो परित्याग करता है वह्‌ तिन्दीं २ भवोको प्रा 
हठा ठ्‌ । ६ 

सु्य तासय्थ भगवानके कनेक यहं दै, कि साधारण्‌ भणी 
जो ग्रह्पमेधसत ( संकीरंवुद्ि ) है वे मुको -एकाए्क नदीं जान- 
सकते ! क्योकि उनकी बुदधिका सयोग पूैकमीतुपार वहीतक्‌, न 
पचा, कि सेरेमं उनकी -भीति ह श्रतष्व किरी साधारण देवता 
भजन करे उसके लोक्केे ुखको प्राप्त हेते ६ । जेते देवता 
ग्क्षि मजन करने वंस देवतान भप्त हेति है, ेसेही मेरे सज ` 


५9 


१७६१ अमद्रगवर््रत [ अध्या = | 
तद्टमेवातै मी युकहीको प्राप्त हैते रै । रथवरो थै करोः; कि जेते 
यन्य देवताधरक्षि भोकने ध उन देवतास कामना पृश ` करवादेता 
ह रेतेही भ मी च्रप्ने सक्ती कामना्ोफो एशे करदेता दू । 
मेर सक्त अपनी कामना््ो्ने भी पते है यौर भुके भी प्रप्त 
हते है । यद्यपि भेर भक्तो मुभे छोड श्रन्य कु भी कामना नहीं 
हती न उनको कर श्रथ साधन करना रहता है तथापि चिना मीये, 
विना कामना छ्रये सव पदाथ उनके पाल ्रापते राप दौड चलेद्यते ह । 
यह्‌ वचन भगवान्‌ पहले ही इस गीताके दूसरे चघ्यायके ७० वें 
शोकम कहुाये है, कि ५ विहाय कामान्‌ यः सर्वच ” भरात्‌ 
जेते सवैभरक्रं जलते सरे पुरे अचलभतिष्ठ ससुद्रको जलकी कामना मदी 
रहती तथापि सब नदियी विना बुलाये श्रापसे आप समुद्र चा गिरती 
है! इसी प्रकार भेरा भक्त ज संथैकामपुे है उसके पास सव काम- 
साद मापे श्प श्रान पहुंचती ह । इसलिये कामना्थकी कुक मी 
परवाह न कर केवल मेरे ही खरूपम मघ रहता है ! “ ध॒थ॒यन्रा- 
नयतपश्मलयन्यच्छृशोतेन्यन्पदतेऽ्यहिनानाति वद्सपष्‌ + ” 
अथात्‌ जवतक यह मनुष्य उस सच्चिदानन्दघन सत्यसरूप श्यनन्त- 
गुणविशिष्ट वासुदेवको छोड अन्य पदाथोको श्रथवा अन्य देवता- 
को देखता हँ अन्यो सुनता है, अन्यकरो मानता हे रौर चन्यको 
जानता हे, तवतक वह्‌ थस्प है ग्र्थात्‌ उसका सुख भी शल्य है 
भ्र बह माणी भी धल्पमेधस है ॥ २३ ॥ 

, इतना सुन चञुनने शकाकी, कि हे भगवन | जव वापे भज- 
स भारयोको सवत्तमसुस भी लाम हाता है श्रौर याप सादात 


शोक ॥ ९४ ॥ ., श्रीमद्धभवहीकत । , १७६७ 





परबह्यखरूप भी उसे मिलजाते है तो क्या कारण टै, कि पको 
छोड प्राणी अन्य देवताश्योकी उपासना करते है ! । 


इतना सुन भगवान बेले-. 
मु°-- अन्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामलुद्थः । 
पर्दभावमजानम्तो ममाग्येमनुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
पदच्छेदः-- चबुद्धयः ८ विवेकहीना; १ भमः, -चव्यथम्‌ 
८ निखस्‌ । अविनाशिनम्‌ ) ्नुत्तमम्‌ ( निरेततिशयमखणडे- 
 श्र्यपूर्ण॑म्‌ । सर्वोद्ष्टम्‌ वा ) प्रभावम्‌ ८ परमात्मखरूपम्‌ ) 
प्रजानन्तः, श्रव्यक्तम ८ सरवोपाधिशन्यत्वेनासष्टम । प्रपचातीतम्‌ 


वा ) माम ( वाघुदेवम्‌ ) ग्यक्तिमर्‌ ८ मलुष्यमत््कूमादि शरी- 
राभिमानिनम ) श्रापन्नम ८ प्राप्तम ) मन्यन्ते ॥ २४ ॥ 


पदथेः-- ( अबुद्धयः ) बुदिद्ीन पुरुष ८ भम ) मेर 
( श्रय्ययम्‌ ) निख अविनाशी ( अनुत्तमम्‌ ) सर्बोषि श्रेष्ठ ( पर 
भ्वम्‌ ) परमासमखरूपको ( अजानन्तः ) नहीं जानतेहए ( अव्य 
क्म, माम ) सु चव्यक्तको अर्थात सवे प्रकारक उपाधिसे शून्य 
 शरीररहितको ( व्यक्तिमापन्नम्‌ ) मतुष्य कूम, मत्स्यादि शरीरके ` 
धरण किये ८ मन्यन्ते ) मानते हँ ॥ २६ ॥ 

भावार्थः- पर्युने जो प्रशन किया है, कि हे भगवन 1 
तुमको सथैप्रकार सुखसरूप जानकर अन्य देवताओ्को छोड माणीमान्र ... 
केवल तुम्हारी ही उपासना क्यो नहीं कते १ इसका उत्तर देते 


{०९६ . श्रीमद्धगवरीतता ` [ घध्यार ७. 





श्री घानन्दक्तद गोुलचन्द कहते दै, फ [ अव्यक्तं व्यक्तिमा- 
पुतन सत्थन्ते मामबुद्धयः ]जो प्राणी ुदधिटीन हे वे सुक ्व्यक्तको . 
व्यक्त मानते है अर्थात्‌ सुभ श्रशरीरीको शरीरेवाला मानते ह । वे लोकः 
परलोक, कमै, उपासना, ज्ञानादिके तातपय्य॑को नहीं जानते । सगुण, 
निर्ण, साकार चौर निराकररका भेद कुलं नहीं सममते । च्वसी 
प्रकारके तंखका जिनको बोध नहीं है, जिनकी बुद्धिका संयोग कानके 
साथ नहीं हु्ा ्र्थात्‌  ज्ञानकी सातो. मूमिका्रमिं प्रथम भूमिका 
शुभेच्छा भी जिनको प्राप्त नहीं इई, किसी सद्धस्के शरण जाक 
सेवासे उनको प्रसन्न न करके रईश्वरमारको कुद भी नहीं जना 1 वे 
सगव्ानके श्रव्यक्तस्वरूपको व्यक्तकरेके मानते है! जसे साधारण 
प्राणी सजवीय्यैसे उन्न हैकःर बाल, पौगरड, कौमारं, किशोरे, युवा, 
वृध इलयादवि प्ररिवतनेको भप्त हं मूल्युको प्राप्त हेति है इसी प्रकार 


जितने मूख हँ वे सुक्को मी व्यक्तिमापन्न ८ शरीरधारी ) समभते है 
इसी कारण उनकी प्रीति सुमे नहीं जमत्ती यौर मेरी उपासना नही. 
करते | रि ये बुद्धिहीन पुरुष कैसे ह? कि | प्र भावमंजाः- 
ता नसान्ययमरनुत्तसम्‌ ] मेर परमभावको नहीं जानते हृए 
अथात्‌ मेरा जो परमात्मखरूप है उसे-एक वारगी भूसतेहुए्‌ रौर जो 
सव खरूपसि मे परे हू तिससे अनभिज्ञ हेते हए. उुदधिहीन मेर . 
स्वरूपकौ पूजा वा उपासना नहीं करते । नि 
; . वह्‌ परमाव शर्थात्‌ परेमातम-खरूप कतार ९ कि अव्यय धर्थात 
अविनाशी है ओर अनुत्तम धर्थत्‌ स्ति उक्ष र शरष्ठ है । य॒स्य ` 
तासम्च मह्‌ दै, कि मेगा सरूप जह्यादि देवति उछ ्ौर यखरड 


सोर ५९५॥ ` दर्ता ; , १०९९ 





देश्वययसे पृण है ) इसी वातीको भगवानने श्रगे भी भरध्वाय & 
्टोक ११ स कहा है, कि “` अवजानन्ति माम सूह भावुषी 
तदुघाभितस ” अर्थात्‌ जो मूढ है, वे सुभेको ` मलुष्य-शरीरधारी ` 
मनते है लहीं तो यथार्थे मेरा शरीर मादुषी नही, रजवीर्ते नहीं 
यह तो केवल मायाकृत मलुष्यरूप है । ` 1 
भगवानकर केहनेका ताखथ्य यह है, कि विमेकहीन इसमेर 
प्रव्यय शौर चनु परमभावको नहीं जानतेहुए सुभः जन्ममरण्रदित, 
अजरे चौर चविनाशीको जन्मभरण॒वाला, ना्षवान मानते दै इसिये 
मुभे छोड अन्य देवता देवीकी उपासनामे रेत रहते है ॥ २४ ॥ 
इतना सुन श्र्य॑नने पृच्छा भगवन | आष साक्षात्‌ पृणपरनह्; 
जगदीश्वर, सच्चिदानन्दघन, सर्वर, जन्म॑ मरणे रहित, श्रज अर रवि" 
नाशी ह फिर क्या कार्ण है, कि प्राणी ्ापको नहीं जनते ¶ ` 
यह सुन श्रीगोललीकबिहारी बोले-- 
घू°. -नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाटतः । 
शो ऽयं नाभिजानाति लोकौ मामजमन्ययभ्‌॥९५. 
 पदच्छेदः-- अहभ्‌ ( वासुदेवः ) सवस्य ( सर्वं मूतः 
नाम ) धरकाशः ( शष्टरूपेणातिमसिदः ) न [ तस्मात ] योगः 
ज्ञाधासमा्रतः ८ योगौ युक्तिमेदीयः सः ` कोप्यचिन्त्यज्ञाबिलासः 
त एव साया । अथवा ुक्तियणानां घटनं सेव माया तया सचन्तः ); 
` अूढः ( मोगतः ) अथै, लोकः माप, रनम ( जनमदिरदितय्‌). 
न ( नैवं ) श्रभिजानाति ( वेति › ॥ २५.॥ 


१८६०० | ्ीमदधगवरीता १ प्रभ्या० ५ | 





पदार्थः-- (अहम्‌) मै जो महेश्वर वासुदेव सो ( सवस्य ) 
सब लोकलोकान्तरनिबासियोको ८ प्रकाशः, न ) प्रकाशित श्र्थौत्‌ 
सष्टरूपते परसिद्ध नहीं हं । इसी कारण ( योगमायासमावृतः ) 
भैरी योगमायासे अच्छादित करर ८ मृढः ) मोहको म्टुप्ा ( चयं, 
लोकः ) यह लोकृ ( माम्‌ ) सुभको { श्रजम्‌ ) जन्मरहित 
द्रौ { अत्ययम्‌ 9) अविनाशी ( नाभिजानाति.) नहीं 
जानता है ॥ २५ ५ 


भावाथैः-- अनने जो मगवानसे भ्न च्य है, कि 
तुम्हारे एते पूरण॑प्रबह्म जगदीश्वरको सत्र लोग क्यों नहीं मानते ! 
ओर तुम्हा ददी उपासना क्या नदीं करते १ इस प्रश्नका उत्तर देतह 
ओभ्रानन्दकन्द बजचन्द कहते ह, करि हे यञ्जन ! [ नां प्रकाश 
सवस्य ] मै सव लोककिललिये भकाशमान प्र्थात स्टरूपसे प्रसि 
वाप्रकटनहींदमेंक्याहू ? क्या मुम शक्ति हं १ कहां निवास 
कता हू ! मै निकर क्या है १ मेरे साथ मेरा सहायक को है 
वा नहीं मे किसी माबापसे उत्त्न हता ह वा नहीं † कवतक . 
जीव्रित रहता ह ¶ फिर शरीर छोडकर कहां जाताहं १ यह कोई भी 
नहीं जानता इसलिये मेँ सर्बोपर प्रकट नह हू । यदि यह्‌ कहो, कि 
भै ष्ण ई नन्द्यशोदा वा वसुदेव देवकीकां पु ह, मेँ शनक ` 
विजयक्रर नाकच करसकता ह, मे गोकुल बृन्दावन षा मथुराका रहने 
वाला दव, तेय ममेगर मह द, तुमको युम सहायता देने आया 
& चौर सवैतावरके समान कु दिन जीवित रहकर मलयुको 


शछो०॥ ९६१५ भीगहगवहत्र ` १८२०१. 





प्राप्त हैजाञंगा सो ेसा नहीं । क्यो कि मै पहले ही तुकसे कह 
भाया हं? कि जो मेरे परमभावके नहीं जानने वाले है बे ही सुभको रेसा - 
मानते हे पर यै सो नहीं ह । मै सात्ञात्‌ परमातमा द, अजन्मा ह, 
जन्ममरणसे रदित हुः थविनाशी ह, सर्वव्यापक हू, सम्पूणं ष्टि. 
उत्पत्ति पालेन ओर रहार करनेकी शक्ति सुभे है, यै सम्पण 
ज्यार्डके भीतर बाह्रे निवास करने वाला ह, नानाविधि अनगिनत 
सष्टिको बनाना रौर नाश क्ररदेना मेरा निय क्म है, मै कसी 
मा-बापसे उन्न नहीं हु, मँ तीनों कालमें एकरस वत्तेमान रेहता दः 
सै मटयुमे रहित ह वरु यों कहना चाहिये, कि मृत्यु मेरी भ्ा्ञामे हे 
ौर मेरा एक भी शरीर नहीं । सो इस मेरे खरूपको सष्टरूपसे 
कोद भी नहीं जानता इसी कारण हे यज्ञेन ! मै तुभसे कहता द, कि 
भ सवलोकोपर पकट नहीं द | | 


भिय पाठको [ इतनातो भगवानने श्रञ्ुनके भति पने यथारथखरू- 
पके विषयमे कहा है क्योकि जो उनका यथार्थस्य है उसको. 
किसी भकार जानना नहीं बनता । ये दशो इन्द्रियां उस महा प्रभुके 
` यथा्थैखरूपके जाननेमे समथं नहीं हँ । भगवानके इस बचनको श्रुति, 
भी प्रतिपादन कती है « ॐ नैव वोचा न मनसा प्राप्तं शक्यो न्‌. 
चतुषां ” ८ कटो च २ वद्ली द म॑० १२ म देखो ) 

शर्य वह महा भयु  सरवान्तरासा न वचनसे भराप्त सकता 
है, न मनसे रौर न नेसे अर्थात्‌ किसी मी इन्द्रिय दारा उसे कोई 


भप्त नहीं कएतकता श्रौर प्रकट रूपसे भत्यद नही करसकता । 
- २२७ 
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फिरै दृसरी श्रुति भी कहती ह~ “ॐ.मं सन्दे विषति हष- 
भस्य न चषा पश्यति कश्चनैनम्‌ ° (-्वेताण.घ्र° ए. श्रु? २८) 


. अर्ध उस महाप्रयुका खरूप (सदशं ) थीत ` जितिनी दैसने- 
वाली वसतु द्धैण इलयादि ह उनमें कीं भी नही देखजता चौरं 
न इसको को, प्राणी इन अखिंसे देखसंकंता 1 क्योकि यहं कहीं 
ओी प्रकट श्रौर प्रसि नहँ है | | । 

फिर तीसरी श्रतति कहती है-- “ ॐ न॒ चत्ुषा शृद्यते 


भ. 


नापि वाचा नन्येदुयेप्तपसा कपण पा” (मुं० ३ खर 9 श्रु० ८) 


ध्र्थ- वह्‌ महेश्वर नेत्तसे तथा वचनसे नहीं ग्रहण करनेमे ` 
प्राता है श्रौर.न अन्ध्र किसी देत्रताद्वारा जानाजाता दै, न तपरयासे हषं 
घाता दै, न यश्मेध, गोमेधादि यज्ञोते पाप्त रेता है। -..- ~ 


मुख्य तातययै यह्‌ है, फ. वह्‌ वासुदेव यथार्थः खरूपसे .सबोपरप्रकृट 
नहीं दै कोर-कोई .्नन्यभक्त ही उसके जाननेवाला हा .तो ह 1. 

श्रव, हस नही जाननेकाकारण भगवान श्रीमुखे "वशेन कसते ह, 
न [ योगमायासमावृतः 1 मूलोऽयं ' नाभिजानाति लोकों 
मामजमध्यथस्र)].मुढ्लोक मेत योगमायासे धिरे रहनेकै-कारण जं 
मोदसे मोहित हरहा है मुभा अज, -धव्ययको -नहीं जानता । क्थोकि.यै' 
“ अशोरणीयान ».. अर्थात्‌ अन्त दटेते छोरा हिने, कारेण 
यतक्ये ह । को अमात्र कहता है तो दूसम्‌ सुभे. अरशुतर ,अर्थात्‌ 
अगते भी -च्रोटा कहता ,है , मौर . कोई . सुभे. श्रुतम, अत्‌, 


॥ 


श्लो° ॥*९६\ शरीमद्धगवद्रीतः ` १८०६ 
1 
अशुतरसे भी श्रधिकं सुम कहता है । इसलिये बडे-बडे उदधिमान 
ओर यचो तमे भै नही याता, एक वालके ्ग्रमागकौ करोडमामं 
करनेसे भी अधिक सुदंम मुभ निरज प को जानना चाहिये । मगवानके 
कहनेकौ. तासय्यै"यहं है, किं यह लोक मेरी योगमाया करे मोहितदै 
इसलिये मेँ“ सबको प्रसिद्ध नहीं हू । अतण पामर जीव अन्य-अन्य 
देवताओंकी उपा्तना कके श्रपनी-ग्रपनी सनःकामनागोकीं सिद 
क्रते रहते ह ओर अयन्त प्रसन्न ह अपनेको धन्य "मानते 

मुभे नहीं जनते । . - 


इसी कारण यह सिद्धान्तं वचन है, कि मगवानकी मायासे मोहित 
पराणी भगवते सम्धुख नहीहते ॥ २५ ॥ ` 

इसी विषयक फिरे भगवान अगले श्छोकम रष्टरपपे दिह लाते हैः 
करि जो मेय भक्त नहीं है वह ममे नदीं जानता- 


म~ वेदाहं समतीतानिवत्चमानानि चान {. ` 
„  मविष्याणि च शतानि मां तुवेद न कश्चन ॥२६॥ . 
पदच्छेदः- [रे] घञ्न ! अ्रहम्‌ (महेश्वरः ) समतीतानि 

८ समतिक्रान्तानि ) ` वत्तमानानि ® ( पारन्धापरिसमाप्तानि ) -च 
भविष्याशि ( -अनागतानि, श्रागासीनि ) भूतानि ( शस्तनानि) वेद 
( जानामि ) मां ( अजमव्यक्तस, )- तु ८ निश्चयेन >) कश्चनः न, 

वेद जानाति-॥ २६ ॥ 

% परदृतोपततथैव वृत्ता पिरत एव च. ! निलयः प्रदत्तः सामीध्यो क का दल र। सिल तः सामीप्य वमानाथल्विभाः ॥ ` 
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पदाथृः-- (श्रञ्जुन ! ) हे यञधैन ८ शरम्‌) मे जो महेश्वर 
सो ( समतीतानि ) जितने भूत पहले हकर विनशगये हँ तिनको 
तथा ( वर्तमानानि ) जितने अव वसमान है तिनको ( च ) फिर 
जितने ( भविष्याणि >) रागे यन हैनेवाले ई तिनको ( च ) मी 
८ वेद्‌ ) जानता हूं ( मान्तु ) पर सुभश्ो तो (कश्चन ) कोह प्रणी 
( न, वेद्‌) नहीं जानता है ॥ २६ ॥ 


भावाथ्‌;-- यव भगवान श्चपने परमभावको प्रकट करते 

हुए कहते है, कि [ वेदाहं समतीतानि वर्चमानानि चाऽ- 
सैन! । भविष्याशि च मूतानि 1 हे चञ्ैन ! मे जो स्वैव्या- 
सर्वान्तरात्मा, सर्वसात्ती, सथैगत, सर्वान्तय्यौमी, सर्वेश्वर, सपैक् 
यद्यपि अपनी मायां फेलाकर स्वैर, कीडा करहा हू तथापि म इस 
अपनी समायाते मोहित नहीं हेता ) इसी कारण भ इस जक्षाणडमं 
सघ्ततीतानि जितने प्राणी वा पदार्थं उन्न हेकैर नष्ट हगये है 
तिनको तथा वमानानि जितने प्रवतित श्रव इस समय जह्मलोकसे 


पाताल पय्यैन्त वतैमान हँ तिनको भी फिर भविष्याणि च भूतानि 
जो भूत भागे हेनेबाले ह उनको भी जानता ई | 


भगवानके ऊटनेका मुश्य तातय्यै यह हे, कि इस बरह्मारडमें 
` अह्मलोकसे पाताज्ञ पय्यन्त जितनी स्चनाएं हाचुकी वा हेारही है शौर 
रागे हनेवाली ह उनम जितने विशेष माणी, पदा, वस्तु प्रात्‌ 
अर्डज, प्रिशडज, उष्मज, स्थावर तथा ८९ ल्त योनि फिर पर्वत, 

` स्मुढ, हीरा, लाल, भणि, माणिक इत्यादि जितने स्थावर गम्‌ रूप 
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भूत हँ भै सकि युश, कमै ओर खमावको विलग २ जानता हू । 
 भरथोत्‌ जद्मलोकंम मद्या बैठे हुए जिस प्रकार सष्टिकी रचना करे 
हैँ रौर विष्णुभगवाम हीरसागरमे शयन कतेहुए जिस रकार फलन 
. करर हँ तथा कैलाशमे शिवभगवान्‌ बैठे २ भिस प्रकार सहार 
कररहे है तिपत सव्रको पृरणभरकार जानता है तथा एक दोरीसी 
- व्री वा पिपीलिका जो किसी छोटे बिलमे चलरही है तिसके गुण, 
कृम॑श्मौर खभावको तथा उसके श्रनेकं जन्मेकि कमौको भी मै 
सागोपंग जानता हं भर्थात सढ छोटे बडेकि कमोको मै पृं भकारं 
, जानता हूं पर हे शरन ! .[ मान्तु वेद न कश्चन ] शभको 
प्रथत मेरे दिव्य क्मोको कोई नहीं जानता, कि मै बेडा क्या कर्ता 
- रहता हं ! किसी का्थका साधन करता ह वा चुपचाप बेठा रहता हू । 
किसीको द देता रहता हं बा किसीसे ङु लेता रहता ह । 

यहां मगवानने जैता श्रनसे कहा "दै श्वुतियां भी उसी मकार 
कहतीदै, कि ५ न्‌ द न विजानीमो यथैतदवशिष्याद्न्य- 
देव तद्विदितात्‌ ” (केनोपनि° सै” 9 श्ु° ३ मे देखो ) 

पर्थ श्रुति फहती है रि भ उस मटे्वर सबान्तरातमाको 
नहीं जानती दं भौर न शिष्यको जना सकती दुः कि वहं इस प्रका" 
रका है । इसीकषिये जब खयम्‌ श्रुति ही उप मेष्वरको नही 
जानती तो भौतेकी क्या गणना ह ! शर्थात्‌ जैसे भगवान्‌ पूवैशलो- 
कर्मे कह श्राये है, कि ५ नाई रकाशः सवसव ” भ सर्वोको 
भकाशित नदीं हं श्रथात्‌, सब मुमको नहीं जानते । जिका कारण % 
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तहां ही. विला ईः. कि.५. योगसाकालतष्टृहः ये जीव मेरी 
योगमायासें प्रच्छन्नः है ` हसलियेः युको नहीं -जानते.. 1 -इसी विषः 
यको श्रति भी यो का त्यौ . कहती है, किः “ ॐ एष पूर्वेषु भूतेषु. 
गूतमां नं प्रकाशते » (८ कठो०. अ..१ 'वरली ३ श्वु° १२ 
देये.) जिसका माष्य श्री श्व॑कखामी-यों करते है, किः  एष-पुषः 
सर्वेषु बह्यादिस्तम्बपय्यन्तेषु. भूतेषु गूढः संश्तो दशैनश्रद्रणादि कमा? . 
विवामायाच्छननोऽत. एवाऽऽप्मा न प्रकाशते भ्रातघेन कस्यचित्‌ ».. 
अर्थात्‌. यह्‌ परम-पुरुष जद्यासे -लेकर -स्तम्ब पर्यन्त सव भूतम गूढ ढे ` 
तथा गुप्त-रूपसे प्रवेश. तरियेहु्ा टै इसलिये दरशन, श्रवण इयाद्वि : 
कमे. अत्रिया र्थात्‌ मोयासे सचन्न है । इसी कारण किसी: भाणीको ` 
, वह पुरुष आआत्त्त्र ब्र. प्रकाशित नही. हे । | 
फहनेका मुं तालस्य. यह `हे, ` कि मायासे वशीमृतं.हेनेकै : 
कारण उपे कोई नहीं जानता । 


शका- इस सातवे अध्यायको ्रारम्म क्ररलेहुए मावान्‌ श्रजनसे प्रथमही ` 
शोकम यह्‌ परतिज्ञा. करचुके हँ; किदे श्र्न | तृ सुभको ,एःभकार 
जेसे जनेगा सौ सब वाते भै तुभसे कहता. है. चित्त लगाकर -श्रवण्‌ 


कर ! गर. श्ुव कहते ह, कि.“ भान्तु वेद न कश्चन » कोई 
सुक्को. नहीं जनता एेसा कयो ! | 


समाधान भगवानूने जो यहं “कश्चनः! शब्दका पयोगर किरा है. तश्र. 
तृ शब्दक भयोग किया दे इन्‌ दोन शर्दौका विशेष तालय्यह,ै,. 
कि «कश्चन्‌ > -अर्थत्‌ जितने .माणी मेरी दुरयया मायते; मोदित दै 
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उनसं तो कोई सी सुमे नहीं जानसंक्ता पर जे प्राणी मायासे मोहित 
नहीं हे वह तो सुभको ` जानसक्तो है † शेवं कहते हँ “ कि वेह 
कौन है १ जो भगवन्भायातते मोहित नहीं हता तो उन्तर यहं है, कि 
वह मगवानको परम स्नेही, परम श्रिय; प्रेस-पथकां पथिक, जिसने प्रम. 
माशको पूरणं भरकर देखाभाला है, केवल देखा ही नहीं वर्‌ -पेमक्षा 
स्वरूप ही हरहा हैः जो उठते, वैठते, सोते, जागते, खाते, पीति `शौर 
चलते, किते हा कृष्छ्‌ | हा यादव ! हा माधव † हा केशव { हा 
माणन { इलयादि परेमभेर शब्दोसे मगवननाम उच्चारण करता रहता 
है उस माया नहीं व्याप्ती । सीः भगवान्‌ पहले -कह्‌ श्राये है, कि 
"५ मामेव य॑ प्रपयन्ते मायामेतां ` तरन्ति ते” (८ छक १४ ) 
अर्थात्‌ जो. मेरे भक्त भेरीशरण श्रा प्राप्त हेतरःहे वे ही इसं मायाको 
तरसकत ह 1. तात्प यहु, , कि. जपते नटकी मायाः बडे २ विद्ार्नोकरो 
मोहित करती है पर नटके -सेवकको ` मोहित - नही- करती वहं उरस 
मायके सव भेदको. जानता-रहता.है । | 
प्रजन जो .भमवाचका भक्त है .जिपे भगवान्‌ पहले कह चुके 
, है, कि ५ भक्तोऽसि.मे सखः. चेति ( भ्र ४छो० ३मे देखो ) 
गर्थात्‌ “है युन † -तू-मेया भक्त है -ओरःसखा है *” इसलिये अरन्य 
भक्तौते शज्जुनमे , विशेषता . यह्‌ है, कि वह -भगवानका भक्त भी .है- 
` शौरे रखा. सी है । ६ भकारके. जो मेमभक्तिके -भाव हँ उनमें सख्य. 
भावः सव भावों श्रेष्ठ. है र्था, सखामावसे जो भगवान्‌मं मेम. 
विधा जाता है-बह सर्वोत्तम. माव. है । इसलिये . चनम अन्य भक्तोसि, 
बिशेपता भी है । दूसरी बात यह्‌ दै, कि र्चैन ज्ञामी.-भक्त है “ओः जनीः 


ए८०द  : ्ीमद्धगवद्रीवा ` [ जैन्वाय ७] 





अक्तैः विषय भगवान्‌ कहश्राये है, कि « तेषां ञानी नित्ययुक्त एक- 
भक्तिविशिष्यते ! प्रियो हि ज्ञानिनः... ” ( श्छोक १७ म देखो) 

पर्थै-- श्ातोदि -जो मेरे चार प्रकारके भक्त दै उनमें ज्ञानी सदा 
युभहीने श्रद्धा रेखने वाला ओर मेश अनन्यभक्त है सो मेँ ज्ञानीको 
प्रति भिय दं नौर सुभको मी मेरा ज्ञानीमक्त श्रत्यन्त प्याशदै जे 
युके कु नहीं सांगता । सो यह श्रजैन भगवानूका जञोनीसक्त 
तथा सखा है इसलिये शअरञ्ैन भगवानूकी समग्ररूपते जानसकता है । 
यदि शंका हा, कि श्रजैन एेसा एका-एक कयो हगया † तो उत्तर 
इसका यह्‌ है, कि श्रन ्ननेक जन्मेसि परिश्रम कर निष्काम-कमोका 
साधन करता श्रा चला श्रारहा है श्रौर यह्‌ जन्म उसका श्रन्तिम 
जन्म है इसलिये वह भगवानकी शरण प्राप्त है भौर भगवदक्तिका 
ललाम किया है ! मगवान सख्यै श्रीमुखे कहघुके है, कि “ बहूनां 
जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां भ्पय्यते ” ८ शोक १६ ) जि्तका 
` श्रथे यह्‌ है, किं बहुत जन्मकि पश्चात्‌ जञानवान माणी सुकको प्राप्त 
हेता है तवही सुभको जानता हे । इसी कारण . भगवानूने जो अश्चुनको 
यह्‌ कहा, कि तू सुक्को समग्र जिस प्रकार जानेगा सो सुन | 

सभवानुके वचनम विरेष नहीं है भक्तेकि अतिरिक्त मगवानूको 
सायामोहित प्राणिर्योमिं को भी नहीं जानसकता । इसीकललिये जो भक्त 
है मगवत्की उपासना लगे ह तथा जानी ह निष्काम है भात्मक्ञान 
जह्म्ञान तथा ्ह्मसखरूपको प्राप्त करुके ह वे ही भगवान्‌को जान 
सकते ६, इनसे इतर कोई नही जानसकता । भगवते जानने 
वा्लोका लकण्‌ रियोनि मी यो वन किया है-- 


श्लो” ॥२७॥ ्रीद्भगवदरीती . ॥ १८०९. 
1 
^ ॐ दृश्यते तकयया बुद्धया सूष्मया सुदमदशिभिः » 
(कठो भ्र 9 बही द्‌ श्रुति १२ मे देखो ) र्थ जो सृर्मदशीं 
ह अर्थात ज्ञानी है उनहीकी श्रतयन्त सृद्स घुखिके शग्रभागसे वह. 
महाप्रसु देलाजाता है भर्थात जञानियोसे बह जानाजाता है । 
. रिरि शति कहती है- “ नित्यं किञ्चि सर्वगतं सुसृष्ष्म तदव्ययं 
तद्भूतयोनि एसििरयन्ति धीराः» (युणएड० 9 से° $ श्रु° ६ ) 
थथे-- जो धीरं है. श्रथ विवेकी ह भगवतूष्वरूपनिषठ है 
मगवतुप्रायण ह वे ही उस निय प्रभुको जो स्त व्यापक दै, त्यन्त 
सूम दै, दिव्य है शौर सवै स्थावर जगम मृतमात्रकी उत्पत्तिका स्थान्‌ 
है जानते है। शैकामतकरे ॥ २६ ॥ 


श्व भगवान्‌ श्चपने नहीं जाननेका पथम कारण जीरवोका योग- 
माथासे मोहित हना बताकर अगेके शोकम दूसरे कारणोको वताते 
ह जो मगवतुस्वरूपके जाननेमे प्रतिबन्धक श्र्थात्‌ रोकनेवाले ईै-- 


मृ°-- इच्छिषससुत्येन दन्दमोदेन मारत !। 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे थान्ति परम्तेप ! ॥ २७ 
पदच्छेदः-- [ हे ] परन्तप] ( शत्रुतापन! ). भारत |. 

( भरतकुलोद्वाऽञचैन }) सवेभूतानि (सवे प्राणिनः) सर्गे ( स्थूल 
देहोयचिकाले ) इच्छद्विषसयुत्थेन ( अनुकूलमतिकरूलविषयाभ्यां समु- 





+ धीरा “ धीमन्तो भिकः ” भो इद्धिाद्‌ विवेको अरात्‌ 


. शनी मक्त दे ॥ | 
२२८ 


१४ भोगेक्त ` [ऋष्य ७} 
ल्थतेन ) हन्दमोदेन ८ शोभनाऽशनोमनयुखदुःखशीतेप्सत्वाऽपत्य- 
नित्याऽनित्याऽत्माऽनात्सु विपयेयस्तेन >) सस्भोहम्र्‌ ८ सम्मूढताम ) 
वार्ति ( गच्छन्ति ) ॥ २७ ॥ 
पंदाथै-- ( परन्तप ) दे शकि नाशकरेनेवाले (सारवी) 
अरतकुलमे उतन्च भञन ! ८ स्ैभूतानि ) इस वह्माण्डमें जितने 
माणी हँ मे ८ सभ ) जन्म लेनेके समय ८ इच्ेदिपस्ुस्येन ) 
इच्छा अरर देषसे उन्न हुभा ८ दन्दमोहेन ) जो ` न्ट ` तिसके 
करण ८ समोह ) मूढताको ८ यान्ति ) प्राप्त दजाते है \ इसी 
करण युको नहीं जानते, किम दौन दू ॥ २७ ॥ 
 , भावार्थः अब भगवान प्राणि्योकी मृढताका कारण जिते 
<| भगवतुसवरूपको नहीं जानसकते बतातेहुए कैहते दै, कि दे शु 
का नाश करने वाल [ इच्छाद्वेष सखुत्थेनं इन्मोषहिन 
भारत ¡1 ] हे श्रेष्ठ भरतवंशमे उन्न श्रज्ञेन | तु भरते पवित्र 
वैशमे उयच्च है अतएव इच्छा, द्वेष, इन्द, मोह इयादि शबु्योका 
सी दमन करनेवाला है, त्‌ मेरामक्त है यौर प्रिय सखाहै तथा 
भरत देसे वीरवमे उसन्न हेनेसे तुभमे इन सांसा साधारण श्रु 
अक्रि ही नाश करनेकी शक्ति नहीं वृर इच्छा, ठेष करके उसन्न 
उषं इत्यादि अलोकिक लुक नाश केकी साम्य भी तुभे 
दे। इसलिये तभो यह कहता हूं, फ दचठा ओर देषतेरसस् जो इन्द. 
दे तिस इन्दके हारा जो मोहक परोपि हेती है उससे सव भराणीमात् मोहित 
दद हं मात्‌ सव माणी सदा नाना पकारकी भमिलापा कसते हीरहते, 


श्लो०॥ ६३ ॥ श्रीमद्ववदीता ` ८१९ 
क क 
ह जे-जो वसतु इनको तत्काल सुख दैनेवाली है इच्छा करत है क्योकि. 
वे इनके श्रनुकरूल हाती है । उनसे ये थपनी सला सममते है । 
क्योकि जव्‌ भाणी थपने संगी साथि्योको तथा अ्रडोस पडोसवार्लो 
करो नाना भकारके वषरयोकी प्राप्ति दारा परम पसनन चौर हवित 
हकर सुख भोगत। हया तथा राजा, बाबू , सेठ, साहृकार इत्यादि. 
पद्वियोसे सुशोभित देखता है तब इसके चित्तम भी यही बार्ता 
घुसती है, कि यपने पडोसियोके समान मै भी वडा आदमी घनपात्र 
वनजाऊँ एेसी-एेसी इच्छा ये भोहको प्राप्त रहते है । तथा जिन-~ 
जिन वस्तुश्रौमे उनयो हेष है उनके सम्मुख उपरिथत हेनेसे ` घृणां 
उन्न हाती है जिक्षते वे मोहम पडे रहते ह इसलिये मुभको नही 

जानते । 
मुख्य ताप्यं यह्‌ है, कि इन्दी इच्छा रौर दषते उयन्न जः 
द यथात्‌ इट वतु्योकी माप्त यख चौर देषणुक्त वस्तुरयोकी प्राप्ति 
दुःख हाता हे | इसी सय, शरस्य, नित्य, अनिद्य, शौन 
शौर अरशोभन श्रोता यौर अनाला इनका जो विषय प्राणीकें चित्त 
मँ हता रहता है वही मोहका उन्न करनेवाला है । स भगवानु 
कहते है, कि [ स्वैमूतानि सम्मोहं संभ यान्ति परन्तपं ।] 
जिस समय इन भारिका जन्म हेता है उसी कणसे ये उक्तः 
भकार दन्दते जनित महसे धिस्जते है अर्थात्‌ संसारके खडमेः 
गिदजाते ह । दुःखं सुखकरा शनुभव करने लगजोते है क्योक्ति 
य॒दि इनको दुःख सुखा बोध न हता तो गर्भूते बाहर भराति हीः 
शद्न नहीं कते । अभिमाय यद दै, कि . यह हन्दजनित मोह 


१८१९  श्रीमदगष्रीता - [ भध्वा० ७] 
क 
प्राणी साथ-साथ उसन्न हता है कारण इसका यह है, किं ज्व 
यह्‌ पराणी मातके गर्भ सर्वागसे तयार हजता है श्चौर नवे मासं 
से सबलक्तणप होजाता है तव इसे पूुवैजन्मके शुभाशुभम सकः 
कमं स्मरण हश्यते ट किरेतो गमंहीमे यह्‌ नाना भकार दुःख 
धुखका अलुमव करने लगता है । तहां श्रुतिका प्रमाण है- ५ अथ्‌- .. 
लवे मासि सवेलक्तशसम्प्रणो भति प्रवैनातीः समरति एता 
तै च कृप भवति । शुभाम्‌ च षिदन्ति। " | 


९.6९ 


एवम्परकार गर्हीमे इसको यपने शुभाशुभम कभ देखपडते हँ 
फिर जन्म लेनेके पश्चात्‌ उन्हीकी स्मृति ( अभिन्यक्त ) प्रकट 
होकर थोडेकृाल प्शात्‌ प्रबुड हैजाती है तव धीरे २ पूव अन्मके 
` सब ससार उदथ हातेजाते ह रौर प्राणी तदनुसार इच्छा भौर हेष 
से बड. हता चलाजाता है । बचपन दही से श्यपनी माता यौर श्पने 
पिताफे तो गले लिपटता है एर थौरौके समीप महीं जाता जो को$ 
` पुरूष वा स्री उसे एकवार मी किसी भरकारका भय दिखादे घा पीडित 
करदे तो किर वह्‌ ज्चा उसे देख उरता है । देषके कारण्‌ उसके 
¦ समीप नहीं जाता । माताके सतनको देख दूधुके लिये दौता है 
यदि किती प्रकारका भपतिकन्धके उस दुधके मिलनेमै श्रानपडे तो 
वह्‌ बच्चा रोने लमता है । जव तक दूध न मिले श्रवा सताकी मोद 
न मिले तव तके रोता ही चल्लाजाता § । चौर जव किसी मकारसे 
भमी बह बच्चा भरन्न हाता है तो हसता भौर किलकिलाता दै । बुधि 
मान्‌ उसके रोने घौर दैसनेहीसे यह्‌ श्रतुभव कर सकते ह, कि इतने 
से दे चच्चेको भी षै विषदका श्रतुभव हता है | शरतएव यह्‌ 


श्तौके ॥ २७ ॥ श्रीमद्गषदरीता . १८ १६ 


पूण मकार सिदध होता है, कर बचपन ही से वर पूवैजन्महीसे यह प्राणी 
इच्छाद्वेष करके बद्ध है । 





दसी कारण भगवान्‌ इस शोकम कहते है, # जन्म सेनेके 
समयसे ही ८ सवैभ्रतानि सम्मोहं यान्ति ) ये सव जीव जन्तु 
इच्छा ठेपसे उन्न इन्हजनित्‌ मोहको भाष हैते है श्र्थात्‌ इन्डो 
वा उनके अन्तःकरणपर ्रावरण पडनेसे बुद्धि प्रकाशरहित हिनेके 
कारण श्रज्ञानतामे िपटजाती है । इसी कारण ये मेर यथाथ खरूपको ` 
नहीं जानते । 


जो पराणी पृथैजन्मका जितना भधिक पापी होगा उसको उतनी 

ही धिक इच्छा देषके हदोकी भाति हगी वह्‌ उतना दी मुभसे 
विसुख हेगा । श्र्थात्‌ बह्मानन्दकी श्रोर उसकी बुद्धि कमी भी नदीं 

, जावेगी भगवतरवरूपका मिलना तो उसकेलिये यत्यनत ही भस- 
समव हे । । 


एेसे पापीकी सगतिसे भी बहुत बडी हानिहेती है । इससियै 
एेसेसि विल्लग रहना उचित है । रेपे ही मूख, गुर शाख तथा 
सनातन धके सिद्धान्तोकी निन्दा करते है श्रौर मनमुखी बनकर 
सात प्रीढी नीचे रौर सात पीदी उपर बालोको नरकमें लेजाते है 
क्योकि रेते प्राणी भगवदिसुख दगेके कारण श्प तो कष्ट मोगते 
ही ई पर शौरोको भी इ्के कारेण देते ह ॥ २७ ॥ 


१५१४ - श्रीद्ठ्रीता [ श्रघ्या० ७ 





इतना युन भञचने पृ भगवन्‌ |. पतते तुमने कहा हे, -कि 
मैरे चार भकारके भक्त है रौर सब उदार दै मुभ ही को भजते ह 
दौरे भब कहते हो, च सब भाणी मेरी .मायासे मोहित हकर पूवं 
जम्माजित नाना पकारके पापोफे कारण स॑च्छारसे मलीन रहते है 
प्रतएव मुभको नहीं जानते तो वे जे तुम्हरे चार मरकारके भक्त हैँ वे 
सी तो शवसी संसारम मायाग्रस्त है शिर वे तुर्हं केसे जान सकते ह { 


यदि दम रौर भी कोई शत रहस्य हे तो छषाकर कहो ! 
इतना पुन मगवान बोले श्रञ्चुन | सुन- | 


` मरु०-- येषां त्वन्तगतं पापे जनानां पुशयकम॑शाम । 
ते दन्द्रमोहनिक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥ 


पदच्छेदः-- येषाम्‌ ( सफलजन्मनाम्‌ ) तु, पुरथकमणाम्‌ 
( परयाचरणशीलानाम ,) जनानास्र प्राणिनाम्‌ ) एषम ( दुष्छ- 
तम, पातकम्‌ ) अन्तगतम ( अवसानप्रा्तम ) ते, टदवताः ( ्रच- ` 
लसंकृत्पाः, अर्थात्‌ एवमेव परमाथत नान्ययेत्येवे सर्षपरित्याग- 
तेन निधितविक्ञानाः. ) दन्द्मोहनिभ्ुक्ताः ८ यथोक्तहन्टमोहैन 
व॒जित।ः, रागहेषादिवन्धनविपर्यासेन खत एव वजिताः ) मामू 
( वापुर्दवम्‌ ) भजन्ते ( भ्रनन्यशरणाः सन्तः सेवन्ते) ॥ २८ ॥ 


पदायः-- ८ येषाम्‌ ) जिन ८ पुरयकमाणांम्‌, जना- 
नाम्‌. ) पवेजन्मोमं पृएय अथोत्‌ शोभन कमकि आचरण कियि- 
इए माणियाका (. तु ) नयकर ( पापम्‌ ) पापकम ( अन्त. 


श्तौ" ॥ २८४ परपरा ` १५११ 





गवम्‌ ) समाप्त हैगया है धर्थात नष्ट हेगया है ( ते, इव्रताः ) 
वे दी दृटव्रतवाले थत्‌ दुढसंकर्प वासे ( इन्दमोहनियक्ताः. ) 
प श्लोकम कथन वियेहुए इन्हमोहसे चुटकादा पाजाने वाले (माम्‌.) 
मुभ बासुदेवको ( भजन्ते ) शनन्यशरण देकर सेवन करते 
ह ॥ २८॥ 

पादा्थ;-- यव श्ानन्दकस्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अज्जनके पूवं 
भश्नका उत्तर देतेहुए कहते है, कि है थञ्चैन । [ येषां त्वन्तगतं 
पापं जनानम्पुर्यकभ शाम्‌ | जिन पूषजन्मके पुशयकमं कने 
वालक पापक नट हैगया वे ही भुभको भजते हैँ । क्योकि 
नाना मरकर निष्काम-क्मोकि सम्पादन करनेसे. उनका अन्तःकरण 
शुध दगया दै । इसलिये जिन पुरषोनि श्रनेक जन्मोमे शुभाचरेण 
करते २ पने श्मशुभ श्राचरणोको नष्ट करदिया है वे ही मेरी भक्तिके 
प्धिकारी है। क्योकि पहले तो श्रने 5 जम्ममि यह्‌ तुष्य मायसे मोद्ितं 


रहकर सकामकर्मौका सम्पादन करते २ अनेक देवतार्थोकी उपोसनां 
दारा उप देवताको प्राप्त हेते २ उश्तकी संगतिसे अपनी बुदिः खच्च 


करता दै तव वह इस दसार्को . मायात जानकर धीरे २ संसरति 
इहते सुद फेरता दै प्र उसे कदं जन्मोके पश्चात यथाथ वेराम्ब 
उन्न हेता है सो वैराग्य एक जन्मे नहीं के जन्मोमं धीरे २ 
द्धिको प्राप्त हेते २ पहले सैसारसे उदासीन करता दै पर खगे-लोके 
शृादिकी श्रा्ष्॑ता उसे. बनी रहती हं । पि बार २ यनेक जन्मोमं 
सर्गादि लोकोपर चदढते उतरते जब उसकी दृष्टि पेष ज्ञान हता है, 
कि इन खर्गादि लोकोके सुख भी नश्वर है, इनम आथा नहीं करनी 


१५८११ । क्षीमद्धगधदरीषां | ` | [ अभ्बाम ७ ] 
क 
चाहम । तव उसे इन लोकोते धृणा उत्पन्न हाकर केवल भगवच्च- 
रणो चाह हती है । एवम्परकार भगवच्चरेणो टी चाहम कितने 
जत्म बीत जते हैँ तब भाणीको प्रेम उन्न हेता है [ ते दन्द. 
मोहनि्ुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ] रसे दी प्राणी वट 
नत हकर पूवं कथन कियेहुये हन्द. भौर मोहसे चुटकर युको भजते 
हं । भगवानके कहनेका तातस्य यह है, किं एसे प्राणी दृटत्रत 
हते. है अर्थात्‌ जब. उनको भगवच्चरणेमिं प्रीति हेजातीहै तो फिर 
चाहे सहसरा अ्ापत्तियां करथो न जाव कदापि अपने नियमसे विचः 
लित नहीं होते ।` वे तो ्रनन्य शरण हकर केवल भगवत्‌की ही 

उपासनाम मग्न ईहते है । 


यह भगवतुकी उपा्तना केवल उन ही प्राणिर्योको प्राप्त हती 
है जो दृढनत हँ थात्‌ जो स्वे सैकस्प श्नौर सच्चे नियम्‌ बाले 
हते है । क्योकि हन्ः श्रौर मोहसे वे छुटकारा पायेहुए रहते हैँ । 


भमाण- « ॐ तस्याभिध्यानायोजनात्तखमाबद्भूयश्चानते 
विश्वमायानिदृत्तिः ” ( श्वेता ० १ श्रु° १० स देखो ) अर्थाव्‌ 
निस परमात्म-देवके ध्यानसे तथा श्रपनेको योजनां करनेसे उसमे 
श्रहनिश लगजानेसे तथा उस मगवनत्तलकी भावना करनेसे 
“ भूयुश्चान्ते » अनेकवार जन्म लेनेके पथात्‌ अम्तिम जन्म विश्व. 
मायाकी निति जाती है । पले मगवान. भी एेसा ही कह श्चाये 


^“ . बहुनां जन्मनामन्ते.“ ” ८ ईसी अध्यायके १० वें 
श्लोकम देखो ) 


श्ौ° ॥ २६ ॥ श्ीसद्रगवक्ीता १८१७ 





जव एवस्प्रकार मायाकी निद्त्ति अर्थात्‌ . दन्दमोहकी- निदृति 
ह जाती है तब समग्र भगवक्त्छको राणी जनने लगजाता है॥२८॥ 


इतना सुन श्ञ्ने पू्ला भगवन | एसे जो इन्दमोहसे, रहित 
` प्स. सक्त शौर दटवत तुम्हरे चरर्णोक्ी सेवा करनेवाले किन 
तत्त्वौके वेत्ता हैजातेर्है सोषा कर कहा |. 


श्री्ानम्दकन्द्‌ बोले अजुन ! सुन- 
मृ०-- जरामरणमोक्षाय भामाभित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्य तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम्मे चाखिलम्‌ ॥ 
| ॥ २६॥ 


पदच्छेदः-- ये ( इन्दमोहाटिनिभुक्छः टटनताः ) जस- 
मर्णमोक्ताय ८ वाक्यम्‌ मरशवियोगादि विविधदुःसहसंसारदुः- 
खनाशाय ) भम्‌, अश्रित्य ( मयि समाहितचेतसो मूता ) 
. यतन्ति ( मदपितानि फलाभिसन्धिशुन्यानि विदितानि कमांणि 
कुन्ति ) ते, त, ह्य ८ मायाथिष्ठानं शु परह ) दृस्नम्‌ 
( समस्तम ) श्रष्यात्मभ््‌ ८ भ्रयगातमविषयम ) अखिलम्‌ ( समप्‌- 
` शम्‌ >) क, च, विदुः ८ जानन्ति ) ॥ २९ ॥ ` 


पदार्थः-- ८ ये ) जो ( जगमस्णमोच्नाय ) वृता 
दौर शरलयु इत्यादि दुःखोसे इ्टनेकेलिये ( माम्‌ ) युक वाघुदे- . 
वको ( आ्चित्य ) ्रवलम्बन करके ( यतन्ति ) मेरको प्रात कर- . 


नेकैलिये समस्त कमौको सुस श्रपण करते मेरी प्रातिका यल 
३२६ 


` दश | शरीपद्वमवदीता [ श्रध्यां ७] 





कते है ( ते › गै ( तद्य) तिसं शु परमनह्यको तथा ( कृरसनम ) 
सवत भत्यगासविषयको ौरं ( खिलं, कम ) संब कोको ( च ) 
मी. ( विदुः ). जानजाते ह ! 

भावार्थः श्री सक्लसुखदाक श्रखिल् व्रह्मारुडनायक श्रान- ` 
दकन्द्‌ भगवान श्रीटृष्णचन्द्र च्युनकै प्रति कहते है, कि [ जराम- 
रशमोक्ञायं मामाश्रित्य यतन्ति ये ] क्ृद्ता श्रर मत्से 
तुटनेके लिये जो. लोग मेर थाभ्रितं यतन करते हँ उन्हँ क्या लाम 
हतादै? सो सुनो! 

| यहा भगवानने जी जरं भृ कहा सौ जय तथां मरत्यु मनुष्ये 

लिथे कती दुःखदायी है ! सो दिखलाया जाता है- 

चारौ यवस्थाग्रोमे जरावरथा, दयन्त दुःखदायिनी दै. शौर इससे 
भी अधिक मृत्युका दुःखः है इनमे जरा किंसीदर श्वे वान श्वरे परः 
मृदु तो सर्वोपर ्राती. ही हे । प्राणिर्योको इन दोसे द्ृटनेका यलनं 
प्रवश्य. करना चाहिये सो. यल केवल भगवत्ता श्राश्रय लेना हे 
इसी लिये यहां भगवानने कहा है, कि मेरे श्राश्रय हैकर जो जरा 
मरणसे दुटनेका यल करते है वे इनसे छुटजाते हँ यौरे सब कुक 
जानजाते है 1 पाठकोकि कस्याणार्थं॑यहां इन चवरथा्ोका तथा 
शृटुका वैन करदियथा जाती है- 

प भमा्शं-- ^ वचस्तु निवि वास्यं मध्यं बृद्धमितिं | तघ्रोन 
षोडरवपा वालाः तेपपि्रिविधाः चीप चीरान्नादाःः 
अन्नादा ईति । तेषु स्वहससखयाः कीराः ्िसस्वस्सरपयः 
कीरन्नादाः पर्तोऽनदा ईति ॥ षोदशप्त्योरन्तरे मध्य 


श्लोक ॥ ३६ ॥ . श्रीमद्गवद्रीता ` १८१६ 





व्रः 1 तस्य विकल्पो बृद्धिरमोत्रतं सप्पूणंता निरिति ॥ ठत्रा- 
विशतेवेदधिः, आतरिशतो योव्रनं, भाचसारिश्तः सर््र्ादुरिन्धिय- 
वलवीय्येसम्पूखता, अत उष्मीषयरिह्यशिर्यावित्‌ सप्ततिरिति+ 
सप्ततेरू्ध्य॒च्यीयमाःशधातुरिन्दिव्रलवीम्योप्सष्ठमहन्य्रहनि # 
व्लीप्रलितखालियजु्ठं कासश्वासप्रमुतिभिरिमूयसानम्‌ सतर 
क्रिासुखसमूथ जीर्णाग्रभिष अभीष्टमत्रसी दन्तं वरदभाचत्तते = 
{ घुश्च॒त ० ३ सतत २९ ) 


प्रथै-- तीन प्रकारकी च्रवस्थाये है-- वास्य, -मध्यम ओर 
ड । पनरह सालतक्र बाल्यावस्था कही जाती है सो सी तीत पका 
रेकी है- १. लीरपा ८ दूधपीनेवाली अवस्था ) २. चीरात्नाद् 
( दूध ग्रौर यन्न दनि ग्रहण करने वाली श्रवसा ) ३. श्रन्नादा-. 
( न्नप्रहुणकरनेवाली यस्था ) एक सालक नीया, दोसालतकरः 
लीरन्नादा श्रौर इसमे उपर केवल यन्नादा हती है । 


किर सोलह श्यौरे सतरहके मध्यमे मध्य अवस्था कीजाती है 
तिके भी चार भेद है- १. चि, २. वरीवन, ३, सम्पूणता, ४, हानि 
तहां वीस सात तककी अवसथा शरदि कही जाती है अर्थात्‌ शरीरकैः ` 
सच ्रवबयव ( श्ंग ) बढते ह ! तीस सालतक युका अवस्था कीः 
जाती है । त्राललीच सालतक सब धतुर्ौका अर्थात रोम; चमे, धिर 
द्यादि सतो प्रकारकी -धातुयदी तथा सब इन्दियोकी,.. बलः 
प्रौरे चीय्येकी समपर्यीता हेती है चर्थत्त ये .सब पुष्ट हेते है 1 इसके 
उपर थोडी २ हानि अर्म हैजातरी दै रथात चत्‌, इन्र, चलः 


१८९५ श्रीमहगव्वीता ` - [ ्र्या० ७ ] 











नर वीचय सरबोकी हानि हेने लगती दै सो सत्तर सालतक बराबर हानि 
हेती चलीजाती दै । किर वेली ` ( चमडेका सिक्ुडजाना ) पलित 
( केशका शेत दना ) खालित्य ( खल्वाट वा दिस दजाना ) 
आरंभ हैजाता है, कात, श्वास ८ खासी द्मा ) इत्यादि रेगेक्री 
उत्सि हेती है, सैका क्रियाम असमथ हैजाता है । जसे 
पुरे षरेकी दीवालोपर जलकी वृदोकी चोटसे हानि पहंचती `हे 
धीरे नष्ट हैजाती है | इसी प्रकार दस बृधावस्थाम सारा शरीरं 
दीजने लगताहै! | 

दस सुश्र॒तके वचनसे भी जरावस्था दुःखदायिनी हान सिंहः 
हताः है । | 

सो. भगवान कहते है, कि रेसी जो जगा तथा त्यु जो सबके 
साथ २ उत हुई है प्राणियोको अयन्त दुःखदायिनी है ! जरके 
पश्चात्‌ तो मृत्युका श्राना स््शाखसम्मत है । अम्य अवस्थां 
जो मृत्यु ्राती है वह तो ्रचानक एका-एक अचेत अवरथमें अहु 
चती है परजरातो शर्य की दूती है जो पहलेसे पत्रपर कुच सिखां 
हु्ाः लिये भाती है } जेस यहां इन .राजा भहाराजो्योकी कचह- 
रीस जबर बुलाहट ( संमन ) हती है तब एक शवेतपत्रपर काले यकन 
रोस बुलाहट ( संमन ) की धाज्ञा लिखी इं ती हे 1 इसी भरकर 
जब सिरके ब्ल सबभ्चत्‌ होजते हैँ ओर कहीं ९ दो चारे बालोकी काली 
पर्ति रहजाती हे तब जानना चाहिये, कि सू्युकी दूती जरा यंक दरबार 
` (कचहरी) से बुलाहटका याज्ञपत्र (सम्मन) लेकर पटुचगईं हे द्मौर कहती, 
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ह, कि प्ये ्रवभी तो चेतो ! कब तकं इस मिरी पानीकी लोथमे इवा 
रहना चाहते हे ! ` 

सो दूती सी कगली है, कि सहसवार उससे आद्र सम्भानसे 
मा्थैना ओरौर रिनिय कीजिये परे वहं तो कुदं भी नही मानती । इतनेभे 
मृत्यु भी पूचजाती है षर तो मत पृचिये | जिसके मयसे सारा बह्या- 
ड थर रहा है, जिसके भयसे चक्रवत्तीं वीर सहसरं विचा निपुण मागे 
फिरते है जो इस हारकारिणी देवीते वचसके एेसा कौन द ! अव 
मृटु रथात मरनेके समय किस मरकारके दुस्सह क्लेश सदने प३ते 
ह! सो कहते है । । 


भगवान्‌ खथ श्रपने सुखारविन्दसे कह आये है, कि “ जीर्णानि 
वल्ञाणि “ˆ ( देखो य० २ श्टो० २ भै ) ग्रथौत्‌ रणै 
समय प्राणी एक शरीरसे दुसरे शरीरमं बदल जाता ३ इसका पृं 
व्याख्यान इस श्लोककी दीकाम करओआये है । यां किर पुनरबार उसके 
वर्णन करलेकी भ्रावश्यफता नहीं हे । एवम्‌ मकार मरणके समय 
२४००० वृशिक दशन (डक) शरीरपर चटते है । जिस समय भाण 
शरीरको कोडने लगता है सव इन्द्रिया व्याकुल हकर एक दूरके 
साथ लिपटकर मिल जाती है | जसे सको धका देनेसे सिमट कर 
मोलाकार बनजाता दै ओर मरेजानेके मये अपने मुखको श्रे ` 
शरीरे मीतर करलेता हे । 


दसी प्रकार सब इदां अपनी चालक समेट लेती है शौर 
त्र प्राणके सथ मिलजाती है । क्योकि जितनी इन्दवा ह अ मन 
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शुधि ई ये सब शाणे सुतम परिरोयी हुदै ह जित समय राण उभ्वैमुख, 
भरथात्‌ उपरकी शरोर निकलनेके लिये माग सोजता है उस समय 
इन्दि्योी बडी व्याकुलता कती है । जसे चकमे गोधूम पिकः चूर र 
हैजाता है रसे श्वम २ पिसक्रर चूर २ हैजाते है! जो बुद्धिमान हैँ यर 
ज्ञानी है बे -दृसरोकौ मरते हए देख इन दुःखोका अदुभव कंसे ह 1 

श्रवधूत्‌ दत्तातियने जी मलुरपयोकी 'त्युका समय पहचाननेकेक्लिये 
ओडेते लक्तण वन विये है पाठ्कि कट्याणाथं इस स्थानम लिखे 
जाति है जिसते कु काल पूवै ही अपने मरनेका समय प्राणिर्योको तो 
ज्ञात हासकता है । साधारण पुरपोको ज्ञात है वान हि प्रयोगिः 
यक्षो तोये लल्ञण॒ श्रवश्य क्त्‌ हेति दै । 

¢ देवमार्गं भरव शुक्रं सोमच्ाव्ामरन्ध्तिम्‌ । 

यौ न पश्येन्न जीषेस्स नरः सम्बत्सरात्परमर ॥ 

रश्मिविम्ब सूर्यस्य वहूनि चेर्वाशुमालिनम | 

हृष्टरैकाद्शमामेभ्यी नरो नो्वं स जीवति ॥ 

वान्त मूत्रे पुरीषे वा सूत्रणं रजतं य॒था | 

घरतयक्तमथवा स्वप्रे जीवितं दशमात्िकम ॥ 

हृष्टा भ्रतपिशातच्रादीन्‌ गन्धवैनगराणि च 

सुवशवर्णान वृन्तंश्च न्रमासान्‌ स जीवति ॥ 

स्थूलः कृशं छृशः स्थली योऽकस्मादेव जायते ! 

भक्तेश्च भिवर्तेतं तस्यायुश्ाष्टसापिकम्‌ ॥ 

` खग्डं युस पदे पाम्योः पादसयत्रऽथक्च भवेत्‌ । 


श्लो° ॥. ६६ ॥ श्रीमा १८२९ 





पांशुकदेमयोमेष्येः सं्तमौलान्‌ः सं जीवति ॥ 
कपोतगृधकाकोत वीवो वापि वृहि । 
करव्यादो वा खगो लीनः षशसीसोयुः पक्क 1 
हन्यते काकपक्तीभिः परशुवर्वे वा पुनः 
स्वच्छायां चन्यथा हट पवत वं जीवति 1 
अनश विद्युतं दष्ट द्विशो दिक्मोधिंतेदं । 
पयसीन्धधदुर्वापि जीवि टिर्िमासिकम्‌ ॥ 

` पूतः तेले तथाऽव तोये वा चार्मनस्तलुभ्‌ ( 
यः पश्येदेभिर्कां वा मोाततादूष्वै न जीवति 1 
यस्य वस्ततमो गन्धं मत्रि शवसमोपि.काः) 
तस्याद्धमासिक चेय, योगिनो: चप † जीवितः ॥ 
य॒स्य वे स्नानमा्रस्य हस्यादमवंशुष्यंति । 
पिवत्तश्च जलं शोप दशीऽहं सोपि जीवति ॥ 
स्दम्मितो सारुतोः यस्यं सर्म्म॑श्थानानि क्रन्तति ८ 
न हष्यत्यभ्बुस्खशात्तस्य गप्युशूपरिथितंःः ॥ 
रक्तङृष्णाश्चरधरा गायन्ती हसती चः यस्‌. { 
दजनिणाशौं नयेन्नारी सपने सोऽपि मः जीवत्तिः॥ 
रामस्तकनलाघस्तु निमग्नं पकसागरे । 
सप्नोऽपश्यत्तयाप्मानं नर सथोःभ्ियेत स॥. 
करालेविकरैः ष्यः पुशवैरुधतीयुधेः) 

` पाषशिस्तारितः खत्ने सथो सृघयु सः अप्नु्थाद्‌ ॥ 
सूर्योदये थस्य शिवा कोशन्ती याति सम्ब 1 
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विपरीते परीते वा स स्यौ मूलयुमृच्छति ॥ 

दीपादिगन्धं नो देत्ति वमल्यग्नि तथा निशि, 

नात्मानं परनेध्रस्थं वीक्षते न सं जीवति ॥ 

शक्रायुधं चाद्धरात्रे दिवाग्रहमणं तथा । ` 

खटा मन्येत संच्चीणमात्मजीवितसारसवान ॥ 

उष्टरासभयानेन यः खम्ने दक्तिणं दिशम्‌ ! 

भ्रयाति तै विजानीयात्‌ लयो मृत्य नरेश्वर! ॥ 

उद्धा च दुष्ठिनं च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः संपरिवत्तमाना । 

सुखस्य चोप्ा शिशिष्य च नाभिः शसन्ति पुंसामपरं शरीरम ॥ 

सवभाववेपरीत्यन्तु भ्छृतेश्च विपधयः । 

कथयन्ति मयुष्याणां सभासत्नौ यमान्तकौ ॥ °" 

( सक्ैण्डयपुराणे अल्कव्याख्याने ° ४३ ) 

थे र्ट है तो मी संसृत रहित पाठकेकि केस्याणु निमित्त 
इननछोकोका संक्तिप्त तातपय्यै लिखदिया जात। `हे अर्थात्‌ मूृल्युके 
लक्तणोँपने जनादिया जाता है- ष 

१. देषमार्भं जो यब्णशमे डगरके समान उद्य हाता है जिसको 
तथा भुवकोऽशुक्कोऽचन्दरभाकी छायाको जो चन्द्रमाकी यर धिरी हुई रहती 
है भौर अरन्धती नामकी जो एक छोटीसी तारा सप्तषियमिं वशिष्ठके 
साथ केवल दो गुल मात्रे अन्तरपर उद्य देख पडती है इनको 
जो नः देखे वह्‌ सालं भरके भीतर मरजवे । 


२- सूष्थै ओर अग्निदी किरणं - श 
यह महीने जवे । ` ` ` के जोन देले सो केवल 


इतक ॥६६॥ ` . भौमवती १८९५. 
म 
` ३. अपने उवान्तरे, सूत्रम ओर मलम जः सोना चादीके समान 
यन्तम अथवा स्वप्नमे देखे सो केवल दस महीने तक जीवे । 

४. सूत्‌, भेत, पिशाच, गन्धवेनगर तथा स्रैकर इृक्लोको जो 
देसे तो केवल नत्र महीने तक जीवित रहे। 

४. जो एकाएक मोटेसे दुबला रौर दुबलेसे मीया हैजावे 
रौर जिसका स्वभाव रकं जावे बह केवल श्राठ महीने तक ज | 


६, जिसका पव, एडी तथा पौवका श्रगला भाग धृतिभ षा 
कीचडमें टुकडे २ देखपडे वह केवल सात महीर्नोतिक जवि । 

७, कपोत, गीध, सप, काग, कच्चा मांस खाने वाले पत्ती इयादिको 

सिरपरं देखनेसे केवल ६ महीना जीवित रहे । 

८. कागोकी पैक्तियां यपनी चौँचसे यदि मारने लग जावे मथवा 
` धूलीकी वषासे मनुष्य व्याकुल हो तथा अपनी छायाको पुलय देखे 

तो पाच मासमे ्रधिक न जीवे। 

६. यदि दक्लिण दिशाम विना मेषके विजली चमकती हुई देखे 
 श्रौर जलम इन्द्र धष ( पनसोखा ) देखे तो दो तीन मासते अधिक 
न जि । 

१०. घी, तेल दर्श श्रौर जलम ज ्रपने शरीरको बिना † 
` देखे तो एक मांससे यधिक न जीवे । 

११, बकरेके समान वा मृतक शरीके समान जिसके शंगसे 
दर्मन्ध निकले तो जानौ, कि तिस योगीका शरीर पन्द्रह दिवससे 


अधिक न वसमान रहे । 
# 
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३२. जित प्राशीका हदयं चौर धव स्नीनंकै पश्चात्‌ सूखा 
देखे रं जलं पीनैधर भी पि्सांकी शन्तिने होवे तो वहं प्रणी १०. 
दिनसे अधिकं न जवे) 

१३. जिसके शरैः वायु प्रवाहे रकंजंविं तथो संमानो 
वैधे ओर . जलफै शेस जो हषिति नं हा तौ जाननी चाहिये, कि 
हूसकी सदय सिरषर चह । 

१४, लो नारी लाल श्रौरे काले वरसोको धारण किये हुई तथा 
गती हु रौर हसती हुई जिस पांणीको दक्षिण दिशसे सिये. जीती 

` दुई स्रप्नमे देखपडें तो जानना, फ वह प्रणी नहीं वयेमा 1 
१५. जो भाणी खम्नमिं अपना सरतक्र पक ८ दस-दल् ) मे 
दूबाहुथा देखे तों जानो, कि वहे शीघ ही मरजवेगा 1 - ` 


१६. जौं भणी एसा सप्तं देखे, किं कोह `धंतयन्ते कर्न 
षिकर काला वणं हाथ हिरं उठकर पषौीसे मौर रहा है तो 
जानौ, कि उसकी भृलयु चग । 

५७. सथ्यौदय दते हौ जिंसंकै ` साम॑नेसे -सियाल्ती रोती 
सम्मुख श्राजवे चाह सीधी होवा उलटीहौतो जानो, छि ह 
ससी मरा) | 





सिप्पशि-> “ सम्तोत्तपशतं सन्ति देहे मरमाथि देहिन्‌ ! तान्येकाद्शमारेस्यु- 
रशवश्थिषु सन्तिदि 1 सन्धीनां विश्तिप्तानि स्नायुनां सप्दविशतिः। षत्वारिशत्थेकं च 
शति त ठ ॥ दाविरतिः सतयुग तापन्येवे यने ।-ादयरसि कतौ च 
धेये चैर ॥ प्ीवायामूष्वैमागे ठ सम्त्िशन्मतानि हि » { भाषकाः १ ` 


श्तौ° ॥ २६ ॥ श्रीप्ञवद्रीता १४२७ 





१८. जितको दीपककी जलीहू बत्ती की गन्ध न जानपडे, 
रात्रिको अग वमनकेरे श्रौ जो पने श्राकारको परायेके नेत्रम न 
देखे तो जानो, फि श्रव वह नहीं जैव्रेमा । | ट 

१६. यदि थद्धरातित्रो इन्द्रधनुष ८ प्नप्तोखा ) श्रौर दिनम ` 
तारागणकौ देखे ते प्री एता ज॒ने, कि यत्र मेरा जीवन कीक 
हागया 1 

२०. जो प्राणी खप्नमे ऊँटपर अथवा गथेपर चाहा दक्निश्‌ 
दिशाक्रौ श्चोर श्रपनेक्मे जाताहूया देखे तो दत्तात्रेय कहते है, कि है 
राजन { उसको शीघ्र सराहा जानो । 

२१. जितत श्रां उपर्को चटढजवें चयने स्थानप न लौ 
तथा लाल हां यौर चास चोरे पिर्वीदूई सँ तथा सुखं गष हो नाभिः 
ठडी हो तौ जानो, कि यवर उत्का शरीर कहलन जवे । 

२६, जिसका सभाव ्यौर प्रकृति व्रदलजातरे चर्थात्‌ शरवत, 
पितरे, गुस्देव, प्रतिमा इलादिमै जे पहले पू्यनुद्ि थी वहं एकाएक 
वदलगह प्रथत इनमे जिसकी पूडय-बुद्धिः न शी तो रसे लोग देशव 
कहते दै, कि यह्‌ यमके समीपम जा वेढा दै 1 ( इते शरोर अधिक. 
कुच जानने इच्छा हो तो सकण्डयुण श्रलकं उपाख्यान भ 
३ कोदेखो ) क 
श्रव उक्त प्रकार जो जरा मरके दुःखोका वणन क्ियागृक्रःः 
उरक विषय भगवान कहते है, कि ( मामभि 9 ) मृ. 
प्ाधित दोक्कर ज यल कसते है उन्हं ये जरा ्नौरमृ्यु नही.ताती॥ 
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शैका-- सक्को मृत्यु क्था नहीं सताती ! 
लमाधान-- मक्तोकी मृसयु तो अवश्य होती ह. परे उनको 

सताती नहीं अर्थात मलयुके समय कोद हेश नदीं व्यापता । सर्छका ` 
शरीर सुखपूरवैक देसे द्ुटता है जेते हस्तीके गलेसे पष्प-माला टट- 
कर गिरेजाती है । जेते छोटा बच्चा माताकी गोदमं सुखपूवैक 
सोजाता है पसे मक्त श्रन्तकालम भगवत्‌-खरूपमं सुखपूवेक शयनः 
करेजते हँ । शैका सत्‌ करो | | | 

फिर भगवान्‌ कहते है, कि जब एवस्प्रकार भरे भक्त जरा श्रौर ` 
म्॒युसे क्टजानेकेलिये मेरे श्राश्रय हो उपासना यौर भजन करतेहूए 
यथाथे यल करते हँ । 


[ तेनब्रह्मं तन्रिुः कुत्स्नमध्यात्म कम चाखिलम्‌ } 
तब वे तिस शुद्ध पजह्यको जो मायाका श्धिष्ठान है जहांसे माबा ` 
निकलती है जानजते ह । इसी करण वे मायके घोखेमे नहीं पडते 
माया ठनको नहीं सतासच्छती । क्योकि जिसने मायावाेको जानलिया ` 
रौर भा्या्ालेसे मिलगया तव माया उते क्या करसकती है ! क्यों 
कि जितनी कलाएं मायाकी है सवेकि स्भैको वह भक्त जानलेता है ` 
यत; वह्‌ दुःख नही पास्ता | | | 

भगवान पहले मी कह धराये दै, कि “ मामेव ये प्पयन्ते 
मायामेतां तरन्तिते » ८ देखो शयोक १४ ) रथात्‌ जो मेरी शरण 
हेते है बे मेरी मायके तरजाते ह फ्रि जे प्राणी मायासे रहित ह्या 

थह चव्य उस सायावीको समग्ररुपते जानेवाला हेही 1. 


जोऽ॥ २०] भीमद्वीद्यीता =, १६९९ : . 


भगवानके कहनेका मुख्यः ताल यह्‌ है, कि मेर भक्तं जगा - 
= मरके भयसे छूटकर तिस बह्मको र्यात्‌ मेरे यथार्थ खरूपको समग्र: 
रूपे जानजते द । पिर वे ( छससनम्यासम्‌ >) सम्‌ अध्य 
त्मतलको भी जानते दँ तथा ( कमं चाखिलम्‌ ) प्रसिल कर्मकरो . 
जानते है । | 
यहं श्रध्यात्म क्या ह ! श्रौर करमते क्या तातथै है ९ भगवान - 
प्रचुनके पू्नेपर चादर श्ध्यायमें विस्तारपूवैक वरन करे । इस- 
लिये यहां इनके पिषय कुन कहनेकी यावश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 
इतन सुन श्रजुनने पका भगवन | इस अध्यात्म श्रौर अखिल . 
कमं जाननेकै ्रतिरिक्त पु्हारे भक्त र क्या २ जानते है ! सो 
छुपा कर कहो | 
यह्‌ सुन भगवान बोले- 
मृ°-- साधिमूताधिदेवं मां साधियक्नं च ये विदुः । ` 
प्रयाणकालेपि च मां ते विदुुक्तचेतसः॥ ३० 
पदच्छेद्‌ः-- ये, साधिभूताधिदैवम्‌ ( अभिभूतं च अधिदैव 
च ताभ्यां सहितम ) साधियज्ञम्‌ ८ अ्रधियक्ञेन सह ) ये, च, माम 
( महेश्वरम्‌ ) विदुः ८ चिन्तयन्ति भावयन्ति वा ) ते, युक्तचेतसः, 
८ समाहितचित्ताः ) भरयाणकाल्ञे ( मरणकाले ) अपि, च, भाम 
विदुः ( जानन्ति ) ॥ ३० ॥ ५ 
पदा्थः--!८ये ) जे पुल ( साधिमूताभिदैवम्‌ ) श्रविः ` 
मृत जौर यधिदेवके सहित तथा ( साधिपन्ञम्‌ ) भभियकतके सनित 


व ` भीमदवगवद्ीता = `` [ शव्या ७] 





च ८भी) भाम्‌ ( मुभ महेशकौ ) जत्रिदुः जानते है अर्था 
मेरा चिमतमन श्रौर्‌ भन्न कःते है ८ ते, युक्त्रेवसः ) वर समाहित- ` 
चित्तवाले अर्थात्‌ एकाप्रहृचिवराते ८ प्र्ाणकालेषि, च ). मरणएकालके 
उपर्थत्र होनेप्रर मी (माम्‌, विदुः › सुशको दी सरण करते ॥ ३१॥ ` 

भावाथः-- अञजैनने जो भगवानसे पृक्त हे, कि यत्या. 
सादि जानक अत्िस्कि शापे भक्त जन यौर क्या २ जानते ६! 
तिप्रका उत्त देते इए भगु्रान्‌ कहते दैः 8 [ साधिभूताधिदेवं 
मां साधियज्ञं च ये विदुः ] ्रधिभूत, यधिदैव योर अधियज्ञ 
कै सरायुी ज्ञे ९ प्राणी सुम वादुदेवको सरवोका ईश्वर अरात्‌ महेश्वर 
कके जानते है तात्प यह्‌ है, कि इन तीनों तवोक्रे साथ जो मेरी 
उपासना केते है [ प्रयाणकाल्ेपि च मां ते विदुयुक्चरेतसः 
वे युक्तचित्तवाले जिनकी घनोदृत्ति च्रहविश सुभे छोड अन्य किसी 
देवता दवरीकी शरोर नहीं ज्ात्री श्रौ न सुमे छोड क्रिस अन्य लोक- 
लोकान्तरे सुखी जिनको चाहना है वे इसी कारण क्ेव्रल सुभे 
युक्तचित्त द अथौत्‌ एकाग्रचित्त हो मुभदीमे ध्यान लगाये रहते ह 
मेरे नाम, खूप, गुण, लीला, धाम्‌ इलयादिका चिन्तमन ` करते , 
रहते है देसे युक्तचेतस मर्णकालमे भीः सुभको ही . स्मसण करते 
ह; मेर दी सप्रे चासमते ६ च्रथात्‌ मरणकालके समय॒ उनको 
ग्रत्युका दुःख नहीं हाता । क्योकि उनकी किसी. प्रकारका न्ड वा किसी 
मका चिन्ता अथवा किसी मकारेका क्लेश वा भय तथा किसी. 
भकारका रोग ररक समय नही हता, प्रेतो हसते, खेलते, गाति, 

यजते मेरे ही खरूपमं अमैश करजते है ! ह 


 श्लो° }\ ६. ॥  श्रीमद्रगवदरीता १८६१ 





प्रव रहा यहुः भगवानने जो का, कि अधिभूत, अंधिदेव 
द्रौर ्रधियङ्तके साथ सु्को जानते है सो ये तीनों तत क्या ह ! 
उनका वशन श्रागे श््टम ्यव्यायमें किया जावेगा । ` 


इति श्रीसलयरमहंसपरिवाजकाचायैण श्रीस्वाभिना हंसस्वरूपेश्‌ 
विरचितायां श्रीद्धगवह्यीतायां हृसनादित्यां सीकायां 
त्ानचिक्ञानथोयो नास सक्तमोऽव्यायः ॥ 


महाभारते भीष्ण तु कर्चिशोऽध्यायः ॥ 
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शद्धाशद्रपत्रम्‌ । 
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